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सातवें संस्करणके बारेमें 


प्राजमे कोई भ्रदारह साल पहले मेने 'भ्रात्मकथा' का हिन्दी प्रनुवाद 
किया था| उसके बाद यह पहला मौका है जब कि मे उसे दुहरानेका समय 
निकाल पाया हू । हिंदीमे श्रवतक इसके छ सत्करण निकल चुके है। कुछ 
मित्रोने इस वातकी भोर ध्यान भी दिलाया कि में एक वार फिर मूल गुजरातीसे 
मिलाकर पनुवादको देख जाऊ तो अच्छा रहे। मेरे पास इस समय गुजराती 
आत्मकथा की छठी आवृत्ति है, जो १९४० में प्रकाशित हुई थी! उससे मिलाकर, 
इसमे जहा कही कसर या त्रुटि मालूम हुई है मैने उसे ठीक करनेका प्रयास किया 
है। अपना ही जिखा हम जब-जव देखते है तब-तब कुछ-न-कुछ सुधार करनेकी 
इच्छा हो जाती है, तो फिर १८ साल पहलेका अनुवाद देखनेसे मुझे यो भी शब्दों 
व भाषा-सवर्ध। कई सुधार सुझना स्वाभाविक था । मैने इसमें कजूसीसे काम नहीं 
निया है । 

पृज्य वापुकी हस पवित्र कथा भौर भ्नमोल प्रयोगोकों फिरसे एक 
वार भ्रच्छी तरह पढनेका जो सुप्रवसर मिला उससे मेरी भात्माको भी अच्छी खुराक 
मिली, कई पुराती भावनाएं नये सिरेसे जाग उठी, उनके प्रकाशमों भ्रपनी 
कमियो व कमजोरियोको भी देखने व परखनेका मौका मिला, यह भ्रमित छाप 
फिरसे हृदय पर पढ़ी कि बापूकी यह पभ्रात्मकथा' उसके प्रतिक्षण विकासशील 
दिव्य जीवनकी तरह, पाठकोकों वास्तवर्मों नित नई सत्यकी प्रेरणा व प्रकाश 
देने वाली है भौर सत्यकी शोधके इतिहासमें इसका अमर स्थान है। क्या भ्रच्छा 
हो कि बापू अपने श्रव तकके सत्यके भौर भी महान्‌ प्रयोग वे श्रनुभवोकी कथा 
मौर लिख डाले । मुझे विश्वास है कि सत्यके इस निडर उपासकके अगले अनुभव 
प्रधिक दिव्य व श्रदृभुत होगे और उनसे ससारको एक नई रोशनी मिलेगी । 


गाधी-आराश्नम, हंटूडी (प्रजमेर) । “-दरिभाऊ उपाध्याय 


शीतला सप्तमी, २००२ वि० 


अनुवादककी औरस 


(प्रथम सक्तरण) 


यह मेरा अह्ोभाग्यई कि महात्माजीवी ब्रात्ममथा के हिन्दी प्ररवादका 
अवसर मुझे मिला । 'नवजौवन में भात्मकथाके प्रकाशित होनेके पहले ही में 
'हिल्द।लवर्जी वन को छोटकर, गह्ात्माजीफी श्राज्ासे, राजस्थानमें काम करनेके 
लिए श्रा चुका था। गेरे बाद वाई भाउयोके हाथोमें 'हिन्दी-नवजीवन का काम 
रहा गर श्रात्मसयाह्ा अनुवाद भी उसमे कई मित्रों द्वारा हुआा। भ्रतएंव 
उसमे भाषा-भैवीका एफ-सा ते रहना स्थाभाविवा था। परन्तु उसे पुस्तक-रुपमे 
प्रकाशित फरोओे लिए यह प्रायश्यक रमझा गया कि अनुवाद किशी एव व्यवितसे 
कराया जाय । यह निर्गय टन हूं! मैने भूले भियारीकी तरह, सपट कर, प्रनुवाद- 
का भार झगने सिरपर छे लिया। सचमूच, वह दिन मेरे बढ़े सदभाग्यका 
, दिनथा। 
पनुवाद मेने गुजयतीस क्रिया । मूल कया महात्माजी गुजरातीमे 
ही लिक् रहे हैं । भर्रर्ण। प्रनुवादगे वहुत स्वतनता ली गई हैं । अ्रतएव अरग्रेजीसे 
हिंदी उत्या करनेमे हिंदी! अनुवाद मूल गुजरातीसे बहुत दूर जा पडता । महतत्मा- 
भी गुजरातीम बे थोडेगे, भौर बहुत खूवीमसे, श्रपने हृदयके गूढ भावोकों व्यक्त 
क्षर देते है। उनका अनुवाद करना, कई वार बडा कठिन हो जाता है ! भावकों 
विशद करने जाते हूँ तो भाषा-सौदर्य नहीं निभ पाता और भाषा-सौदरयंपर ध्यान 
देने लगते है तो भावमें गडवडी पडने लगती है । मेने कही-कही भाषाके किचितू 
अटपटेपनकों स्वीकार करके भी मद्दात्माजीकी मामिक वाक्य-रचनाको कायम 
न रखनेंकी कोमिश की है। पाठक महात्माजीके ऐसे वाक्योको शभार्द/ वावय 
» ही समझ ले। दुसरे हिंदीभाषा ज्यो-ज्यो राष्ट्र भापाकी योग्यता भौर थेप्ठताको 
पहुचती जायगी त्योन्‍त्यों उताका 'परदेकी वीवी' बनी रहना मसभव होता जायगा । 
उसे गूजराती, मराठी, वगाली भ्रादि के सुदर भरी मामिक शब्द-अयोगोको अपना- 
कर अपना भार भरे विना गुजर नहीं। इस दृष्टिसि तो इस अनृवादके ऐसे 
धब्दपपोग मेरी रायमे केवल क्षम्य ही नही, स्वागत-योग्य भी हैँ । 
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रहा अनुवाद । सो इसकी ग्रन्छाईलूरर्टके वारम मु कुछ भी कहनेता 
अधिकार नहीं। मूल वस्नुकी प्रद्विनीयनासे तो कोई इन्वा: नहीं बर सता ! 
अवुवादस यदि मूलकी उत्तमताने पाठकरों दचित रहना पड़े तो अपनी इस 
भगमर्वताका दोष-भागी में भवन्य हू । 

जबसे मेने झनुवादकों हाथमें ल्या टै, में मृश्णिलस एक जगह ठहसने 
पाया ह-- जहा ठहरने भी पाया है, नहा अन्यान्य उामोमे भी लगा रहना पडा /ै। « 
प्रवएवं जितना जल्दी में चाहा था, इस अनुवादकों पृण ने बर सका । छस्जा 
मुझे वडा दु व है । पाठकोऱी वी हुई उत्सुकनाको यदि यह प्नुवाद पसद हुआ 
तामेरादु ल कम हो जायगा । प्रमी तो यह भाव कि में महात्माजीके इस प्रसादकों 
हिंदी पाठकोंके सामने पुस्तक-स्वत्पमें रखनेका निमित्त-भागी बना हैं, उस दु जो 
कम कर रहा हैं । और जब मेरी वृष्टि इस अनुवादके भाव हर्यवी पोर जाती है, 
तव नो मुझे इस सौमाग्पपर गर्व होने लगता हूँ । मुने विश्वास है कि महात्माजीफी 
यह उज्ज्वल 'पात्म-क्या' भूमण्टलके प्रात्माथियोंक्ते लिए एक दिव्य प्रवाग- 
पथका काम देगी और उन्हें भाना तया झत्माका प्रमर सदेश सुनावेगी । 

उज्जैन, 

फाह्गुन शुक्‍्न ५, 


का --हरिभाऊ उपाध्याय 
६7] 


भरतावना 


चार-पाच साल पहले, अपने नजदीव साथियोके श्राग्रहसे, मेने प्रात्म- 
कया' लिखना मजूर किया था भौर शुरूआत भी कर दी थी। परतु एक पृष्ठ 
भी ने लिख सका था कि बवईमे दगा हो गया, भौर प्रागेका काम जहा-का-तहा 
रह गया। उसके वाद तो मे इतने कामोमें उलझता गया, कि भतको मुझे यरवडामें 
जाकर शाति मिली । यहा श्री जयरामदास भी थे। उन्होने चाहा कि में, अपने 
दूसरे तमाम कामोको एक भ्ोर रखकर, सवसे पहले 'भ्रात्म-कथा' लिख डालू। 
मैने उन्हें कहलाया कि मेरे भ्रध्ययनका क्रम वन चुका है, और उसके पूरा होनेके 
पहले में आत्म-कया' शुरू न कर सकूगा। यदि मुझे पूरे छ साल यरवडामे 
रहतेका सौभाग्य प्राप्त हुमा होता, तो में अवश्य वही आत्म-कथा' लिख डालता । 
पर प्रव्ययत-क्रमको पूरा होनेमे अ्रमी एक साल बाकी था भौर उसके पहले मे 
किसी तरह लिखना शुरू न कर सकता था। इस कारण वहा भी वह रह गई। 
अब स्वामी आानदने फिर वहीं वात उठाई है । इधर में भी द० भ्र०के सत्यागहका 
इतिहास पूरा कर चुका हू, इसलिए, आत्म-कया' लिखनेकों मन हो रहा है। 
स्वामी तो यह चाहते थे कि पहले म॑ सारी कया लिख डालू भौर फिर वह पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो । पर मेरे पास एक साथ इतना समय नहीं । हा नवजीवन' के लिए 
तो रफ़्ता-रफ्ता लिख सकता हू । इधर 'नवजीवन के लिए भी हर हफ्ता मुझे 
कुछ-न-फुछ लिखना पडता है, तो फिर 'ग्रात्म-कथा' ही क्यों न लिखू ? स्वामीने 
इस निर्णयकों स्वीकार किया, और झव जाकर सात्मकथा' लिखनेकी बारी 
श्नाई । 

पर में यह निर्णय कर ही रहा था--वह योगवारका मेरा मौन दिन घा-- 
कि एक मिर्मल हृदय साथीने भ्राकर कहा-- 


“शाप प्रत्मझया' लिझवर क्या परेंगे * यह तो पश्चिमार प्रथा 
हैं। हमारे पूर्वमें तो शायद ही किसीने शात्म-कवा लिसी तो। भर फिर 
आप लिखेगे भी क्या ? झ्ाज जिस वातको सिद्गातके तौरपर मानते है, कल उसे 
न मानने लगे तो ? अयवा उस सिद्धातके अनुसार जो पाम आप आज करञे है 
उनमे वादकों परिवर्तन करना पड़े नो ? आपके लेखोड़ो बह्त लोग प्रमाण 
मानकर भ्रपना जीवन बनाते हूँ । उन्हे यदि गलत रास्ता मिला तो ? इसलिए 
अभी ग्रात्म-कयाके रूपने कुछ लिखनेड़ी जल्दी ने करे तो ठीक होगा । 

इस दलीलका पोडा-अहुत ग्रमर मूझपर हुझ्ला। पर में भात्म-क्था 

है चित्र रहा हू ? में तो आात्म-कथा के बहाने श्रपने उतने प्रयोगोद्ी वया 
लिखना चाहता हू, जो मैने सत्यके लिए समय-समय पर किये है। हा, यह बात 
सही है, कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही प्रयोगो से भरा हमरा है । इसलिए यह फया 
एक जीवन-वृत्तालका रूप घारण कर छेगी। पर यदि इसका एक-एक पृष्ठ मेरे 
प्रयोगोके वर्गनसे ही भरा हो नो इस कयाको में स्वयं निर्दोद मानूगा । यह मानता 
ह--अग्रवा थो कहिये, मुझे ऐसा सोह है--कि मेरे तमाम प्रयोग यदि लोगोंके 
सामने भा जाय, तो इसमे उन्हे लाभ ही होगा । राजनैनिक् क्षेत्रके मेरे प्रयोगोकों 
तो भारतवर्य जानता हैं-- यही वही उन्नत मानी जानेवाली दुनिया भी, थोडा 
बहुत जानती है। पर मेरी दृष्टिमे उनका मूल्य बहुत कम है भर चूकि इन्ही 
प्रयोगेकि कारण मुझे महात्मा' पद मिला है, इसलिए मेरे नजदीक तो उसका 
मूल्य बहुत ही क्रम है। श्रपने जीवनमे वहन वार इस विशेपणसे मुझ्ते वटा हु ख 
पटुचा हैं। मुझे एक भी ऐसा कण याद नहीं पड़ना जब इस विशेषणमे मे मनमें 
फू उठा होऊ । पर, हा, अपने उन आध्यात्मिक प्रयोगेका वर्णन अ्रवरय 
मुझे प्रिय होगा, जिन्हे कि अकेला में है जान सत्ता हू सौर जिनकी बदौलत मेरी 
राजनैतिक-क्षेत्र मवबी शवित उत्पन्त हुई है। और यदि ये प्रयोग सचमुच आ 
ध्यात्मिक हो, तो फिर उनमें फूलनेके लिए जगह ही कहा है ? उनके दर्णबका फन 
तो नम्नताकी वृद्धि ही हो सकती है। ज्यो-ज्यों मे विचार करता जाता हू, अपने 
भूत्तकालके जीवनपर दृष्टि डालता जाता हू त्यो-््यो मूझे झपनी अल्पता साफ- 
साफ दिलाई देती हैं। जो वात मूझे करनी है, झाज ३० सालसे जिसके लिए में 
उद्योग कर रहा हू, वह तो है--प्रात्म-दर्गन, ईईवरका साक्षात्कार, मोक्ष । 


३ 6६ ४ 


भेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिसे होती है । में जो कुछ लिखता हू, वह भी 
सव इसी उद्देशसे, और राजनैतिक क्षेत्रमें जो में कूदा सो भी इसी वातको सामने 
रखकर । 
परतु शुरू हीसे मेरी यह राय रही है कि जिस वातको एक श्रादर्मी कर 
सकता हूँ उसे सव लोग कर सकते है । इसलिए मेरे प्रयोग खानगी तौर पर नही 
हुए और न वैसे रहे ही । इस वातसे कि सव लोग उन्हे देख सकते हे, उनकी 
श्राध्यात्मितता कम होती होगी, यह में नही मानता । हा, कितनी ही बाते ऐसी 
जरूर होती हे जिन्हे हमारी आत्मा ही जानती है, जो हमारी आत्मामे ही समाई 
रहती हें। परतु ऐसी वात तो मेरी पहुचके बाहरकी बात हुई। मेरे प्रयोगमे 
तो आध्यात्मिक शब्दका श्र है नैतिक, धर्मंका श्रर्थ है नीति, श्लौर जिस नीतिका 
पालन आात्मिक दुष्टिसे किया हो वही धर्म हैं, इसलिए इस कयामें उन्ही बातोका 
समावेश रहेगा, जिनका निर्णय वालक यूवा, वृद्ध करते हे भौर कर सकते हे । 
ऐसी कथाको यदि में तठस्थ भावसे, निरभिमान रहकर, लिख सका, तो उससे 
अन्य प्रयोग करने वालोकों श्रपनी सहायताके लिए कुछ मसाला भ्रवद्य मिलेगा । 
मे यह नही कहता कि मेरे ये प्रयोग सव तरह सम्पूर्ण हे । में तो इतना ही 
कहता हू कि जिस प्रकार एक विज्ञानक्षास्त्री अपने प्रयोगकी अतिशय नियम 
झोर विचार:पूर्वक सृक्ष्मताके साथ करते हुए भी उत्पन्न परिणामोकों अतिम 
नही बताता, अयवा जिस प्रकार उनकी सत्यताके विषयमे यदि सशक नही तो 
तटस्थ रहता हूँ, उसी प्रकार भेरे प्रयोगोको समझना चाहिए। मेने भरसक 
खूब आत्म-निरीक्षण किण है, अपने मनके एक-एक भाव की छानवीन की है, 
उनका विश्लेषण किया है। फिर भी में यह दावा हरग्रिज नही करना चाहता 
कि उनके परिणाम सबके लिए अतिम हूँ, वे सत्य ही है, अयवा वहीं सत्य हे । 
हु, एक दावा अवश्य करता हू कि वे मेरी दृष्टिसे सच्चे हे भौर इस समय तक 
तो मुझे अतिम जैसे मालूम होते है । यदि ये ऐसे न मालूम होते हो तो फिर इनके 
आवार पर मुझे कोई काम उठा छेनेका श्रधिकार नही । पर में तो जितनी चीजे 
सामने झाती हूँ उनके, कदम-कृदम पर दो भाय करता जाता हुू--पाह्म और 
त्याज्य, और जिस वातकों आह्म समझता हू उसके अनुसार भझपने आचरणको 
बनाता हु, एव जबतक ऐसा माचरण मुझे--अर्यात्‌ मेरी बुद्धिको झौर श्रात्मको-- 


सनोंप देता है तव तक उसके शुभ परिणाम पर मुे अवधब्य अटल विश्वास 
रहता है । 
बदि में केवल सिद्धातोका अर्थात्‌ तत्त्वोका हीं वर्णव करना चाहता होता 
तो में भरात्म-कया' त लिखता । परतु में तो उनके ब्राबारपर उठाये गए वायोवा 
इतिहास देना चाहता हू, भौर इसलिए मेने इस प्रयत्वका पहला नाम खत्ा है 
'सत्यकै प्रयोग' । हसमें यश्वपि भरहिसा, ब्रह्मचयं था तो जायगे, परतु मेरे निकट 
तो सत्य ही सर्वोपरि है, मौर उसमे श्राणित वस्तुझोका समावेश हो जाता है । 
यह सत्य स्यूल अर्थात्‌ वाचिक सत्य नही हूँ । यह तो वाचा की तरह विचारफा 
भी सत्य है । यह सत्य केवल हमारा कल्पनागत सत्य ही नहीं, वल्कि स्वतत्र 
चिरस्थायी सत्य, पर्यात्‌ स्वय परमेश्वर ही है । 
परमेशवरकी व्यास्याए श्रगणित हूँ, क्योकि उसकी विभूतिया भी अ- 
गणित है । विभूनिया मुझे झाश्चर्य-चकित तो करनी है, मुसे क्षण भरके लिए 
मुग्य भी करती है, पर में तो पुजारी हू सत्य-हूपी परमेश्वरका ही । मेरी दृष्टिमें 
यह एकमात्र सत्य है, दुनरा सब कुछ मिथ्या है । पर यह सत्य ब्रव तक मेरे हाथ 
नही लगा है, भ्रभी तक में तो उसका शोधक-मात्र ह। हा, उसकी नोधके लिए 
में अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको भी छोड देनेके लिए तैयार हू, भोौर इस शोव- 
रूपी यज्ममें अपने शरीरको भी होम देनेकी तैयारी करली है । मुझे विश्वास हैँ 
कि इत्तनी शक्ति मुन्ततें हैं। परतु जब तक इस सत्यका साक्षात्कार नही हो जाता 
तब त्तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य समझती हुँ उसी काल्‍्पनिव सत्यको अपना, 
आवार मानकर, दीप-स्तम्भ समझकर, उसके सहारे में पश्रपना जीवन व्यत्तीत 
करता हू । 
भ यह मार्ग यद्यपि तलवारकी वारपर चलने जैसा दुर्गंम है, तथापि मझे 
-फ्ो अनुभवसे अत्यत सरन मालूम हुआ है। इस रास्ते जाते हुए अ्रपनी भवकर 
* भूले भी मेरे लिए मामूली हो गई है । क्योकि इन मूलोंसो करते टए भी मैं साइयो 
और खदरोंसे वच गया हू और अपनी समनके झनूसार त्तो झागे भी वटा हु । 
प्र यही तक बस नहीं, हा, दूर-दूस्से विवुद्ध सत्यकी--ईष्बरकी--क्षणक 
/ भी देस रहा हू । मेरा यह विस्वास दिन-दिन बटता जाता है कि सृध्टिमे एक-मात्र 
सत्यकी ही सत्ता है भर उसके लिया दूसरा कोई नही है ! यह विश्वास फिस तरह 
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बढता गया है, यह वात मेरे जगतू मर्थात्‌ नवजीन” इत्यादिके पाठक चाहे तो 
शौकसे मेरे प्रयोगोमें हिस्सेदार बनें तथा उस सत्य परमात्माकी झलक भी मेरे साथ- 
साय देखे । फिर में यह वात श्रधिकाधिक मानता जाता हू कि जितनी बाते में 
कर सकता हू, उत्तनी एक वालक भी कर सकता है । भौर इसके लिए मेरे पास 
सवल कारण हू । सत्यकी शोधके कारण जितने कठिन दिखाई देते है, उतने ही 
सरल हूं । अभिमानकौ जो बात अशवय मालूम होती हैँ वही एक भोले-भाले 
विशुको विलकुल सरल मालूम होती है । सत्यके शोषककों एक रज-कणसे भी 
नीचे रहना पडता है। सारी दुनिया रज-कणको पैरो तले रौदती है, पर सत्यका 
पुजारी तो जवतक इतना छोटा नही वन जाता कि'रजन्क़र्ण भी उसे कुचल सके, 
तवत॒क स्वतत्र सत्यकी नलक भी होना दुर्लभ है । यहेवात बसिष्ठ-विद्वामित्रके 
झार्यानमे अच्छी तरह स्पष्ट करके बताई गई हैँ । ईसाई धर्म भर इस्लाम 
भी इमी वातकों सावित करते हूँ । 
आगे जो प्रकरण क्रमश लिखें जायग्रे उनमे यदि पाठकको भेरे श्रभिमान- 
का भास हो तो भ्रवश्य समझना चाहिए कि मेरी शोथमे कमी है और मेरी वे 
झलके मृग-जलके सदृश है । में तो चाहना हू कि चाहे मुझ जैसे भ्रनेकोका क्षय 
हो जाय, पर सत्यकी सदा जय हो। भ्नल्पात्माकों नापने के लिए सत्यका गज 
कभी छोंटा न वने । 
मे चाहता हू, मेरी विनय है, कि मेरे लेखोकों कोई प्रमाणभृत न माने । 
उनमे प्रदर्शित प्रयोगोकों उदाहरण-रुप मानकर सब अपने-अपने प्रयोग यथा- 
शक्ति और ययामति करें, इतनी ही मेरी इच्छा है । मुझे विश्वास है कि इस 
सकुचित क्षेत्रमें, आत्मा-सवधी मेरे छेखोसे वहुत कुछ सहायता मिल सकेगी | 
क्योकि एक भी ऐसी बात जो कहने लायक है, छिपाऊगा नहीं । पाठकोको भपने 
दोयोका परिचय मे पुरा-पूरा करानेकी झाशा रखता हू । क्योंकि मुझे तो सत्यके 
वैज्ञानिक प्रयोगोका वर्णन करना है । यह दिखानेकी कि में कैसा अच्छा हू मुझे 
तिल-मात्र इच्छा नही हैं । जिस नापरो में शपनेकों नापना चाहता हू और जो 
नाप हम सबको अपने लिए रखना चाहिए, उसने देखते हुए तो में ्रवद्य कहुगा--- 
सो सम कौस कुटिल खल कामी ! 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निसकहरामी ॥ 
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वयोकि जिसे में सोलहों आने विब्वासके साय अपने सवासोच्छुवासका 
स्वामी मालता हू, जिने में अपने नमकका देने वाला मानता है, उससे में झ्रमी तक 
दूर हु और यह बात मूझे प्रतिक्षण काठेंकी तरह चुम रही है । इसके कारण- 
त्प अपने विकारोद़ों में देख तो सकता हू, पर श्रव भी उन्हे निर्मल नही कर 
पाया हु । 

पर भव इसे ममाप्त करता हु । प्रस्तावताने हटकर यहा प्रयोगोकी क्यामे 
प्रवैन नहीं कर सकता । यह तो कया-प्रकरणोमे ही पाठककों मिलेगी । 
सत्याण्हाश्षम, सावरमती, 
मार्गशीय शुक्त्रा ११, १६८२. --मोहनठास करमचन्द गाधी 
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ग्राधी-परिवार, कहते है, पहले पस्तारीका' काम करता था। परतु मेरे 
दादासे लेकर तीन पृश्ततक उसने दीवानगिरी की है। जान पढता है, उत्तमचद 
आाषी, उर्फ भोता गाघी, बडे टेकवाले थे । उन्हे राज-दरवारी साजियाकि कारण, 
पोरवदर छोडकर जूनागढ राज्यमें जाकर रहना पडा था। वहा गये तो उन्होने 
बायें हाथसे भवाव साहवकों सलाम किया। जब किसीने इस स्पष्ट भुस्ताखी 
का कारण पूछा, तो जत्तर मिला-- “'दाहिना हाथ तो पोखदरके सूपूर्द 
हो चुका है ।' 

झौता गाधीने एक-एक करके झपत दो विवाह किये थे । पहली पत्नीसे 
चार सडके हुए थे भौर दूसरीसे दो। छेकिन अपना बचपन याद करते हुए 
मुझे यह खयाल तक नही आता कि ये भाई सौतेे लगते थे । उनमें पाचवें करमचद 
गाघी, उ्फे कवा गाधी भौर भ्रतिम तुलसीदास गाघी थे। दोनो भाई चारी-बारीसे 
पोरवदरमें दौवान रहे थे । कवा गाघी मेरे पिताजी थे । पोरबदरकी दीवानगिरी 
छोडनेके वाद वह “राजस्थानिक कोर्टके सभासद रहे थे। इसके पश्चात 
राजकोटमें श्रौर फिर कुछ समय वाकानेरमें दीवान रहे । भुत्युके समय राजकोट- 
दरवारके पेंदनर थे । 

कवा गाघीके भी एक-एक करके चार विदाह हुए थे । पहली दो पत्नियोसे 
दो लडकिया थीं, भ्तिम, पुतलीदाईसे एक कन्या भौर तीन पुत्र हुए, जिनमें 
सबसे छोटा में ह । 





*शुलरात-क्ाव्यावाइमें पंसारीको गाघो कहते है ।--अनु० 
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मेरे पिताजी कुदुव-मेमी, सत्यप्रिय, घूर और उदार परुतु साथ ही बोबी 
थे। नेरा खयाल है, कुछ विपयासक्त भी रहे होगे। उनका भ्रतिम विवाह 
चालीन बर्षकी अवस्याके वाद हआ भा । 5ह रिव्वससे सदा दृर रहते थे, झौर 
इसो कारण अच्छा स्याय करते थे, ऐसी प्रसिद्धि उनवी हमाने बुट्त्रमे तथा वाहर 
भी थी। वह राज्यके बढ़े वफादार थे। एक वार अचिस्टेद पोलिटिकल एजेंटने 
साजज्ोटके ठकूरसाहवसे प्रपमावजनक घच्द कहे तो उन्होंने उसका सामना किया । 
साहब विगडे और का बाधीसे कहा, माफ़ी मागों। उन्होंने द्ञाफ इन्कार 
कर दिया। इससे दुछ घ्टेंके लिए उन्हें हवालातमं नी रहदा पटठा | पर वह 
ब्य-से-मस ने हुए । सब साहवको उन्हें छोड देनेका हृवम ढेना पडा । 

पिताजीकी घन जोडनेका लोभ न था । इससे हम भाइ्योंके लिए वह बहुत 

थोडी सम्पत्ति छोड गये थे ! 

पिताजीने भिक्षा केवल भनुभव-द्धारा प्राप्त की थी। झ्ाजकी अपर 
प्राइमरीके चरावर उनकी पढ़ाई हुईं थी। इनिहास भूगोल विलकुल नहीं पटे 
थे। फिर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊछे दरजेका था कि सुध्म-से-सुक्ष्म 
प्रश्नोकी हल करनेमे भ्रयवा हजार आदमियोंसे काम छेनेमे उन्हें कठिनाई न 
होती थी। धामिक म्रिज्ला नहीं-के बराबर हुई थो। परलु भदिरोमे जानेने- 
इया-युनण नुननेसे जो बर्मज्ञान असल्य हिहुओको नहज ही मिलता रहना है 
वह उन्हें था। प्पने श्रतिम दितोमें एक विद्यान्‌ ब्राह्मणकी सताहसे, जोकि 
हमारे बुंटुबके मित्र थे उन्होंने ग्ीता-्पाठ शुरू किया था और नित्य कुछ 
इेवोक प्यार समय उचे न्वरने पाठ किया करते थे । द 

माताजी साध्वी नी थी ऐसी छाप मेरे दिलपर पड़ी है। वह बहन 
भावुर थे। धरुजा-पाठ किये दिला कमी भोतन न करती, हमेशा हवेली---बैष्णत 
मदिर--जावा दरती। जबमे मेने होश सम्हाला मुन्ते याद नहीं पडना कि 
उन्होंने कमी चातुर्मान छोड हो । कठिन-से-कठिन द्रन वह लिया करती और 
उन्हें निविष्न पुरा करती । वोमार पड़ जानेपर भी वह व्रत न छोड़ती ) ऐसा 
एल मप्तय मुझे याद हैं, जब उन्होने चाद्मायणद्रत व्णि था। बीचमें बीमार 
प्र गई, पर ब्रत न छोडा । नातुर्मासमें एक बार भोजद करना तो उनके लिए 
आमली बात थी। इतनेने सवोप न मानकर एक वार चोतर्मासमे उन्होने हर 
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सीसरे दिन उपबास किया । एक साथ दो-तीन उपवास तो उनके लिए एक मामूली 
आत थी। एक चातुर्मातमे उन्होने ऐसा ज़्त लिया दि सुर्येनारायणके दर्शन 
ड्रोनेपर ही भोजन किया जाय । इस चौमासेमें हम लडकेलोग प्रासमानकी तरफ 
देखा करते कि कव सूरज दिलाई पडे और कव मा खाना जाय । सब लोग जानते 
है कि चौमासेमे बहुत वार सूर्य-दर्शन मुश्किलसे होते है । मुझे ऐसे दिन याद हैं, 
जलवकि हमने सूर्यकी मिकना हुआ देखकर पुकारा है-- ' मा-मा, वह सूरज निकला, 
और जबतक मा जल्दी-जल्दी दौड़कर श्राती हू, सुर छिप जाता था। मा 
हू कहती हुई वापस जाती कि ' खैर, कोई बात नही, ईदवर नही चाहता कि झाज 
खाना मिछे ” श्लौर श्रपने कामोमे मशगूल हो जाती । 
माताजी व्यवहार-ऊुशल थी। राज-दरवारकी सव बाते जानती थी। 
रमवासमे उनकी बुद्धिमत्ता ठीक-ठीक भाकी जाती थी | जब मे बच्चा था, मुझे 
चरवारगढमे कभी-कभी वह साथ ले जाती और चामा---ताहव' (ठाकुर साहवकी 
विववा माता) के साथ उनके कितने ही सवाद मुझे अब भी याद है । 
इन माता-पिताके यहा भ्राधिवन वदी १२ सवर्त्‌ १९२५ श्र्थात्‌ २ अफ्तुवर 
१८६९ ईसवीको पोरवदर अथवा सुदामापुरीम भ्रेरा जन्म हुप्ला । 
भेरा वचपन पो रबदरमे ही वीता । ऐसा याद पढता है कि किसी पाठशाला 
में में पटने बेठाया गया या। मुद्रिकलसे कुछ पहाडे पढा होझया । उस समय 
भेने भ्ौर लडकोके साथ गेहताजी--मास्टर साहवब--कौ सिर्फ गाली देवा 
सीखा था , उतना याद पडता है। झौर कोई वात याद नही शाती । इससे यह 
अनुमान करता हु कि मेरी वृद्धि मद रही होगी झौर स्मरणतक्ति उन पक्तियोकि 
कच्चे पापडकी तरह रही होगी जोकि हम लड़के गाया करते थे--- 
एकड़े एक, पापड दोक, 
पापड फच्चो . . . मारो . . - 
पहनी खाली जगह सास्टर साहवका नाम रहता था। उन्हें में अमर 
करना नहीं चाहता। इसरी खाली जगहमें एक पाली रहती, जिसे यद्दा देनेंबगे 
ग्रावश्यकृता नही । 
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पोरवदरसे पिताजी ' राजस्थानिक कोर्ट के सभ्य होकर जब राजकोट 
गये तब मेरी उम्र कोई ७ सालकी होगी। राजकोटकी देहाती पाठ्शालामें 
में भरती कराया गया । इस पाठशालाके दिन मुझे प्रच्छी तरह याद है । मास्टरोके 
ताम-ठाम भी याद है। पोखदरकी तरह वहाकी पटाईके सवधमें भी कोई सास 
बात जानने लायक नहीं ! मामूली विद्यार्थी भी मुश्किलसे माना जाता होऊगा । 
पाठक्षालासे फिर ऊपरके स्कूलमे--और वहासे हाईस्कलमें गया। यहातक 
,. पहुंचते हुए मेरा वारहवा साल पूरा हो गया । मुझे न तो यही याद है कि अ्रवतक 
मेने किसी भी शिक्षकसे झृठ वोला हो, न यही कि फिसीसे मित्रता जोडी हो | 
वात यह थी कि में बहुत झेंपू लड़का था, मदरसेमें श्रपने कामसे काम रखता । 
भी लगते समय पहुच जाता, फिर स्कूल वद होते ही धर भाग श्राता । ' भाग 
आता * शब्दका प्रयोग मैने जान-वूझ्कर किया है, क्योकि मुझे किसीके साथ बातें 
परमा न हुहता गा---मुझ्े यह डर भी कया रहता कि “कहीं कोई मेरी दिल्लगी 
ने उठाए ?ै 

हाईस्कृतके पहले हो सालके परीक्षाके समयकी एक घटना लिखने 
योग्य है। शिक्षा-विभागके इन्स्पेक्टर, जाइलस साहव, निरीक्षण करने भागे । 
उन्होने पहली कक्षाके विशाधिमोको पाच शब्द लिखवाये । उनमें एक शब्द था 
* केटल ” (ह७॥६) । उसे मैने गलत लिखा। मास्टर साहवने मुझे प्रपने 
यूटसे रल्ला देकर चेताया । पर मे क्यो चेतने लगा ? मेरे दिमागमें यह बात न भ्राई 
कि मास्टर साहब मुझे भ्रागेके लडकेकी स्ठेट देशकर सही लिखनेका इशारा कर 
रहे है। में यह मान रहा था कि मास्टर साहव यह देख रहे है कि हम दुसरेसे 
नकल तो नही कर रहे है। सव लड़कोंके पायों शब्द सही निकले, एक में ही 
चुदूधू सावित हुआ | मास्टर साहवने वादमें मेरो यह 'मूलेता ' मुझे समझाई, 
परू्तु उत्तका मेरे दिलपर कुछ भ्रसर न हुआ | दूसरोकी नकल करना मुझे कमी 
म प्राया । 


ऐसा होते हुए भी मात्टर साहबका भदव रखनेमें मेने कमी मलती न की । 
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बढे-बूढोंके ऐंव न देखनेका ग्रूण मेरे स्वमावमें ही था। बादकों तो इन मास्टर 
साहवके दूसरे ऐव भी मेरी नजरमें आये । फिर भी उतके प्रति भेरा भादर-माव 
कायम ही रहा । मे इतना जान गया था कि हमें वडे-बुड्दोकी झ्राभा माननी चाहिए, 
जैसा वे कहे करना चाहिए, पर वे जो-कुछ करें उसके काजी हम न वें । 
इसी समय और दो घटनाए हुई, जो मुझे सदा याद रही है। मामूली 
तौर पर मुझे कोर्सकी पुस्तकोके भ्रलावा कुछ भी पढनेका जौक न था। इस 
खयालसे कि अ्रपना पाठ याद करना उचित है, नहीं तो उलाहना सहन न होगा 
और मास्टर साहबसे झूठ बोलना ठीक नही, में पाठ याद करता, पर मन न लगा 
करता । इससे सवक कई वार कच्चा रह जाता । तो फिर दूसरी पुस्तकें पढनेकी 
तो बात ही क्या ? परन्तु पिताजी एक ' श्रवण-पितृ-मबित ” नामक नाटक खरीद 
लाये थे, उसपर भेरी नजर पडी | उसे पढनेको दिल चाहा । बडे चावसे मेने 
उसे पढा। इन्ही दिनो शीशेमें तसवीर दिखानेवाके लोग भी भझाया करते! 
उनमें मेन्ते यह चित्र भी देखा कि श्रवण अपने भाता-पिताको कांवरमें बैठाकर 
तौर्थयात्राके लिए ले जा रहा है । ये दोनो चीजें मेरे भ्रतम्तल पर प्रकित हो 
गईं। मेरे मनमे यह बात उठा करती कि में भी श्रवणकी तरह वनू । श्रवण जब 
मरने लगा तो उस समयका उसके माता-पिताका बिलाप भ्रव भी याद है। उस 
ललित छदको में बाजेपर भी बजाया करता | थाजा सीखनेका मुझे भौक था 
शौर पिताजी ने एक बाजा खरीद भी दिया था । 
इसी भरसेमे एक नाटक कपनी शभ्राई भौर मुझे उसका नाटक देखनेकी 

छट्टी मिलो | हरिश्चद्रका खेल था। इसको देखते में अ्रघाता न था, वार-वार 
उसे देवनेको मन हुआ करता । पर यो वार-वार जाने कौन देने लगा ? केकिन 
अपने भनमें मैने इस नाठकको सैकडो बार खेला होगा । हरिश्चद्रके सपने प्राते । 
यही धुत समाई कि ' हरिदचद्रकी तरह सत्यवादी सब श्यो न हो ? ” यही भारणा 
जमी कि हरिदचद्रके जैसी विपत्तिया भोगना, पर सत्यको न छोडना ही सच्चा 
भत्य है। मेने ती यही मान लिया था कि साटकर्में जैसी विपत्तिया हरिद्चद्रपर पडी 
है, वैसी ही वास्तवम उसपर पडी होगी । हरिददचद्रके दु खोको देखकर, उन्हे याद 
क्र-कर, में खूब रोया हु । श्राज मेरी वृद्धि कहती है कि समव है, हरिश्चद्र कोई 
मेतिहासिक व्यक्ति न हो। पर मेरे हुदयमें तो हरिश्चद्र और व भाज भी | 


डर 
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डोवित है । गाज भी यदि में उन नाटकोकों पट पाह्ू तो शू् अ्रग्ये बिना 


नं सह | 
डे 
है 


वाल-विवाह 

जी चाहता हैँ वि यह प्रकन्‍्ण मुझे न जिसना पड़े तो अच्छा, परतु इस 
कपायें मुझे ऐसी सितिनी ही रद वी छठ पीदी पड़ेगी । मह्णके पुजारी होनेंगा 
दाता फरके में इसने कैसे दच सकता ह 

यह लिसने हुए मेरे हृदयको बड़ी इग्छा होती है कि १३ वर्यतों उन्नमें 
मेरा विवाह हुशा। क्राव में उ् १-१३ अर्पके बच्चोको देखता ह और पते 
विवाहका समर हो माता है तब नुत्े प्रपतेणर दन्‍्स छाने लगती है और उन 
बच्चोकी इस वाठके लिए दवाई रेनेदी इन्च्ा होती है कि वे मेरी दुरगेतमे भ्रव तर 
बचे हुए हैं। नेरह सालकी उम्रमे हुए मेरे इस विद्याहके समर्थनमे एक भी सैतिक 
दलील मेरे दिमागमे नहीं भरा सकती । 

पाउक् यह न समझें कि में साईडी बात लिस रहा हू। सगाईका तो 
पर्व होता है मा-बापके हारा किया हआ दो लब्के-लडक्यिके विव्यहला ठहराव-- 
बारदान । सगाई दूट भी सकती है। सयथाई हो जानेपर यदि लड़का मर जाय 

: तो उससे कन्या विधवा नहीं होती । सगाईके मामकेमें वर-कन्‍्णकी कोई पूछ 

' नहीं होती। दोनोको उतर हुए विना भी सगाई हो सकती है। मेरी एक्ष-एफ 
करके तीन उगाइवा हुई। क्तु मुझे छुछ प्ला नही कि ये कब हो गई । मुझे 
कहा गया कि एक-एक करके दो कन्याए मर गई, तथव में जान पाया कि मेरी तोन 
सगाइया हुई। दुंछ ऐसा याद पढ़ता है कि तीसरी सगाई सातेक सालकी उन्नमें 
हुई होगी । पर मुझे भुछ याद नही भाता कि सगाईके समय मुझे उसकी खटर 
की गई हो। देक्तिल विवाह तो वर-कत्याव्वी उपस्थिति भ्रावश्यक्ष होती है, 
उसमें घामिक विधि-विद्ान होने हैं । क्रम यहा में सगाईकी नहीं, झपने विद्यह 
की ही बात कर रहा हू। विवाहका ज्मस्प तो मुझे अच्छी तरह है । 

पाठक जान ही गये हे कि हम तीन भाई थे। सबसे बढ़ेंढी धादी हो 
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चुकी थी। मझले भाई मुझसे दो-तीन वर्ष बडे थे। भेरे पिताजीने तीन विवाह 
एक साथ करनेका निदचय किया--एक तो मझले भाईका, दूसरे मेरे चचेरे 
भाई का, जिनकी उम्र मुझसे शायद एकाघ साल ज्यादा होगी, भौर तीसरा मेरा । 
इसमे हमारे कल्याणका कोई विचार न था, हमारी इच्छाकी तो बात ही क्या ? 
यम, केवल भाता-पिताकी इच्छा भर सर्च-वर्चकी सुविधा ही देजो गई थी। 
हिंदू-ससारमें विवाह कोई ऐसी-वैसी चीज नहीं। पर-कल्याफे मा- 
याप विवाहके पीछे वरवाद हो जाते है । धन भी लुटाठे हे श्रीर समय भी वरवाद 
ऋरते है। महीनों पहलेसे तैयारिया होने लगती है, तरह-तरढुके फपडे तैयार 
होते है, जेवर बनते है, जाति-मोजोका तखमीना बनाया जाता है, खानेकी चीज़ोकी 
डोड-सी लगती है । स्त्रिया, सुर हो या वे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला बैठा 
जेती है, वीमार भी पड जाती है, भौर पडोसियोकी जाति भग करती है सौ लग । 
घढोती भी तो जब उनके यहा प्रवसर भ्ाता है तव ऐसा ही करते है, इसलिए इस 
सारे भोरगुलको तथा भोजोकी जूदझन व दूसरी गदगीको नुपचाप सहुर 
कर छेते हैँ । 
यह इतना झक्नट तीन वार भ्रलग-अलग करने के वजाय एक ही धार 
ऋर डाज़ना क्या भ्रच्छा नही ? कम खर्च चाला नजीन ।” प्योकि त्तीन दिवाह 
शक-साथ होनेसे खर्च भी खुले हाय किया जा सकता था। पिताजी और चात्नाजी 
चूद्ध थे। हम जोग थे उनके सबसे छोटे लडके | इसलिए हमारे विवाह-सबधी 
अपनी उमगको पूरा करनेका भाव भी उनके सनमें था ही । इस कारणोंने प्तीन 
विवाह एकसाथ करनेका निश्चय हुआ और उसके लिए, जैसा कि थे लिया चुका हू, 
महीनो पहलेसे तैयारिया होती रही और सामग्रिया जुटती रही । 
हम भाइयोने तो सिर्फ उन तैयारियोंसे ही जाना कि हमारे विवाह हाने- 
चाहे है। मुझे तो इस समय उन मनसूबोंके श्लावा कि भन्छे-अच्छे कपडे पहलेंगे 
चाजे बजने देखेंगे, तरह-तरह॒का भोजन, मिठाई मिलेगी, एक नई लब्कीके साथ 
हसी-पेल करेंगे, भोर किसी विशेष भावका रहना याद नहीं श्राता। दिपय- 
भोग करनेका भाव तो पीछेसे उत्तन्न हुआ । यह किस प्रकरर हुमा, सो में दता तो 
सकता हू परन्तु प्रसकी जिज्ञासा पाठक ने रवसे । अपनी इस धर्मपर में परदा 
डाले रखना चाहता हू। वितृ जो बाें उनके जानने योग्य है, ने सथ भागे 
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प्राजायेंगी---वैं भी इसलिए कि जो मध्य विदु मेने अपनी दृष्टि के सामने रखा 
हैं, उसका बुछ सवद उनके व्योरेके साय है । 

हम ठोनों भाझोकों राजकोट्से पोर्चदर ले गये | वहा हलदी तथाने 
इत्यादिकी जो विविया हुईं वे रोचक तो है, पर उनका वर्णन छोड देने हो लागद है ! 

पिताडी दीवान थे दो उ्य हुच्चा, थे वो ऋादिर नौकर ही । फिर राजप्रिय 
दे, हमतिए और भी पराचीन । ठादुर भाहवने झ्राविरी वस्ततक उन्हें जाते 
ने दिया ! फिर जब इजाजत दी भी तो ढा दिन पहले, जबकि सवारीका जबह- 
जगह इतिजाम करना पडा। पर देवने कुछ भौर हो सोच रु्ज़ा था। राजकोटसे 
पोखदर ६० कोन है। वैलगा्डीने ५ दिनन्प रास्ता चा। पिताजी तीन दिनमें 
श्राये। आखिरो म्जिलपर तागरा उसट गवा। पिताजीवो सरत चोट भाई । 
हाण्न्याव भौर ददनमे पट्टिया बायें घर आगे । हमारे लिए और उनके लिए भी 
विवाहका प्रामद आदा रह गया । परनु इससे विवाह थोड़े ही रुू सकते थे ? 
लि मुहूर्त कहे ढल सकता शा २ भ्रौर में तो व्वाहके बाल-इल्लासमें पिता- 
जीकी चोठफो भूल हो गया । 

में जिनना पितृ-मक्‍्त था उतना ही विपय-भक्त भी । यहा विषयमे ... 
मतचछ ट्रिसी एक इद्ियके विपयसे नहीं, बल्कि भोग-मातसे है। यह होश थो 
भरी भ्ाना बाकी था कि माता-पित्ताकी मक्तिके लिए पुर्को भपने सव सुन्दर 
छोड़ देने चाहिए । ऐसा होते हुए भी, मान्गे इस भोगेच्छाकी मजा मुझे मिलती” 
हो, मेरी जिदगीम एक ऐसी दुर्घटना हुई जो मुझ्ते भ्राज मी काटेकी तरह चुमती- 
हैं। जब-जत्र निष्कुलानदकी यह परक्ति-- 

त्याग मे ढके रे दराग दिला, करिये कोदि उपाय जी 

यात्रा ब्रगजा नुनता हू, तव-्तव यह दुर्घटना और नदु-प्रसग मुझे याद भाता हैं 
प्रौर शमिन्दा करता रहता है । 

पिनाडीने चुद मानो भप्पयड मारकर अपना मुह लाल ख़खा | शरीरनें- 
चोट औ्रौर पीडके रहते हुए भी विद्ाह-कायम्में यूरा-पूरा योग दिया । पितादी 
किस अवसरपर कहा-रहा दंठे ये, यह सब मुझे ज्यो-का-त्यो याद है। वाल-विवाह- 
पर विचार करने हुए पिताजीके कारयपर जो टीका-टिप्पणी राज मे कर रहा हू, 
इसका स्वत जो उस समय ने आय था । उस समय दो मुझे दे सव बाते रचिकर: 
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और उचित ही मालूम होती भी | क्योकि एक तो विवाहकी उत्युकता थी भौर 
दुसरे पिताजी जो-कुछ करते थे वह सत्र उस समय ठीक ही जान पडता ण | प्रत 
उस समयकी स्मृति आज भी भेरे मनमें ताजा है । 
हमारा पाणि-ग्रहण हुआ, सप्तपदीमे वर-वधू साथ बैठे, दोनोने एग- 
दूसरेको कसार खिलाया, श्रौर तभीसे हम दोनों एक साथ रहने लगे। श्रोह, 
) वह पहली रात | दो झ्रवोघ बालक विना जाने, विना समझे, ससार-सागरमें 
कूद पड़े | भाभीने सिस्धाया कि पहली रातको मुझे वया-वया करना चाहिए । 
यह याद नही पडता कि मेने धर्म-पत्नीसे यह पूछा हो कि उन्हें किसने सिखाया था । 
भव भी पुछा जा सकता है, पर अव तो इसकी इच्छातक नहीं होती | पाठक 
इतना ही जान लें कि कुछ ऐसा याद पडता हैँ कि हम दोनों एक-दुसरेसे डरते भौर 
जरमाते थे। में क्‍या जानता कि बातें कैसे व क्या-क्या करें ? सिख्ताई बातें भी 
कहातक मदद कर सकती है ? पर क्या ये बातें सिखानी पडती है ? जहा सस्कार 
प्रबल्ल है, वहा सिखाना फिजूल हो जाता है । धीरे-धीरे हमारा परिचय वढता 
गया । भ्राजादीके साथ एक-दुसरेसे बोलने-बतलाने लगे। हम दोनो हम-उम्र 
है थे, फिर भी में पतिदेव बत बैठा | 
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पतिदेव 


जिन दिनो मेरा विवाह हुआ, छोटेछोटें निवघ--पैंसेपैसे या पाईपाईके 

सो याद नहीं पडता--छपा करते। इनमें दाम्पत्य प्रेम, मितव्ययता, बाल-विवाह 
इत्यादि विपयोकी चर्चा रहा करती । इनमेंसे कोई-कोई निवघ मेरे हाथ पड़ता 
4 प्नौर उसे में पढ जाता । शुरूसे यह मेरी आदत रही कि जो बात पढनेमे प्रच्छी 
नही लगती उसे भूल जाता भौर जी भ्रच्छी लगती उसके भनुसार भ्राचरण करता । 
यह पढा कि एक-पल्नी-ब्तका पालन करना पत्तिका धर्म हैँ । बस, यह मेरे हृदयमें 
अंकित हो गया | सत्यकी लगन तो थी ही ।- इसलिए पत्नीकों घोख्ा या भुवावा 
देनेका तो अवसर हो न था। भौर यह भी समझ चुका था कि दूसरी स्त्रीसे सवध 


अध्याय ४ - पतिदेव श्े 


चच्तुपनमें मैने कभी उनकी ऐसी इच्छा नही देखी कि ' वह पढते है तो में भी पढ़ू । 
इससे मे मानता हू कि मेरी भावना इकतरफा थी। मेरा विषय-सुख्ध एक ही स्त्रीपर 
अ्रवलबित था और में उस सुखकी प्रतिध्वनिकी झ्ाशा लगाये रहता था । अस्त 
प्रेम यदि एक पक्षीय भी हो तो वहा सर्वाशमे दुख नहीं हो सकता । 

मुझे कहना चाहिए कि में अपनी पत्नीसे जहातक सवध है, त्रिपयासक्त 
था। स्कूलमें भी उसका ध्यान आता, और यह विचार मनमे चला ही करता कि 
कब रात हो भौर कब हम मिले । वियोग असह्य हो जाता या। कितनी ही 
ऊठ-पटठाम वातें कह-कहकर में कस्तूरवाईको देरतक सोने न देता । इस आसवित 
के साथ ही यदि मुझमे कत्तंव्यपरायणता न होती, तो में समझता हू, ग्ग तो किसी 
बुरी बीमारीमे फतकर झकाल ही कालकवलित हो जाता भ्रथवा प्रपते और दुनिया 
के लिए भारभूत होकर वुथा जीवन व्यतीत करता होना । ' सुबह होते ही नित्यकर्म 
तो हर हालत में करने चाहिए, झूठ तो वोल ही नही सकते ' भादि अपने इन विचारों 
की बदौलत में अपने जीवनमें कई सक्ठोसे वच गया हू । 

में ऊपर कह भ्राया ह कि कस्तूरवाई सिरक्षर थी | उन्हे पटानेकी मुझे 
वडी चाह थी। पर मेरी विषय-वासना मुझे कैसे पढाने देती * एक तो सुने 
उनकी मर्जीके खिलाफ पढाना था, फिर रातमें ही ऐसा मौका मिल सक्तता था ! 
बुजुर्गोके सामने तो पत्नीकी तरफ देखतक नही सकते--बात करना तो दूर रहा ! 
उस समय काठियावाड़मे घूघट निकालनेका निर्र्थक और जगली रिवाज था, 
ग्राज भी घोडा-बहुत वाकी है । इस कारण पढानेके अवसर भी मेरे प्रतिकूल थे । 
इसलिए मुझे कहना होगा कि युवावस्थामे पडानेकी जितनी कोशिश मेने की वे 
सव प्राव बेकार गईं; और जव में विपय-निद्रासे जगा तो तव सार्वजनिक जीवनमें 
पड चुका था| इस कारण अधिक समय देने योग्य मेरी स्थिति नही रह गईं थी । 
शिक्षक रवफर पढानेके मेरे यत्न भी विफल हुए। इसके फलस्वस्प श्राज कस्तुर- 
थाई मामूली चिट्ठी-पत्री व गुजराती लिखने-पढनेसे श्रथिक साक्षर न होने पाई । 
यदि मेरा प्रेम विषयसे दूषित न हुआ्ला होता, तो मे मानता हु आज यह विदुपी हो 
गईं होती । उनके पढनेके श्रालस्यपर में विजय प्राप्त दर पाता | क्योकि में 
जानता हू कि शुद्ध प्रेमके लिए दुनियामे कोई बात भ्रसमव नहीं । 

इस तरह झपनी पत्नीके साथ विपय-रत रहते हुए भी में कँसे बहुत 


श्र ऑमणदधा भात ? 


कुछ दच गया, इन एप वारण मैने ठपर दादा । इस विउसिये मैं [४ ध्रौर 
बात कहने जैसी हैं । गौड़ प्रमुभयोति मैंने पर नियोश दियाला हैं शि हिमरी 
निष्ठा मष्ची है, उते खुद पर्मेग्यर है यया हैया है। हिटनन्सगारसे णहाँ याल- 
बिवाहक़ी घातर प्रयमा है, घटा उन साय हीं उप्मसे मे छ शृतिर दिवानेदाला 
भी एक रिवाज हैं। बाद बर्लघरता मान्यात पते संगयतः एकसाथ कहीं , 
रहने दे । याव-ालीफा मायसे ज्यादा समय गायों में झोता है। हसारे खाद 
भी ऐसा ही हुमा। उसात्‌ हम १३ मी“ १८ सादगी उमर इरमिंयास पीडान्योंडा 
करके तीन लाते धविक साथ मे रह गो टोगे। ए “पाठ गरोंने रहता एस 
नही फि पत्नीके मा-याप्र बुजाया थाया गहो। उस समय तो ये शुसाये छेडे 
नागवार माजूत होते । परतु सच पृछ्ठिए ता पर्दोंरे बरीरप हम दोंगों बहूब बच 
गये। फिर १६ साली भवस्थाय में उितायय गया--लगे झौर सुन्यर रियोगना 
अवसर भाव) विलायत्म जौदनेपर भी हम एएसाय तो छ महीने मुश्िसरे 
रहे होगे, ब्योकि मुज़े रानकरेट्अवई वार-बार भाना-जाना एट्ता था । फ़िर 
इतनेंमें ही दक्षिण भ्रक्नीका का निमंत्रण ध्रा पहुचा--भौर इस बीच तो मेरी 
प्ाद्ें वबहुत-कुछ सूल भी चुकी थी । 


प्‌ 
हाई रकूलमें 


में पहले लिल चृझा हू हि जब मेरा वियाह हम्मा सब में हाई स्कूलमे परतता 

था। उस समय हय तीनो भाई एक ही स्कूसमें पठते थे। बड़े भाई बहुत ऊपरके 

दरजेमे थे झौर जिन भाईका विवाह मेरे साथ हुआ वह मुप्से एक दरजा भागे पे ।.. 
विवाहका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयोका एक साल बेकार गया । 

मेरे भाईको तो भौर भी बुरा परिणाम भोगना पछा। विवाहके पचातू वह 

विद्यालयम रह ही न सके। परमात्मा आने, दिवाइक्षे कारण कितवे नवयुवकोको 

ऐसे प्रनिष्ट परिणाम भोयतें पढ़ते हे। विद्याध्ययन भौर विवाह ये दोनो बातें 

हिंदु-समाजमें ही एक साथ हो सकती है | 


ए 


ग 


रे 
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मेरा प्रध्ययन चलता रहा । हाईस्फूलमे मे बुद्धू नही माना जाता था। 
शिक्षकोका प्रेम हमेशा संपादन करता रहा । हर साल मां-बाप को विद्यार्थीकी 
पढ़ाई तथा चाल-चलनके सबधमें स्कूलसे प्रमाण-पत्र भेजे जाते। उनमें किसी 
वार मेरी पढाई या चाल-चलनकी शिकायत नही की गई । दूसरे दरजेके बाद 
तो इनाम भी पाये भौर पाचवें तथा छठे दरजेमें तो क्रम ४) भौर १० ) मासिककी 
छात्रवृत्तिया भी मित्री थी। छात्र-वृत्ति मिलनेमें मेरी योग्यताकी भ्रपेक्षा तकदीरने 
ज्यादा मदद की। छात्रवृत्तिया सब लडकोंके लिए नही भी, सिर्फ सोरठ प्रातके 
विद्यार्थियोंके लिए ही थी और उस समय चालीस-पचासे कक्षामें 
सोरठ-आतके विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे ।, “/ 
अपनी तरफ़से तो मुझे याद पढता है कि में अपनेको वहुत योग्य नही 
समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे भारचयें होता, परतु 
हा, भपने आचरणका मुझे बडा खयाल रहता था | सदाचारमें यदि चूक होती 
तो मुझे रोना भ्रा जाता | यदि मुझसे कोई ऐसा काम वन पडता कि जिसके लिए 
' शिक्षककों उलाहना देना पडे, अथवा उनका ऐसा खयाल भी हो जाय, तो यह मेरे 
लिए अ्रसह्य हो ज्वता । मुझे याद है कि एक वार में पिटा भी था। मुन्ने इस 
वातपर तो दुख न हुझ्ला कि पिठा, परतु इस वातका महा दु श॒ हुप्ता कि मे दडका 
पात्र समझा गया । में फूट-फूटकर रोया । यह घटना पहली भ्थवा दूसरी कक्षाकी 
है। दूसरी घटना सातवें दरजेकी है । उस समय दोरावजी एदलजी गीमी हेड- 
मास्टर थे। वह विद्यार्ो-प्रिय थे। क्योकि वह सबसे नियमोका पालन करवाते, 
विविपूर्वक काम करते और काम छेत्ते तथा पढाई अच्छी करते | उन्होंने ऊचे 
दरजेके विद्याथियोंके लिए कसरत-क्रिकेट लाजिमी कर दी थी। छेक्न मुझे 
उनसे भ्रुचि थी। लाजिमी होनेके पहले तो में कसरत, क्रिकेट या फुटबॉन्में 
कमी ने जाता था। न जानेमें मेरा झेयूपन भी एक कारण था। वितु भव में 
देखता हु कि कसरतकी वह भरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे एसे गलत 
विचार थे कि कसरतका शिक्षाके साय कोई सत्घ नही । पीछे थाकर मैने समझा 
कि व्यायाम प्रर्थात्‌ शारीरिक शिक्षाके लिए भी विद्याध्यग्नमें उतना ही स्थान 
होना चाहिए जितना मानसिक थिक्षाकों है तु 
फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरतर्मे न जानेंदे मुझे कोई नुकसान 
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न हुआ । इसका कारण है। पुस्तकोम मन पद था फि युली /वार्मे घूमता 
प्रच्ठा होता है। वह मुझे पसंद आया और तमीसे-- गा्टए्गूलेक 
घमने जानेकी भादत मुझे पढ गई थी, जो अवतरू है । घूमता भी एफ प्रवारता 
व्यायाम ही है। मोर इस वारण मेरा गरीर थोड़ा-बहुत गठीला हो गया । 

प्रदुचिका दूसरा कारण था पितानीएी सेबा-धुथूपा वरने की तीए इच्चा । 
स्कूल दद होने ही तुरत घर पहुंचनर नेबामे जुढ़ जाता। लेबिन जब 

कसरत जाजिमी कर दी गई तत इस सेवा विध्न शाने सोया । मेते गीना साहबसे 
प्रनुरोध किया कि पिताजीवी सेवा करनेके विए मुझें कसरतमें माप्री मिलती 
चाहिए, परतु वे कया माफी देंने लगे ? एक यनिवारकों सुवहका स्दूल था। 
आामकी ४ बजे कस्तरतम जाता था । मेरे पास घटी ने थी। झ्राकाममे बादल 
छा रहे थे 5स कारण ममयका पता न चता । वादलोने मुे धोखा टम्मा । जबतत 
ऋअस त॒के लिए पहुचता हू तबतक तो सव लोग न गये थे। दूसरे दिन गीमी 
शहवने हाजिरी देसी तो मुझे गैरहाजिर णप्रा । मृससे जारण पूछा । व्यरण तो 
जो था उो ही मेने बताया ) उन्होने उसे सच ने माना और मुझपर एक या दी 
पाना (ठीक याद नही कितना) जुर्माना हो गया । मुरने उस वातसे खऋत्यत हू ले 
हुआ फ़ि में छूछा समझा गया । में यह कैसे सावित करना वि में रठ नहीं बोला ! 
पर छीई उपाय न रह था। मन मसीसकर रह जाना पडा। में रोबा भार 
समझा कि सच बोलनेगढ़े भ्रौर सच करनेवालेफो गाफिल भी न रहना चाहिए । 

अपनी पठाईके दरमियान मुश्नसे ऐसी गफ़लत बह पहली भ्ौर आफिरी थी । 
मूथे कुछ-कुछ स्मरण है कि अतको में वह जुर्माना माफ करा पाया था । 

अतको कसरतमे छूट्टी मिल ही गई । पिताजीकी चिट्ठी जब हेडमास्टर- 
को मिली कि में अपनी नेवा-सुक्ूपाके लिए न्‍्कूलके वाद इसे अपने पास चाहता 2६ 
तब उसमे छूटकारा मिल यया । 

व्यायामकी जगह मेते घुमना जारी रखा । इस कारण नरीरसे मेनन 
न छुनेदी भूलके लिए चायद मुशे सजा न भोगनो पढी हो, परतु एक दूसरी भूलकी 
यजा में भ्राजतक पा रहा हू । पढाईमें खुशखत होनेकी जरूरत नही, यह गलत 
जयाल मेरे मनमे जाने कहासे आ घुसा था, जो ठेठ विलायत जावेनक रहा । 
फिर श्लौर खासकर दक्षिण अफ्री्मामे, जहां वकीलोंके भौर दक्षिण अप्तीकामें 
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करें गर पढ़े नवमुदकोके मोतीकी तरह श्रक्षर देखे, तव तो बहुत लजाया मौर 
हताया । मेरे देखा कि वेडौल भरक्षर होना पधूरी शिक्षाकी निशानी है। भरत 
मेरे पीछेसे भ्रपना छत सुधारतेकी कोणिश भी की, परतु पवके घडेपर कही मिट्टो 
पढ़ सकती है ? जवानीमे जिस वातकी अ्वहेेलना मेने की उसे में फिर भ्राजतक 
ने ुवार तका। भरत हरेक नवयुवक और युवती मेरे इस उदाहरणको देखकर 
पेते और समझे कि सुलेख शिक्षाका एक आवद्यक अग हैं। सुेखके लिए चित्रकला 
भावश्यक है। मेरी तो यह राग वी है कि वालकोको श्रालेखन कला पहले 
दिद्वाती चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों भौर वस्तुओं श्रादिको देखकर वालक 
उन्हे याद रखता धौर भ्रास्ानीसे पहचान छेता है उसी प्रकार रक्षरोको भी पहचानने 
बात है और जब श्राछेलन या चित्रकला सीखकर चित्र इत्यादि मिकालना 
पीब जाता है तव यदि झक्षर लिखना सीछे तो उसके धक्षर छापेकी तरह हो जावे 

इस समयके मेरे विद्यार्थी-जीवन की दो वाते लिखने जैसी है। विवाहके 
बेदीनत जो मेरा एक साल दूट गया था उसकी कथर दूसरी कक्षामे पूरी करानेकी 
प्रेरणा मास्टर साहवने की । परिश्मी विद्याथियों को ऐसा करनेकी इजाजत 
एन दिनो तो मिलती थी | अतएव में छ गहीने तीसरे दरजे में रहा भौर गर्ियोंकी 
हुट्टी के पहलेवाली परीक्षाके बाद चौथे दरज़ेमे चंदा दिया गया । इस कक्षा से 
ईुछ विषयोकी शिक्षा अग्रेजीमे दी जाती है, पर भग्रेजी में कुछ न समझ पाता । 
भूमिति---रेशागणित भी चौये दरजेसे शुरू होता है। एक तो मै उसमें कमजोर 
था, भौर फिर समझमे भी बुछ न झाता था । भूमिति-शिक्षक पढानेमें तो भच्छे थे, 
पर मेरी शुछ समझ हवीमे न आता था । इससे में बहुत वार निराश हो जाता । 
फरी-कभी यह भी दिलमें श्रात्रा कि दो दरजोकी पढ़ाई एक सालमें करनेसे तो 
प्रच्छा हो कि मे तीसरी कक्षामे ही फिर चला जाऊ । पर ऐसा करनेसे मेरी वात 
विगडती भौर जिस शिक्षकने मेरी मेहनतपर विश्वास रखकर दरजा चढानेकी 
सिफारिध की थी उनकी भी बात विगढती ! इस भयसे नीचे उतरनेका विच्यर 
तो बद हो रखना पडा । भ्राखिर परिश्रम करते-करते जब ' युक्सिड ' के तेरहवे 
प्रमेयत्तक पहुंचा तब मुझे एकाएक लगा कि मूमिति तो सबसे सहज विषय है । 
जिस दातमें केवल वृद्धिका सौधा भोर सरल उपयोग ही करना है उसमे मुश्किल 
वैया है ? उसके बादसे भूमिति मेरे लिए बड़ा सहज भौर रोचक विषय हो गया । 
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सस्हन मुझ रेवागणितसे भी प्रतिफ मुख्तिल माजूम पड़ी । रेबागणितमे 
तो रखने की कोई बात न थी, परतु सम्कृनमे, मेरी समज़मे संत रदना ही रखना 
था। यह विषय भी चौथी कक्षासे शुरू होता था । भ्राति” टठी उक्षामे जाकर 
मेरा दिल बैठ गया । सस्कृत-शिक्षक बडे सरत आदमी थे । विद्यावियोवी वहतैरा 
पद्म देनेका लोभ उन्हे रहा करता। सह्हृतनवर्ग भौर फारसी-वर्ग में एक श्रवार 
की प्रतिस्पर्धा रहती । फारसीके मौलवी साहब नरम आदमी भरे । विद्यार्थी लोग 
आपसमें बातें करते कि फारसी वद्दी सरल है और मौलवी साहद भी भले आदमी 
हैँ । विद्यार्यी जितना याद करता है उतनेही पर दह निभा लेने हैँ। सहज होगेंकी 
बातमें में भी ललचाया और एवं दिन फ़ारसीके दरजेमे वराकर बैठा। सत्द्स 
शिक्षककों इसने वडा दू ज्ञ हुआ । उन्होंने मुझे बलाया-- यह तो सोचो कि तुम 
फक्रिप्के लड़के हो ?े अपने बर्मकी भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते ? तुमको जो 
कठिनाई हो सो मुझे वताभो । में तो सारे विद्याधियोकों श्रच्छी सम्दृत ण्टावा 
चाहता ह । ब्रागे चलकर तो उसमे तुम्हे रसकी छूटे मिलेगी। भ्रत तुमको 
इस तरह निराश्ष न होना चाहिए। तम फिर मेरो कल्नानें भ्राकर बैठो । ” में 
घरमिदा हुआ । उन शिक्षक के इस प्रेमकी भ्रवहेलना न कर सका । झाज मेरी 
अतरात्मा कृष्णशकर मास्टरका उपकार मानती है, वयोकि जितनी सस्कृत मैनें 
उस समय पढी थी, यदि उतनी भी न पटा होता तो गाज में मस्छुत-भास्योका जो 
प्रानद छे रहा हू वह न छे पाता । बल्कि मुत्ते तो इस बातका पछतावा रहता है 
कि में भ्रविक संस्कृत ने पढ़ सका । व्योक्ति भागे चलकर मेंने समझा कि किसी 
भी हिंद-वालककों सस्क्ृतका भ्रच्छा अध्ययन किये बिना न रहता चाहिए। 

अब तो में यह मानता हु कि भारतवर्थके उच्च शिक्षण-क्रममें मातृभाषा- 
के उपरात राष्ट्रभापा हिंदी,* मस्कृत, फारसी, अरवी और प्रग्रेजीके लिए भी 
स्थान होता चाहिए। इतनी भाषाझ्रोकी ग्रिनतीसे करित्ीकों इर जानेकी जरूरत 
नही, यदि भाषाएं विधिपूर्वक पढ़ाई जाय और सब विषयोका भ्रश्ययन भग्रेज़ी 
के द्वारा करनेका बोश हमपर न हो तो पूर्वाक्त भाषाएं भारलूप न मालूम हो, 
वल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे । फिर जो एक भाषादों विधि-पू्ंद सीय लेता 
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है उसे दूसरी भाषाशो का ज्ञान सुगम हो जाता है । सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, 
संस्कृत ये एक भाषा मानी जा सकती है । यही फारसी झौर भ्रवी के लिए कह 
सकते हैं। फारसी यश्षपि सस्कृतसे मिलती-जुलती है, भौर भ्ररतरी हिद्रूसे, तथापि 
दोनो भाषाएं इस्लामके प्रादर्भावके पश्चात्‌ फली-फूली हैं, इसलिए दोनोमें 
तिकद सबब है । उर्दू को मेने पृथक भाषा नहीं माना, क्योक्ति उसके व्याकरणका 
समाचेश हिंदीम होता है । अलवत्ता उसके घब्द फारती और भरवी ही हैं । 
ऊचे दरजेकी उ््द जाननेके लिए झरवी और फारसी जानना भावश्यक होता है, 
जैसा कि उच्च कोटिकी गुजराती, हिंदी, बगला, मराठी जाननेवालेके लिए सस्क्ृत 
जानना ज़रूरी हूँ । 


६ 
दुःखद प्रसंग-१ 


में पहले कह झाया हु कि हाई स्कूलमे मेरी वहुत कम लोगोसे निजी मित्रता 
थी। यो जिन्हें घनिष्ट कह सकते हे ऐसे मित्र तो मेरे कुल दो ही थे, सो भी जुवा- 
जुदा समयपर । उनमे एककी मित्रता अधिक समयतक न निभी, हालाकि मेने 
अपनी तरफसे उसे नहीं तोडा | दूसरेसे मित्रता करनेके कारण पहले मित्रने 
मेरा साथ छोड दिया । पर बह दूसरी मित्रता मेरे जीवनका एक दु खद प्रकरण 
हैं । यह संग बहुत दिनोतक चला । एक सुधारककी दुष्टि रखकर मैने यह मित्रता 
की थी। उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मझले भाईके साथ थी । वह उनका 
सहपाठी था। भ॑ उसके कई ऐवीको जान पाया था, परतु मेने उसे अपना वफादार 
साथी भान लिया या । मेरी माताजी, बड़े भाई और धर्मपली तीतोकों उसवी 
सोहबत बुरी मालूम पड़ती थी। पत्नीकी चेतावनीपर तो मै--अभिमानी 
पत्ि---क््यों ध्यान देनें लगा ? हा, भाताकी वातको तो मे टाल ही नहीं सकता 
था। थडे भाईकी भी माननी पड़ती । परतु गैने उन्हे यो समझा दिया--"भाप 
उसकी जो बुराइया बताते है, उन्हे तो में जानता हु । पर उसके गुणोरी आप 
नही जानते | मुझे वह खराब रास्ते नहीं छेजा सकता, क्णेकि मैने उसके साथ 
सबध केवल उसे सुधारनेके लिए वाधा है । मुझे विव्वास है कि पद्धि बह सुधर 
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गया तो बडा अच्छा न्नादमी सादित होगा। में चाहता हू कि आप मेरी तरफसे 
बिलकुल नि गक रहे। ” में नही नमज्नता कि मेरे इन दचनोत्ते उन्हे सतोप हुआ हो; 
पर इतना जहर हुआ कि उन्होने मुझ्पर विष्वान रला और मुझे श्रपने रास्ते 
जाने दिया । 

पीछे जाकर मैने देखा कि मेरा शनुमान ठीक न था। सुधार करनेके 
लिए भी मनृप्यक्षो गहरे पातीमे ने पैठना चाहिए । जिनका सुधार हमें कला 
हो उनके माव मित्रता नहीं हो सकती । मित्रताम अद्वैत-भाव होता हैं। ऐसी 
मित्रता समारमें बहुत कम देखी जाती है। समान गुण और जीलवालोमे ही 
मित्रता धोभती भौर निमती है । मित्र एक-दूसरेपर अपना असर छोडे बिना नहीं 
रह सकते । इस कारण, मित्रतामें सुवारके लिए वहत कम गुजाइब होती है। 
मेरा मत यह है कि निजी ण भ्रभिक्ष मित्रता भ्रनिष्ट है, क्योकि मनुष्य दोषको 
झठ भ्रहण कर उेता हूँ। झ्नु गृण ग्रहण करनेके लिए प्रयामकी ज़रूरत हैं। 
जो झात्माक्ी--ईइब्वरकी--मित्रता चाहता है उसे एकाकी रहना उचित है, 
या फिर सारे जगतूऊे साथ मित्रता करनी उचित है । ये विचार मही हो था गलत, 
परनु इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा निजी मित्रता छोडने झोर बटानेका यह प्रयत्न 
विफल साधित हुआ । 

जित दिनों इन नहाशपयमे मेरा सपर्क हुआ, राजकोटमे सुधारक-पं्रवा 
जोस्मोर या। इन मिहने बत्ताया दि बहुतेरे हिंदू-निलक छिपे-छिपे मासाहार 
प्रौर मदपान बरते है ! राजकोठ्के दूसरे असिद्ध व्यक्तियोंके नाम भी लिये। 
हाईस्लूपके श्तिने ही विद्याप्रियक्ि नाम भी मेरे पास आये । मह देखकर मुझे 
बड़ा प्राम्वर्य हमा और साथ ही दु ले नी। जद मेने इसका कारण पूछा तो यह 
बताया गया--“हम नास नहीं जाते, इसीलिए कमजोर हो "ये है । श्रग्रेज़ जो 
हमपर हुकूमन कर रहे है इसका बारण हैं उनवा मासाहार । तुम जानते ही हो 
कि में दितना हट्ठालट्टा और मजबूत हू और द्वितना दौड़ सब्ता हू । इसका 
पारप भी--मेसग भासाहार ही है । मासाहनैक्षो फेड्ें-एुमी नहीं होते, हो भी 
तो जत्दी अच्छे हो जाते है । देखो, हमारे शिक्षण जोग मास खाते है, इतने भले- 
भरे आदमी साते है, नो ज्या बिना सोवे-पमल्ते ही ? तुमको भी खाना चाहिए । 
सार ते दे रो कि तुम्हारे ददनमें ज़्तिती ताइत झा जातो है । " 


आशा 
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ये दलील एक ही दिलमें नही पेश हुईं । भ्रनेक उदाहरणोसे सजाकर कई 
बार पेश की गई । मेरे मझले भाई तो मास खाकर भ्रप्ट हो ही चुके थे । उन्होने 
भी इस दललीलका समर्थन किया । इन मित्रके श्र अपने भाईके मुकावलेमे में 
दुवला-पतला श्लौर कमजोर था। उनके शरीर ज्यादा सुगठित थे। उनका 
दधरीर-बल मुझसे वहुत ज्यादा था। वह निर्भय थे। इन मित्रके परात्रम मुझे 
मुख कर छेते । वह जितना चाह्दे दौड सकते । गति भी बहुत तेज थी । बहुत 
लवा और ऊचा कृद सकते थे। मार सहनेकी दावित भी वैसी ही थी। इस 
एक्तिका प्रदर्शन भी वह समय-समय पर करते। अपने अदर जो सामर्थ्य॑ नही 
होता उसे दूसरेमे देखकर मनुष्य को भ्रवद्य भ्राइचयं होता है । वैसा ही मुझे भी 
हुआ । झावचय्यंसे मोह पैदा हुआ । मुझमें दौडने-कूदने की शवित् नहीके बरावर 
थी। मेरे मतने कहा--- इन मित्रके समान वलवान मै भी वन जाऊ तो वया बहार 
हो है | 

फिर में डरपोक भी बडा था। चोर, भृत, साप आदिके भयसे सदा 
घिरा रहता। इन भयोसे में घवराता भी बहुत । रातमे कही अकेले जानेकी 
हिम्मत न होती । अधेरेमे तो कही न जाता। विना चिरागके सोना प्राय भ्रसभव 
था। कही यहासे भूत-पिशाच निकलकर न झा जाय, वहासे चोर भ्रौर उधरसे 
साप ते झा घुसे--थह डर वना रहता, इसलिए रोशनी जरूर रखता। इधर 
भ्रपनी पत्नी के सामने भी, जो कि पास ही सोती भौर अब कुछ-बुंछ युत्ती हो 
चली थी, ये भयकी बाते करते हुए सकोच होता था! क्योकि में इतना जान 
चुका था कि वह भुझसे श्रधिक हिम्मतवाली है, इस कारण में शरमाता था। 
उसे साप बगैरहका भय तो कही छृतक नही गया था, अधेरेमें प्रकेती चली जाती । 
मेरी इन कमजोरियोका हाल उन मित्रकों मालूम था । वह तो मुझसे कहा करता 
कि में जीते सापको हाथसे पकढ लेता हु । चोरसे तो वह डरता ही न था, न भूत- 
प्रेतोको ही मानता था । मतलब यह कि उसने यह वात मेरे भनमे जमा दी कि 
यह सब मासाहारका प्रताप है । 

इन दिनो नर्मद कविकी यह कविता स्कूलमे गाई जाती-- 

क्षत्रेजो राज करे, वेशी रहे दवाई, 
देशी रहे दबाई| जोने वेना शरीर भाई। 


कक शतक था चब्य प्‌ 


पेछो पाच हाथ प्रो, पूरो पाचसे ने।* 

इन सबक मेरे दिलपर वंदा असर हुआ | में राजी हो गया । में मानने 
लगा कि मासाहार भ्रच्ठी चीज है। उसने में वलवान्‌ और निर्मय बनूया। 
सारा देश यदि मास खाने लगे, तो हम भअश्ेजोको हरा सकते है । 

मात्ताहारकी घुट्मातका दिन तथ हुआ । 

इस निव्चय--इस प्रारम--व्रा अर्थ सब पाठक न समझ सकेंगे । गाधी- 
परिवार बैष्पव-सप्रदायका अनुवायी था। माता-पिता कट्टर वैष्णव माने जाते 
पे । हमेमा वैष्णव मदिर जाने । कितने ही मदिर तो हमारे बुट्वके ही गिने जाते । 
फिर गूजरात्म जैनसप्रदायका भी बहुत जोर था। उसका अत्तर हर जगह और 
हुर काममे पाया जाता था। इसलिए मासाहारके 9ति जो विरोध--निरस्कार 
गुजरातम और घावको तथा वैप्णवोम दिखाई पडता है वह हिंदुस्तानम या सारी 
दुनियार्म कही नहीं दिखाई पथ्ता। ये थे मेरे मस्कार । 

फिर माता-पिनाका में परम भब्ल ठहरा | में मातता ही था कि यदि 
उन्हें मेरे मासाहारका पता लग जाया तो वे तो बे-मौन हो प्राण छोड देंगे । 
जान-अनजानम नत्यका भी सेवक तो में था ही । पर वह नहीं कह सकता कि यह 
शान मुझे नहीं था कि यदि मास खाते लगा तो माता-पिताके सामने #ठ बोलना 
पड़ेगा । 

ऐसी स्थितिमें मेरा मास खानेका निव्चय, मेरे लिए वड़ी गभीर और 
भयदर बान घी । 

परतु मे तो उधार करना चाहता था। मास भौकऊे लिए नहीं खाना 
चआात्ता था। न स्वादवे लिए मासाहारदा श्रीगणेस फ्सना था। मेँ तो वलवान, 
निर्भेव साहसी होना चाहता था । दररोकों ऐसा बननेकी प्रेरणा वरना चाहता 
जा भार फिर झरेडोबों हरवर भारतवर्प वो म्व॒तत्न वरना चाहता था । स्वराज्य' 
दब्द उस समय नहीं सुत पटलता था। कहना चाहिए, इस सुधारकी उमगनें उस 





)ज्ाव यह है छि अप्रेज इसी दारण हटें-क्ट्टे है और हमपर राज्य 
परते हूँ कि थे मात खाते है, और हिहुस्ताती इसीलिए मुर्दा बने हुए है 
हि दे माताहार नहीं परते ।-ननु 
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समय तो भेरी अक्न बौरिया गई थी । 


हि 
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नियत दिन झाया । उस समयको,मेरी दक्षाका हृथहू वर्णन करना कठिन 
है । एक भोर सुधारका उत्साह, जीवनमे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करनेका व तृहल 
भौर दूसरी ओर चोरकी तरह लुक-छिपकर फेर करनेकी शरम | नहीं कह 
सकता इनमें किस भाव की प्रधानता थी। हम जुगहकी तलाझमे नदीकी 
तरफ चले । दूर जाकर एक ऐसी जगह मिली जहा कोई सहसा न देख सके भर 
जहा मैने देखा मास, जिसे जीवनमें पहले कभी न देखा था, साथमे भटियारेके 
यहाकी डबल रोटी भी थी। दोनोमेसे एक भी चीज न भाई मास चमडेंकी 
तरह लगा। स्लाना असभव हो गया। पूप्ने कैे-सी होने लगी । खाना यो ही 
छोडता पडा । 
मेरे लिए यह रात बहुत कठिन साबित हुई । नीद किसी तरह न झाती थी। 
ऐसा मालूम होता मानो वकरा मेरे शरीरके अदर जीवित है भौर सपनेमे मानों 
वह बे-वे चिल्लाता है । मे चौक उठता, पछताता, पर फिर सोचता कि मासाहारके 
विना तो गति ही नही, यो हिम्मत न हारनी चाहिए । मि भी पिठ छोडनेवादे 
ते थे। उन्होने भ्रव मासको तरह-तरहसे पकाना भ्रौर सुस्वादु बनाना तथा ढक्कर 
रखना शुरू किया। नदी किनारे ले जानेके वजाय राज्यके एक भवनमें वहाके 
वबावर्दीसे इतजाम करके छिपे-छिपे जानेकी तजबवीज की, भौर वहा भेज मुर्सी 
इत्यादि सामग्रियोके ठाट-वाटसे मुझे लुभाया । इसका भ्रभीष्ट भ्रसर मेरे दिलपर 
हुआ । डबलरोटीसे नफरत हटी, वकरेकी दया-माया छूटी और मासका तो नही कह 
सकता, पर मासवाले पदार्थोका स्वाद लग गया। इस तरह एक साल गया 
होगा और इस बीच उुल पाच-छ बार मास सानेको मिला होगा। क्योकि 
एक तो बार-बार राज्यका भवन न मिलता, और द्रसरे मासके सुस्वादू पदार्य 
हमेशा तैयार न हो पाते। फिर ऐसे भोजनोंके लिए खर्च भी करना पडता । 
इचर मेरे पास कानी कौडी भी न थी। में देता क्या ? ख्चंवा इनजाम सोचना 
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उमर मित्रके जिम्मे रहा था। मुन्ने श्राजतक खबर नही कि उसने कहासे इतजाम 
किया था| उसका इरादा तो था मुझे मासकी चाट लगा देवा, मुझे भ्रष्ठ कर 
देता । इसलिए सर्चका भार वह खुद ही उठाता चा। पर उसके पास भी अटूट 
खजाना तो था नही, इस कारण ऐसे भोजनोंके श्रवसर कभी-कभी ही आते । 

जब-जव ऐसे भोजनोम शरीक होता तब-लब घर खाना न खाया जाता । 
जब मा ख़ानेको बुलाती तो बहाना करना पठता, श्राज भूख नही, खाना पच्य 
नही | जव-अब ये बहाने बनाने पड़ते तब-तव मेरे दिलको सुस्त चोट पहुचती । 
इतनी झूठ वात, फिर माके सामते |! फिर यदि मा-्वाप जाव जाए कि लड़के 
माम खाने लग गये हैँ, तब तो उनपर विजली ही टूट पडेगी । ये विचार मेरे हृदयको 
हरदम नोचते रहते । इस कारण मेने निश्चय किया कि मास खाना तो प्रावश्यक 
है, उसका प्रच्चार मरके हिंदुस्तानको चुधारना भी भ्रावश्यक है, पर माता-पिताको 
धोज्ा देना भौर झूठ बोलना मास न खानेसे भी ज्यादा बुरा है । इसलिए माता- 
पिताके जीतेजी मास ने खाना चाहिए । उनकी मृत्युके बाद, स्वत॒न्न हो जानेपर 
खुल्लम-खुज्ला खाना चाहिए, भौर जवतक वह समय ने आये मासके रास्ते न 
जाना चाहिएं। यह निव्चय मेने अपने मित्रपर प्रकट कर दिया । उस दिनसे 
जो मासाहार छूढा सो चूटा ही । हसारे भावा-पिताने कभी न जाना कि उनके 
दो पुत्र मास खा चुके है । 

भाता-पिताफ़ो धौज़ा स देनेंके शुभ विचारसे मैने मासाहार तो छोडा, 
परतु उस मिम्रकी मित्रता न छोडी। भे जो दूसरोको सुभारनेके लिए भ्रागे वढा 
था सो खुद ही विगड गया भर सो भी ऐसा कि विगड जानेका भानतक न रहा । 

उसीकी मित्रताके कारण से व्यमिचारमे भी फंस जाता । एक वार 
यही महाश्ञय मुझे चकछेमे छे गये । वहा एक वाईके मकानमें जह्री बाते समझाकर 
भेजा । पैसे देना-दिवाना मुझे कुछ न था। वह सब पहले ही हो चुका था । 
मैरे लिए तो सिर्फ एकात लीला करनी वाकी थी । 

में भकानमें दाखिल तो हुआ, पर ईश्वर जिसे बचाना चाहता है वह 
गिरनेकी इच्छा करने हुए भी वच सकता है। उस कमरेमे जाकर में तो मानो 
भेवा वन गया। कुछ बोलनेका ही भौसान तन रहा । भारे शरमके चुपचाप 
उन बाईकी खटियापर बैठ भया। एक लप्जृतक जवानसे न निकला । बाई 
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झल्लाई और मुझे दो-चार वुरी-मली सुनाकर सीधा दरवाजे का रास्ता दिखलाया । 

उस समय तो मुझे लगा, मानो मेरी मर्दानयी को लाछन लग गया, भौर 
धरती फट जाय तो में उसमें समा जाऊ । परतु वादको, इससे मुझे उवार लेनेपर, 
मेने ई्वरका सदा उपकार माना है । मेरे जीवनमे ऐसे ही चार प्रसग और ग्राये 
हूँ। बहुतोमे में विना प्रयत्नके, देवयोगसे, वच गया हू। विश्ुद्ध दृष्टि से 
तो इन अवसरोपर मे गिरा ही समझा जा सकता हू, क्योकि विपयकी इच्छा 
करते ही में उसका भोग तो कर चुका । फिर भी लौकिक दृष्टिसे हम उस 
झादमीको बचा हुआ ही मानते हैँ जो इच्छा करते हुए भी प्रत्यक्ष कर्मसे वच 
जाता हैं। और में इन भ्रवतरोपर इसी तरह, इतने ही भ्रद्यतक, बचा हुआ 
समझा जा सकता हू। फिर कितने ही काम ऐसे होते है, जिनके करनेसे 
बचना व्यक्तिके तथा उसके सपर्कर्मों श्रानेवालोंके लिए बहुत लाभदायक 
सावित होता है। भौर जब विचार-शुद्धि हो जाती हैँ तद उस कर्मसे बच 
जानेको वह ईश्वरका अनुग्रह मानता है। जिस प्रकार हम यह अनुभव करते है 
” कि न गिरनेंका यत्न करते हुए भी मनुष्य गिर जाता है उसी प्रकार पतनकी 
इच्छा हो जानेपर भी भ्रनेक कारणोसे मनुष्य वच जाता है। यह भी प्रनुभव 
सिद्ध है। इसमें कहा पुरुपार्थके लिए स्थान है, कहा दैवके लिए, अथवा किन 
नियमोके वश्वर्ती होकर भनुष्य अतमें गिरता हैं, या बचता है, ये प्रदन गृढ हे । 
ये श्राजतक हल नही हो सके है, झौर बह कहना कठिन है कि इनका भ्रतिम 
निर्णय हो सकेगा या नही । 

पर हम आगे चलें | 

मुझे भ्रव भी इस वातका भान न हुआ था कि इस मित्रकी मित्रता झनिष्ट 
है। भ्रमी और कड्डुए मनुभव होने वाकी थे | यह तो मुझे तभी मालूम हुम्ना, 
जव मैने उनके ऐसे दोपोका प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसकी मुझे कभी कल्पनातक 
न हुईं थी । पर में जहातक हो, समयानुक्रमसे भ्रपने अनुभव लिख रहा हू, इसलिए 
वे बातें भ्रागे समयपर आ जावेंगी । 

एक बात तो इसी समयकी है, जो यही कह दू । हम दपतिमे जो कितनी 
ही बार मतभेद भ्रौर मनमुटाव हो जाया करता, उसका कारण यह मित्रता भी 
थी। में पहले कह चुका हु कि मे जैसा प्रेमी था वैसा ही बहमी पति भी था। 


| 
॒ 
|; 
। 


यह मित्रता मेरे वहम को वटाती रहती थी, वयोकि मित्रकी सच्चाईपर मुझे श्र 
विद्वान बिलकुल न था । इस मित्रकी बाते मानकर मैने अपनी धर्मपत्लीकों कई 
बार दुत दिया है। उस हिसाके लिए मैदे कमी अपनेको माफ़ नहीं किया। 
हिंदू सती ही ऐसे दु घोको सहन कर सकती होगी। श्र इसलिए मेने स्त्रीको 
हमेशा सह्नबीसतादी मृत्ति माना है। वौकर-चाकर पर यदि झूठा वहम भाने 
लगे नो वे नौकरी छोछ्वर चले जानते हे, पुत्रपर ऐसी बीते तो वापका 
घर छोटरर चला जानाईँ मित्रोमे संदेह पड़ जाय तो मित्रता टूट जाती है, 
पत्तीको थदि पतिपर थक हो तो वेचारी मन मसोसकर रह जाती है, 
पर यदि पत्िके मनमे पन्‍्तीके लिए अ्रक पद जाय तो बेचारीकी मौत ही 
समझिए । वह कहा जाय ? उच्च-वर्णकी हिंदू स्त्री अदालतमें जाकर तलाक 
भी नहीं दे सकती । ऐसा एक-पक्षी न्याय उसके लिए रूखा गया है । यही 
न्याय मैंने उसके साथ बसता, इस दु खको में कभी नहीं भूल नकता। इस 
वहमका स्वधा नाथ तो तभी हुआ जब मुझे अरहिसाका सुक्ष्म ज्ञान हुआ | 
अर्धात जब में द्रहमचपत्नी महिमाकों समझा और ममझा कि पत्नी पतिकी दासी 
नहीं बरन्‌ मह॒चारिणी है, सहधर्मिणी है। दोनो एक-दूसरेके सुख-दु खके समाव- 
भागी हैं प्रौर पतिको भ्च्छा-उरा करनेकी जितनी स्वतञ्वता है उतनी ही पत्नीकों 
नी हैं। इस वहमके समयवी जब मुझे बाद आती है तव मुझे भ्रपनी मूलतः और 
विपयाव निर्देशवापर क्रोय और मित्रता-विषयक अपनी इस मुर्च्औा-मूटतापर 
तस्म प्राता हूँ । 


जय 
च कप 
चोरी ओर प्रायश्चित्त 

मासाहारके समयके भर उसके पहलेके अपने कुछ दूपणोका वर्णन करना 
श्रभी बारी हूँ । ये या तो विवाहके पहलेके है या तुरत बादके । 

झपने एक रि्तेदास्क्रे साथ मुसे सिगरेट पीसेका चस्का लग गया । 
पैसे तो हमारे पास थे ही नही । दोनोमेंसे किसीको भी यह तो नहीं मालूम होता 
था रि सिगरेट पीनेमे कुछ फायदा है था उसकी गधमें कुछ स्वाद है, पर इतना 
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जरूर मालूम हुआ कि केवल बुआ फूकनेमे ही कुछ झावद हूँ। मेरे चाचाजीको 
सिगरेट पीनेकी आदत थी | भर उनको तथा औरोको धुझा उडाते देखकर 
हमे भी फूक लगानेकी इच्छा हुआ करती । पैसे थे ही नही, इसलिए चाचाजीके 
पीकर फंके हुए सिगरेटके टुकडे चुरा-चुराकर हम लोग पीने लगे । 
परतु ये दुकडे भी हर वक्‍त नहीं मिल सकते थे भ्रौर उनसे बहुत धुश्ना 
भी नहीं निकलता था । इसलिए हम नौकरके पैसोमेंसे एक-एक दो-दो पैसे चुराने 
श्र वीडी खरीदने लगे। पर यह दिक्कत थी कि उन्हे रखे कहा ? यह तो 
जानते थे ही कि वडे-बूढोके सामने वीडी-सिगरेट पी नही सकते । ज्यो-त्यो करके 
दो-चार पैसे चुराकर कुछ सप्ताह काम चलाया । इसी बीच सुना कि एक किस्मके 
पौबे ( उसका नाम भूल गया ) के डठल वीडीकी तरह सुलगते है, और पी सकते 
है। हम उन्हें ला-लाकर पीने लगे । 
पर हमें सतोष न हुआ । यह पराधीनता हमे सलने लगी। बड़े-बुटो- 
की प्राज्ञाके विना कुछ भी नही कर सकते, यह दिन-दिन नागवार होने लगा | 
अतको उकताकर हमने श्रात्म-हत्या करनेका निश्चय किया । 
परतु श्रात्म-हत्या करे किस तरह ? जहर लावे कहासे ? हमने सुना था 
कि धत्रेके वीज खानेसे भ्रादभमी मर जाता हैं | जगलमे घृम-फिरकर वीज लाये । 
शामका समय ठीक किया । कैदारजीके मदिरमें जाकर दीपकमे घी डाला, दर्शन 
किया, भौर एकात ढूढा, पर जहर खानेकी हिम्मत न होती थी । “ तुरत ही प्राण 
न मिकले तो ? मरनेसे आलिर क्या लाभ ? पराधीनतामेंदी क्यो न पडे रहे ? ' 
थे विचार मनमें भ्राने लगे | फिर दो-चार बीज खा ही ढाके । ज्यादा खानेकी 
हिम्मत न चली । दोनों मौतसे डर गये, और यह तय किया कि रामजीके मंदिर 
में जाकर दर्शन करके खामोश हो रहे और आत्म-हत्याके खपाल को दिलसे निकाल 
डाले । 
तब मे समझा कि आंत्म-हत्याका विचार करना तो सहल है, पर झात्म- 
हत्या करना सहल नहीं | भ्रतएवं जब कोई आत्म-हत्या करनेंकी वमको देता है 
तब भुझ्षपर उसका वहुत कम असर होता है, श्रथवा यह कहू कि विलकुल हो नही 
होता तो हज नही । 
म्त्म-हत्याके विचारका एक परिणाम यह निकला कि हमारी जूठी 
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सिगरेट चुरादर पीनेकी, नौकरके पैसे चुरानेवी भौर उसी वीडी लाकर पीनेकी 
टेव छुट गई । बढा होनेपर भी मुझे कभी बीडी पीनेकी उच्छाकक ने हुई। भौर 
मेने सदा इस टेवको जंगली, हानिकारड भौर गदी माना है। पर प्रधतम में 
यह नहीं समझ पाया कि वीडी-मिगरेट पीनेका इतना जबर्दस्त औौफ दुनियायों 
प्रालिर व्यों है? रेसके जिस टिब्वेमे वहुतेरी वीडिया फटी जाती हो, बहा 
बैठना मेरे लिए मुश्किल हो पडता हुँ और उसके धुएसे मेरा दम घुटने सगना है । 

मिगरेटके टुक्डे चुराने तथा उसके लिए नौकरके पैसे चुरानेस बदवर 
चोरीका एक दोप मुससे हुझ्ा है, भौर उसे में इसमे ज़्यादा गौर समझता हू । 
वीडीका चस्का तब लगा जत्र मेरी उम्र १२-१३ तालकी होगी। शायद इसमे 
भी कम हो । दूसरी चोरीके समय १४५ वर्षकी रही होगी। यह चोरी थी मेरे 
मासाहारी भाईके सोनेके कडेके टुकडेकी | उन्होंने २५) के लगनग कर्जा कर 
रफ़्ता था। हम दोनो भाई इस सोचमे पडे कि यह चुकावें किस तरह । मेरे भाईके 
हाघमें घोनेका एक ठोस कडा था । उसमेंसते एक तोला सोना काटना कठिन न था । 

कड़ा कटा । कर्ज चुका, पर मेरे लिए यह घटना अन्ह्म हो गईं । भागेमे 
कदापि चोरी न करने का मेने निएचय किया। मनमें भ्राया कि पिताजीके सामने 
जाकर चोरी कवूल करल्‌। पर उनके सामने मुह खुलना मुश्मिल था। यह डर 
तो न था कि पिताजी छुद मुझे पीटने लगेंगे, क्योक्ति मुझे नही याद पडता कि उन्होने 
हम भाइयोमेंसे कभी क्सीको पीटा हो । पर यह खटका जरुर था कि वह खुद 
बड़ा सहाप करेंगे, शायद भपना सिर भी पीठ ले। तथापि मैने मनमे कहा-- 
४ यह जोखिम उठाकर भी भ्पनी बुराई कबूल कर लेनी चाहिए, एसके बिना 
शुद्धि नही हो सकती ।" 

अतर्मे यह निश्चय किया कि चिटूठो लिखकर अपना दोप स्वीकार कर 
लू। मेने चिटूठी लिखकर खुद ही उन्हें दी । चिद्ठीमें सारा दोष कबूल किया 
था और उत्तके लिए सजा चाही थी। भ्रानिजीके साथ यह प्रार्यना की थी कि भाप 
किसी तरह प्रपनेको दु सी न बनायें भौर प्रतिज्ञा की थी कि भागे मे कभी ऐसा न 
क्या | 

पिताजीको चिट्ठी देते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे । उस समय वह भगदरवी 
बीमारीसे पीडित थे। भरत खटियाके वजाय लकडोके तक्तोपर उनका बिछौता 
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शहुता था। उनके सामने जाकर बैठ गया । 

उन्होने चिदृठी पढी। आखोसे मोतीके बृद टपकने लगे। चिट्ठी 
भीग गई। थोड़ी देरके लिए उन्होने झाखे मद ली। चिंटंठी फाड डाली । 
चिट्ठी पढनेको जो वह उठ बैठे थे सो फिर लेट गये । 

में भी रोबा। पिताजीके दुखको अनुभव किया। यदि में चितेरा 
होता तो आज भी उस चित्रकों हुव्‌हु खीच सकता । मेरी आखोंके सामने झाज 
भी वह दुष्य ज्यो-का-त्यो दिखाई दे रहा है । 

इस भोती-विदुके प्रेमवाणने भुझे वीध डाला । में शुद्ध हो गया | इस 
प्रेमको तो वही जान सकता है, जिसे उसका भ्रनुभव हुआ है-- 

रामवाण वाम्यांरे होय ते जाणे! 

मेरे लिए यह श्रदिसाका पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मुझे इसमें 
पित-वात्सल्यसे भ्रधिक कुछ न दिखाई दिया, पर भ्राज मे इसे शुद्ध भ्रहिस्ताके नामसे 
चहचान सका हू । ऐसी भरहिसा जब व्यापक रूप प्रहुण करती है तब उत्के संस 
* कौन अलिप्त रह सकता है ? ऐसी व्यापक भ्रहिसाके वलकों नापना असभव है । 

ऐसी शातिमय क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मैने तो यह 
भ्रदाज किया था कि वह गुस्सा होगे, सस्त-सुस्त कहेंगे शायद भ्रपना सिर भी पीट 
सें। पर उन्होने तो श्रस्तीम शातिका परिचय दिया । में मानता हू कि यह अपने 
दोषको शुद्ध हृदयसे मंजूर कर छेने का परिणाम था। 

जो भनृष्य भ्रधिकारी व्यक्तिके सामने स्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुद्ध 
हृदयसे कह देता है प्ौर फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो शुद्धतम 
प्रायश्चित करता है। में जानता हू कि मेरी इस दोप-स्वीकृतिसे पिताजी मेरे 
सबंधमे नि शक हो गये भौर उनका महाप्रेम भेरे प्रति और भी वट गया ) 


*प्रेस-बाण॑से जो विषा हो वहीं उत्तके प्रभावकों जानता है ।-अनु० 
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पिताजीकी मृत्यु भोर मेरी शर्म 

यह जितर मेरे खोले नालका है। पाठक जानते हैं कि पिताजी >गदर 
की वीमारीमे विलकल विद्वौनेपर ही रेटे रूते ये । उनकी सेवा-भुथ्रपा छधिकाबमे 
माताजों एक पुराने लौकर और मेरे जिम्मे थी। में 'नर्म --परिततारकका 
काम करता था। घावकों शोना, उसमें देवा डालना जर्रत हो तव मरहम 
जगाना दवा पिलाना और जर रत हो नव छर पर दवा तैयार करना, यह मेरा 
खास काम था । रातकों हमेशा उनके पैर दवाना और जब वह कहे तव, भ्यवा 
जतके मो जानेके वाद, जारर सोना मेरा नियम था । वह सेवा मुझें प्रतिनय प्रिय 
थी । मुझे याद नहीं पड़ना कि किसी दिल मेने इसमें गफ़नत को हो। ये दिन 
मेरे हाईस्कूलके थे। इन कारण भोजन-पानसे जो समय बचता वह या तो स्कूलमें 
त्रा पित्ाडीकी मेवा-शुश्रूपामे जाता जब ठह कहने, अ्रथवा उनकी तवीयतके 
प्रगुकूल होता, नव शामछो घूमने चल्ग जाता । 

इसी वर्ष पत्नी भर्मवत्ती हुई। ग्राज मुझे इसमें दोहरी शर्म मालूम होती 
है। एक तो बह कि विद्यार्थी-जीवन होने हुए मे सथम न रख सका, भौर दूसरे 
यह कि यद्यपि में स्कूलदी पटाई पटनेका और इससे भी बटकर माता-पिनाकी' 
भक्तिकों धर्म शनता था--यहातक दि इस रूदधमे वान्यावस्थासे हो श्रवण 
मेरा झआदझे रहा था--तयापि विषय-लालसा भुसपर हावी हो सकी थी। यद्यपि 
में रातकों पिताजी के पाव दद्ाया करता तथयपि मन मयन-गृहत्नी तरफ दौडा 
करना और वह भी एसे समय कि जब स्त्री-सय धर्म-आस्प, बैद्य-जास्त्र और 
व्यवहार-पस्त्र तीनोरे अनुसार त्याज्य “। जब उनकी गेवा-भरुश्नूपामे मुझे 
द्द्ट् मिलती नव मुझे खूशी होतो और पिनाजीके पैर छूकर में मीघा अयन-एह़ 
में चला जाता । 

पिनाजीकी दौमारी बटनी जाती वी दैद्योने अपने-अपने देप आजमाये, 
रेदीमोने मरहम-यद्ठिया आजमाई , मामूली नाई-टजामो भ्ादिदी घरेलू दवाए 
दी, अग्रेज डाक्टरने भी अपनी भ्रवल ला देवी अप्रेज डॉन्चरने कहा, नइतर 
मेक खिला इुबचरा रास्ता नही। हमारे बुदुवके मिन बैदने प्रापत्ति की और 
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हलती उम्रमे ऐसा नह्तर लगवानंकी सलाह उत्होने न दी। दवाझोबी वीसो 
बोतलें ख़पी, पर व्यर्थ गई और नब्तर भी नही लगाया गया । वैजद्यराज थे तो 
काविल और नामाकित, पर मेरा ख्याल हू कि यदि उन्होने नश्तर लगाने 
दिया होता तो धावके अच्छा होनेंमे कोई दिक्कत न आती । आपरेशन बबईके 
तत्कालीन प्रसिद्ध सर्जनके द्वारा होनेवाला था। पर अझत नजदीक भ्रा गया था, 
इसलिए ठीक वात उस समय कैसे सूझ्त सकती थी ? पिताजी बबईसे बिना नश्तर 
लगाये वापस लौटे भौर नक्तर-मबधी खरीदा हुआ सामान उनके साथ आया । 
अब उन्होने भ्रधिक जीनेकी आणगा छोड दी थी। कमजोरी वढती गई झौर हर 
क्रिया विछीनेमे ही करने की नौवत झा गईं। परतु उन्होने झततक उसे स्वीकार 
न किया झौर उठने-बैठने का कष्ट उठाना मजूर किया । वैष्णव-धर्मका यह कठिन 
शासन है। उसमे वाह्म-शुद्धि श्नति प्रावश्यक है। परतु पाश्चात्य वैद्यक-गास्त्र 
हमे सिखाता है कि मल-त्याग तथा स्नान झादिकी समस्त क्रियाये पूरी-पूरी स्व- 
ञ्छताके साथ बिछौने में हो सकती है भौर फिर भी रोगी को कप्ट नहीं उठाना 
पडता । जब देखिए तब विछौना स्वच्छ ही रहता है । ऐसी स्वच्छताको में तो 
तेष्णव-धर्म के भ्रनुकूल ही मानता हु । परतु इस समय पिताजी का स्नानादिके 
लिए बिछोनेको छोडनेका आग्रह देखकर में तो झआाश्चर्य-चकित रहता भौर मनमें 
उनकी स्तुति किया करता । 

अवसानकी धोर रात्रि नजदीक आई । इस समय भेरे चाचाजी राजकोटम 
थे। मुझे कुछ ऐसा याद पडता हैँ कि पिताजीकी बीमारी वढनेका समाचार 
सुनकर बह झा गये थे | दोनो भाइयोमे प्रगाढ़ प्रेम-आव था। चाचाजी दिन- 
भर पिताजीके विछौतेके पास ही बैठे रहते भौर हम सबको सोनेके लिए रवाना 
करके खुद पिताजीके विछौनें के पास सोते | किसीकों यह खयालतक न था कि 
यह रात आखिरी सावित होगी । भय तो सदा रहा ही करता ध्य । रातके साटे 
दस या ग्यारह वजे होगें। में पैर दवा रहा था। चाचाजीने मुझसे कहा-- 
“ भ्रव तुम जाकर सोझ्ो, में बैठृगा । ” में खुश हुआ भौर सीवा शयन-गृहमे चला 
गया। पत्नी वेचारी भर-तीदमे थी । पर में उसे क्यो सोने देने लगा ?े जगाया | 
पाच-सात ही मिनिट हुए होगे कि नौकरने दरवाजा खटकाया | 

में चौका |! उसने कहा--“ उठो, पिताजीकी हालत बहुत खराब है। ” 


# 
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बहुत उराब है, यह तो में जानता ही था, इसनिए ' बहुत सशाद का विशेष अर्ष 
समन्न यथा । एजजारी विद्दोनेमे हहकर पूछा-- 

“कहो नो, वात म्या है ? ! 

/ पिताजी गृजर गये ! “उत्तर मित्रा ) है 

अव पम्णत्तात किस दामका * में बहुत झमिन्दा हुमा, बड़ा सेंद हुए । 
पिताजीके कमरेसे दौडा गया। में समना कि यदि में विषयात्र न होता, णो मत 
मम्यद्षा यह वियोग मेरे भार्ण्में न होता, में अतिम घड़ियोतेक पिताजीके १९ 
द्वाता रहता। प्रद्व नो चान्नाजीके मुहमे हो सुना, “बापू मो है 
छोड़कर बे गये । * अपने शेठ भाईजे परम भक्त चाबाजी उन्ी झतिम सेवाके 
सोमाग्यके भागी हुए । पिताजीकों अपने भ्रवसानका खयाल पहलेसे हो चुका था। 
उन्होने इवारेसे लिखनेकी सामग्री मागी । कागजपर उन्होनें लिखा, ' तैयारी 
करो” इतना चिलरर अपने हाथप: बचा तादीज जोड़ फेंका सोनेकी कटी 
पहने हुए थे, उसे भी नोड फेका धौर एक कण में प्राय-रेरु उड़ गए। 

पिछले प्ररणम थैने अपनी डिय धर्मकी ओर सकरेत किया था, वेहे ' 
बही शर्म णी। मेवाके उमयमें भी विपवेक्छा ! इस काले धब्वेकों में प्राजतक 
मे पोछ सदा, न भूल सका। धौर मेने हमेशा झाना है कि यद्षपि माता-पिता 
के प्रति मेरी भक्ति भ्रपार वो उनके लिए में सब-हुछ् छोड़ सकता था, परतु उस 
सेबाके समयर्मे भी मेरा मत विषयभोगकों न छोड़ सका, यह उस सेवार्मे भनक्षम्ध 
मी थी। इसौसलिए मेने अपनेको एक्पत्तीडतका पालन करतेवाला मानते 
हुए भी विषयात्र माना है। इसने धूदने में मुप्ते बहुत समय लगा है भर छूटनेंके 
पहुछेलक बड़े धर्म-मकट सहने पड़े है । 

अपनी इस दुहेरे लर्मका अकरण पूरा करनेके पहुे यह भी कह देगा 
है कि पत्लीने जि दालसको जन्स दिया वह दो या चार दिन ही सास लेकर शवता 


हुता। इस क्या परिषाम हो यक्ता था? इस उदाहरणको देखकर जो ' 
मान्वाप श्रथवा दपती चेतना चाहें दे चेहे | 


'का््याबाइमें पितारो बापु कहते है ।->अनु० 
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& -सात स्ालकी उम्रसे छेकर १६ वर्षतक विद्याप्ययन किया, परतु 
स्कूलमे कही धर्म-शिक्षा न मिली । जो चीज शिक्षकोके पाससे सहज ही मिलनी 
चाहिए, वह न मित्री । फ़िर भी वायुमडलमेसे तो कुछ-म-कुछ घर्म-प्रेरणा मिला 
ही करती थी। यहां धर्मका व्यापक भ्र्थ करना चाहिए । धर्मसे मेरा भ्रमिप्राय 
हैँ प्रात्ममानसे, भात्मज्ञानसे । 

वैष्णव-सप्रदायमें जन्म होनेके कारण बार-बार 'वैष्णब-मदिर' जानता 
होता या। परतु उसके प्रति श्रद्धा ने उत्पन्न हुई। मदिरका वैभव मुझे पसद 

, ने आया। मसरिरोमें होनेवाले अ्रनावारोकी बाते सुन-सुनकर मेरा मन उनके 
“सवधमोें उदासीन हो गया। वहासे मुझे कोई लाभ व मिला । 

परतु जो चीज मुझे इस मदिरसे न मिली, वह झपनी दाईके पाससे मित्र 
गईं। वहू हमारे कुटुवर्में एक पुरानी मौकराती थी। उसका प्रेम मुझे प्लाज 
भी याद प्रावा है । में पहले कह चुका हू कि में भूत-प्रेत झादिसे डरा करता था । 
इस रभाने मुझे वताया कि इसकी दवा “राम-नाम' है। कितु राम-नामकी 
अपेक्षा रभापर मेरी श्रधिक श्रद्धा थी। इसलिए वचपनमें मेने भूत-प्रेतादिसे 

बचनेके लिए राम-वामका जप शुरू किया । यह सिलसिला यो वहुत दिनतक 
जारी न रहा, परतु जो वीजारोपण वचपनमें हुआ वह व्यर्थ व गया। राम-नाम 
जो गाज मेरे लिए एक अमोध शवित हो गया है, उसका कारण यह रभावाई 
, का वोया हुमा वीज ही है । 

मेरे चचेरे भाई रामायणके भक्त थे । इसी पर्सेगे उन्होने हम दो माइयोको 
“राम-रक्षा का पाठ सिखानेका प्रवध किया ! हमने उसे भुखाग्र करके प्रात काल 
'स्वानके बाद पाठ करनेका नियम बनाया। जवेतके पोरचदरमे रहे, तवतक 
तो यह निभता रहा | परतु राजक्रोटके वातावरणमे उसमें जिधिलता भ्रा गई। 


डरे 
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रस किग्रापर भी कोई खास श्रद्धा न थी। दो कारणोसे ' राम-रक्षांका पाठ 
करता था। एक तो में वडे भाईको भादरकी दुष्टिसे देखता था, दूसरे मुझे गे 
था कि में ' राम-रक्षा 'का पाठ शुद्ध उच्चारण-सहित करता हू । 
परतु जिस चीजने मेरे दिलपर गहरा भसर डाला, वह तो थी रामायण- 
का पारायण | पिताजी वीमारीका वहुतेरा समय पोरवदरमें गया। यहा 
पह रामजीके मदिरम रोज रात को रामायण सुनते । कथा कहनेवा़े थे रामचद्रजी- 
के परम-अवस बीछेश्वरके लावा महाराज । उनके सवंधमे यह आल्यायिका 
प्रतिद्र घी कि उन्हे काइ हो गया था । उन्होने कुछ दवा न की--सिर्फ बीलेग्वर 
महादेवपर चढ हुए विन्व पत्रोकों कोडवाले भ्रगोपर बाघते रहे भौर राम-नामका 
जप करने रहे, भ्रम उनका कोइ समूल नष्ट हो गया । यह वात चाहे सत्र हो 
या पूऊ, दृन सुननेवालोने तो सच हो मानो । हा, यह जहर सब है कि लाधा 
सहाराजन जब कया ध्रारभ की थी, तब उनका शरीर बिलकुल नौरोग था। 
जाबा महाराजका स्वर मबुर था। वह दोहा-चौपाई गाते झौर भ्र्थ समझाते ! 
गुद उतके रममे लोन हो जाते भौर थोताोको भी लौन कर देते । मेरी भ्रवस्था 
पस ममय कोई १३ सालकी होगी, पर मुन्ते याद है कि उनकी कथामे मेरा बडा 
मन चगता था। रामायणपर जो मेरा भ्रत्यत प्रेम है, उसका पाया यही रामायण- 
अगर हैँ। भाज में तुनयीदासक्लो रामायगकों भवित-मार्गका सर्वोत्तम ग्रंथ 
मानता 
ईुछ् महान वाद हम राजसाद आये। बहा ऐसी कथा ने होती थी | 
2 शाद्गाता भा खत अलवता पी जाती वी। कभी-कभी में बहा जाकर 
ता, परनु पनानज्ति ढसे समझ ने बना पाने >। भ्राज में समझता हक 
भागरत एस पे है शि जिसे पदार प्रमे-रस उन्पत क्या जा सकता है । मेने 
उग गृपरत खदद़ाद प्रो चाव-नावसे पढा है। परत मेरे उक्क्ीस दिनके 
जपयासमे जठ भारत-भूषण पद्ि। मदनमोहन मालबीयजीडे प्रीमृससे मूत 
गर्स्‍्ली प्रिय ही पश्न सूती लत भुये ऐसा लगा हि बचपनमें मदि उसके सदश 
परपरकता। मुर पर आगलत सुनी होती, नो बचपनमें ही मेरे गाउ-पीनि उसपर 
रम चग।। में भच्छो तरह दब शाततों अनुभव पर रहा ह हि वनपनमें पढे 
| हक हआाफाए दर त। गा जाते हैं और उगीनिए पट वा। प्रव मेने महूत 
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सल रही है कि लडकपनमे कितने ही अच्छे ग्रयोका श्रवण-पठन ते हो पाया । 
राजकोटमे मुझे सब सप्रदायोके प्रति समानभाव रखनेवी शिक्षा अनायास 

मिली । हिंदू-धर्मके प्रत्येक सअ्दायके प्रति श्रादर-भाव रखना सीखा, क्ष्योकि 

माता-पिता वैष्णब-मदिर भी जाते थे, शिवालय भी जाते व राम-मदिर भी जाते 


. ये झौर हम भाध्योको भी छे जाते भ्रथवा भेज देते भे । 


चक्क्छः 


फिर पिताजीके पास एक-स-एक जैन धर्माचाय अवद्य श्राथा करते । 
पिताजी भिक्षा ढेकर उनका आदर-मत्कार भी करते । वे पिताजीके साथ धर्म 
तया व्यवहार-चर्चा किया करने । इसके सिवा पिताजीके मुसलमान्त तथा पारसी 
मित्र भी थे। वे अपने-अपने धर्मकी बाते सुनाया करते भौर पिताजी वहुत वार 
झादर और प्रुरागके साथ उनकी नाते सुनने । में पित्ताजीका / नर्स ” था, इसलिए 
ऐसी चचकि समय में भी प्राय उपस्थित रहा करता । इस सारे वायुमढलका 
यह असर हुआ कि मेरे मतमे सव धर्मकि प्रति समावभाव पैदा हुआ । 

हा, ईसाई-धर्म इसमें भश्रपवाद था । उसके प्रति तो जरा भ्रर॒ुचि ही उत्पन्न 
हो गई। इसका कारण था। उस समय हाईस्कूलके एक कोनेसे एक ईमाई 
व्याख्यान दिया करते थे। वह हिंदृ-नेतामों और हिंदू-घर्मंवालोकी निंदा किया 
करते। यह मुझे सहन न होता | में एकाव ही वार इन व्यास्यानोकों सुननेके 
लिए खड़ा रहा होऊगा, पर फिर वहा ख़ठा होनेको जी न चाहा । इसी समय 
युना कि एक प्रसिद्ध हिंदू ईताई हो गये है । गावमें यह चर्चा फैली हुई थी कि उन्हे 
जब ईसाई बनाया गया तत्र गो-मास खिलाया गया और शरात्र पिलाई गई। 
उनका लिवास भी वदल दिया गया। भौर ईसाई होनेके धाद वह सज्जन कोट- 
पतलून और हैट लगाने लगे। यह देखकर मुझे व्यया पहुची | “जित घर्ममे 
जातेंके लिए गो-मास खाना पडता हो, शराव पीनी पडती हो और अपना पहनावा 
बदलना पडता हो, उसे कया धर्म कहना चाहिए ? ' भेरे भनमे यह विचार उत्पन्त 
हुआ | फिर तो यह भी सुना कि ईसाई हो जानेपर यह सहाशय अपने (वेंजोकि 
चर्मकी, रीति-रिवाजकी, और देख्लकी भर-परेट निंदा करते फिरते है। इन सब 
बातोसे मेरे मनमें ईसाई-धर्म के प्रति श्रदचि उत्पन्न हो गई । 

इस प्रकार ग्रद्यपि दृपरे वर्मोके प्रति समभाव उत्पन्न हुआ, तो भी यह 
नहीं कह राकते कि ईदवरके प्रति मेरे मनसे श्रद्धा थी । इस समय पिताजीके 
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पुस्तक-सम्रहमेंसे मनुस्मृतिका भाषातर मेरे हाथ पडा । उसमे सृम्टिकी झत्पत्ति 
झ्रादिका वर्णन पदा । उसपर श्रद्धा न जमी । उलढें कुछ पास्तिकता था गई । 
मेरे दूनरे चचेरे भाई जो श्रभी मौजूद है, उनकी बुद्धिपर मुझ्ते विश्वास था । उनके 
सामने मेने प्पती शकाये रतद्ी । परतु वह मेरा समाधान न कर सके । उन्तोंनें 
उत्तर दिगा-- बड़े होनेपर इन अइनोफा उत्तर तुम्हारी बुद्धि अपने-आप देने 
लगेगी। ऐसे-ऐसे सवाल वच्चोकों न पृछने चाहिए। " मैं चुप हो रहा, पर मनत्रो 
जाति न मित्री। मनृस्मृतिके सादात्ाद-पकरणमें तथा दूसरे प्रकरणोमे भी 
प्रचलित प्रवाक्षा विरोध दिल्लाई दिया । इस शकाका उत्तर भी मुझे प्राय ऊपर 
लिड्े प्रनुसार ही मिला । ध्व यह सौचकर मनतको समझा लिया कि एक्-ल-एक 
दिन वृद्धिका विकास होगा, तब अधिक पठन भौर मनन करूगा, झौर तब मद बुछ 
समझमें भ्ाने लगेगा । 
मनुस्मृतिको पटकर मै उत्त समय तो उससे भरहिसाकी प्रेरणा न पा सका । 
मासाहारकी दात अपर भ्रा ही चुकी है। उसे तो मनृत्मृतिका भी सहादा मिल 
गया। यह भी छत्रा था कि साप-लटमल प्रादिको मारना नीति-विहित है। ' 
इस समय, मुझे याद है, मैने धर्म समझकर खट्मल इत्वादिको मारा है । 
पर एक बातने भेरे दिलपर भ्रच्छी जड़ जमा सी । ग्रह सृष्टि नीतिके 
पायेपर खड्डी हूँ, नीति-भात्रका समावेश सत्यमे होता है। पर नत्यकी जोज 
तो भ्रमी बाकी है। दिन-दिन सत्यक्ी महिमा मेरी दृष्टिमें बढती गई, सत्यकी 
अ्याध्या विलार पाती गई भौर भ्रव भी पाती जा रही है । 
फिर एक्र नीति-विषयक छप्पय हुदयमें श्रक्तित हो गया । अपकारका 
बदला अपकार नहीं, वल्कि उपकार हो सकता है, यह बात मेरा जीवन-सूच वन 
वैंठो । उसने मुझपर भयनी सत्ता जमानी शुरू की। श्रषकार करनेवालेका 
भला चाहना भौर करना मेरे झनृरागका विपय हो चला । उसके भ्रगणित प्रयोग 
क्िये। वह अमत््कारी छुपय यह है-- 
पाणी आपने पाय, भछु भोजन तो दीजें; 
भावी नमादे ज्ञीक्, दबवत कोौड़े कीजे। 
आपने घासे दाम, काम भहोरो नु फरीए; 
आप उयारे प्राण ते त़्णा धुख मा मरीए । 
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गुण केडे तो गृण ददागणो, मत वाचा कर्म करी; 
अवगुण केडे जे गण करे, ते जगमा जीत्यो सही ।* 


१॥ 
विल्लायतकी तैयारी 


१८८७ ईसवीमे मैट्रिककी परीक्षा पास की। ववई झौर भ्रहमदाबाद 
दो परीक्षा केंद्र थे । देशकी दरिद्रता भौर दुदुबकी झा्थिक भ्रवस्थाके वहुत मामूली 
होनेके कारण, मेरी स्थितिके काठियावाड-निवासीके लिए नजदीकी झौर सस्ते 
झहमदाबादको पसद करना स्वाभाविक था। राजकोटरो भ्रहमदाबादकी मेंने 
यह पहली वार श्रकेले यात्रा की । 

घरके वडे-वृढ़ोकी यह इच्छा थी कि पास हो जानेपर भ्रव श्रागे कालेजमे 
पढ़ू। कालेज तो वबईमे भी था भौर भावनगरमें भी । भावनगरमे सर्च कम पढता था, 
इसलिए शामलदास कालेजमे पढनेका निरचय हुआ । वहा सव-कुछ मुझे मुश्किल 
दिखने लगा। अध्यापकोके व्याख्यानोमें मत ने लगता, न समझ ही पडती | 
उसमें भ्रध्यापकोका दोष न था । मेरी पढाई ही कच्ची थी । उस समयके आामल- 
दास कालेजके भ्रध्यापक तो प्रथम पक्तिके माने जाते थे । पहला सत्र पूरा करने 
घर प्राया । 

हमारे कुटुबके पूराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान्‌ व्यवह्रकुशल 
ब्राह्मम--मावजी दवें थे । पिताजीके स्वर्गवासके वाद भी उन्होंने हमारे बुद्ुवके 
साथ सबंध कायम रवज़ा था। छुट्टियोंके दिनोमे वह धर झाये । माताजी भौर 


१ जल-फल़का उपहार, पेट भर भोजन दीजे। 
समुद नमनके लिए दंडवत प्यारे कौजे॥ 
कौडी पाकर मित्र, मुहर बदलेमें देना। 
होबे कब्ड-सहाव, प्राण उसके हित देना ॥ 
गुणके बदले दस गुता, गुण करना यह धर्म है। 
तवगुण बदले गुण करे, सत्य-धर्मका मर्म है ॥ 


शव आत्म-कथा , भाग १ 


बडे भाईके साथ वातें करते हुए मेरी पढाईके विपयम पूछताछ की । मह सुनकर 
कि में शामलदास कालेजमे पढता हू, उन्होने कहा-- “ भव जमाना चदल गया है । 
तुम भाइयोमेंसे यदि कोई का गाधीरी ग्रही कायम रखना चाहो तो यह बिता 
पढाईके नहीं हो सकता । यह अभी पट रहा हैं। इसलिए उस गहीवो कायम 
राखनेका भार इसपर डालना चाहिए । इसे अभी ४ साल वी. ए होनेमे लगेंगे। 
इसके वाद भी ५०)-६० ) की नौकरी भले ही मिले, दीवान-पद नहीं मिल सकता ! 
फिर झगर उसके वाद मेरे लडकेकी तरह वकील वनाश्रोगे तो कुछ और साल लगेगे, 
भर तवनक तो दीवानगिरीके लिए किसने ही वकील तैयार हो जायगे । श्रापको 
चाहिए कि इसे विलायन पढने भेजें । केवलराम (मावजी दवेका पुत्र) कहता है 
कि वहा पढाई भ्रासान है । तीन सालमें पढ़कर लौट श्रावेगा | खचे भी ४-५ 
हजारसे ज्यादा न लगेगा । देलो न, वह नया वैरिस्टर आया है । कैसे ठाट-वाट से 
रहता हैँ। वह यदि चाहे तो भ्राज दीवान वन सकता है। मेरी सलाह तो यह हैं 
कि मोहनदासको श्राप इसी साल विलायत भेज दें। विलायतमें केवलरामके 
बहुंतेरे मित्र है। वह परिचय-पत्र दे देगा तो इसे वहा कोई कठिनाई न होगी । ” 
जोशीजीने (मावजी दवेको हम इसी नामसे पूकारा करते थे), मानो 
उन्हें अपती सलाहके मजूर हो जानेमे कुछ भी सदेह न हो, मेरी भोर मुखातिब 
होकर पूछा-- 
“ क्यो, तुम्हें विचायत जाता पसद है या यही पढना ? ” 
मेरे लिए यह ' नेकी और पुछ-पुछ 'वालीं मसल हो गई। में कालेजवी 
कृठिनाइयोसि तग तो भरा ही गया था । मंत्ते कहा--/विलायत भेजे तो बहत ही 
अच्छा । काठेजमे जल्दी-जल्दी पास हो जानेकी श्राश्षा नही मालूम होती । 
पर मुझे डॉक्टरीके लिए क्यों नहीं भेजते ? ” 
बडे भाई वीच में वोले-- “वापूको यह पसद न था । तुम्हारी वात 
जब निकलती तो कहते हम तो वैष्णव है । हाड-मास नोचतेका काम हम कैसे 
करें ? बायू तो तुमको वकील बनाना चाहते थे।” 
जोब्ीजीने वीचमें ही हा-में-ह मिलाई--- “ मुझ्ने गाधीजीकी तरह डाक्टरी 
से नफरत नही । हमारे झास्पोने इसका तिरस्कार नहीं किया है । परनु डाबटरी 
पाम करके तुम दीवान नही वन सकने । में तुमको दीवान भौर इससे भी बटकर 
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देखना चाहता हू । तभी तुम्हारे विज्याल कुटृबका काम चल सकता हैं। जमाना 
दिन-दिन बदलता जाता हूँ और भुष्किल होता जाता है, इसलिए वैरिस्टर बनाना 
ही बृद्धिमानी है ।” 
माताजीकी ओर देखकर कहा-- “आज तो में जाता है । मेरी वातपर 
विचार कीजिएगा। वापस श्रानेपर में विलायत जानेकी तैयारीके समाचार 
सुननेकी श्राद्मा खखखूगा । कोई दिवकत हो तो मुझे खबर कीजिएगा । ” 
जोशीजी गये | इधर मेने हवाई किले बाघना शुरू किये । 
बडे भाई शक्षोपजमों पड गये। रुपयेका क्या इतजाम करे ? फिर 
मुझ जैसे नौजवानको इतनी दूर कैसे भेज दे ? 
माताजी भी वडी दुविधामें पड गईं । दूर भेजने की वात तो उन्हे भ्रच्छी 
न लगी । परतु शुरूमे तो उन्होने यही कहा-- “ हमारे कुटुवमें तो श्रव चाचाजी 
ही वडें-बूढे है । इसलिए पहले तो उन्हीकी सलाह लेनी चाहिए ! यदि वह इजाजत 
दे दे तो फिर सोचेंगे ।” 
बडे भाईको एक झौर विचार सूझा-- “पोरवदर राज्यपर हमारा 
हक है । छेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर है । हमारे परिवारके सवधमें उनका अच्छा 
मत हैँ। चात्राजीपर उनकी खास मेहरवानी है। शायद वह राज्यकी भ्ोरसे 
तुम्हारी योडी-बहुत मदद भी करदें |” 
मुझे यह सब पसद श्राया | में पोरवदर जानेके लिए तैयार हुआ। 
उस समय रेल न थी। वैल-गाढिया चलती थी। ५ दिनका रास्ता था। में 
स्वभावसे डरपोक था, यह तो ऊपर कह चुका है । पर इस समय मेरा डर न जाने 
कहा चला गया । विलायत जानेंकी घुन सवार हुई । मैने धाराजी तककी गाडी 
की। धोराजीसे एक दिन पहले पहुचनेके इरादेसे ऊट किया । ऊटकी सवारीका 
यह पहला ग्रनुमव था । 
पोरवदर पहुंचा । चाचाजीको साप्ठाग प्रणाम किया। सारा किस्सा 
उनसे कहा । उन्होने विचार करके उत्तर दिया-- 
/४ बिलायत जाकर श्रपना धर्म कायम रख सकोगे कि नहीं, यह में नही 
जानता । सारी बातें सुनकर तो मुझे सदेह ही होता हैं। देसो न, बड़े-बड़े 
वैरिस्टरोसे मिलनेका मुझे मौका मिलता है। में देखता ह्‌ कि उनकी भौर साहव 
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लोगोकी रहन-सहनमे कोई फर्क नही । उन्हें खानपातका कोई परहेज नही होता । 
मिगार तो मूहसे भ्रलग ही नहीं होती । पहनाव भी देखो तो चया । यह सब 
अपने कुटवकों घोभा नही देगा । पर मे तुम्हारे साहसमें विष्न डालना नही चाहता । 
मे थोड़े हो दिनोगें तीव॑यात्राकों जानेवाला हु । मेरी जिदगीके अब थौडे ही दिन 
वाली हूं। सो में, जोकि जिदगोके किनारेतक पहुच गया हूं, तुमको विलायत 
जानेकी, समुद्र यात्रा करनेफो इजाजत कँसे दू ? पर मै तुम्हारा रास्ता न रोकूपा | 
अतलों इजाजत तो तुम्हारी माताजीकी है । श्रगर वह तुम्हे इजाजत दे दे तो तुम 
घौरमे जाम्ो। उनमे कहना कि में तुम्हे न रोकृगा | मेरी आश्षीष तो तुम्हे 
हुई है ।” 
“४ इससे ज्यादाकी आशा में सापसे नहीं कर सकता । भव मुझे माताजीकों 
राजी कर छेता है । परतु छेली साहवके नाम घाप चिट्ठी तो देंगे न ? ” मेने कहा । 
चाचाजी वोडे, “यह तो मुझसे कैसे हो सकता है ? पर साहब भले 
आदमी है। तुम निदृठे लिशों। अपने कुदुबकी बाद दिलाना तो वह जरूर 
मिलने ता समय देंगे, भौर उन्हे जचा तो मदद भी कर देंगे |” 
मुप्रे संवाद नहीं आता कि चाचाजीने साहवके नाम चिदृठी क्‍यों न दी ? 
पर दुद्ुठ ऐसा अनुमान होता है कि विज्ञायत जानेके घर्म-विरुद्ध कार्यमें इतनी 
सीडी मदद देते हुए उन्हें सोच हुआ होगा । 
मेने छेगी माहुदकों निदृठी लिी । उन्होंने सपने रहेके वगछेपर मुसे 
बुलाया । पर थीनेपर चटले-चटने साहब मुस्तसे मिले भ्लौर यह कहते हुए 
ऊपर बट गये दि-- “पहजे दी ए हो लो, फिर भुससे मित्रों, भ्रभी पुछ 
मदद नहीं टो सठली । / मे इटत नैयारी उसके, वहुतेरे वाक्योयो सटकर, गया था ।. 
बहुत पुगगर दोपी हातोति सलाम दिया था, पर मेरी सारी मिहनत फिजूल गई । 
हि परत मेरी नजर प्रपती पत्तीड़े गहनोपर गई । बड़ें भाईपर मेरी अपार 
धद्रा थी। उनगो जास्तारी सीमा न थी । उनदा प्रेम पित्ताजीकी तरह था | 
में पोर्चरस्से दि है पा और रामतोद आरर सब दाने सुनाई । जोशीजी 
में “लाटह पैराग रिप्रा । उन्होने पर्ज रस भी विलायत भेजनेंटी सलाह दी । 
गृधग हि प्र गटर देय उठे झब। गरपंसि दोोन श्णरने प्यादा 
हमे शिको मी “यंग ने री । किए भाई चरखते विस सर हो रुपयेवा इतजाम 
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करनेका वीडा उठाया । 

पर माताजी क्योकर मानती ? उन्होने विलायतके जीवतके सबधमे 
पूछ-ताछ शुरू की । किसीने कहा, नवयुवक विलायत जाकर बिगड जाते है | 
कोई कहता था, वे मास खाने लग जाते है । किसीने कहा, वहा शराब पिये बिना 
नहीं चलता । माताजीने यह सब मुझसे कहा । मैचे समझाया कि तुम मुझपर 
विश्वास रखो, में विश्वासघात न करूगा | मे कसम खाकर कहता हू कि में 
इनमें तीनो वातोसे बचूगा । भर भ्रगर ऐसी जोखिमकी ही वात होती तो जोशीजी 
क्यों जानेंकी सलाह देते ? 

माताजी बोली-- मुझे तेरा विश्वास है। पर दूर देगमें तेरा कैसे 
क्या होगा ? मेरी तो अकल काम नही करती । में वेचरजी स्वामीसे पूछूगी । ” 
वेचरजी स्वामी मोढ वरनियेसे जैन साथ हुए थे । जोशीजी की तरह हमारे सलाहकार 
भी थे। उन्होने मेरी मदद की । उन्होने कहा कि में इससे तीनो बातोकी प्रतिज्ञा 
लिवा लूगा । फिर जाने देनेमे कोई हज नहीं । तवनुसार मैने मास, मदिरा और 
स्त्री-सगसे दुर रहनेकी प्रतिशा ली । तव माताजीने इजाजत दे दी । 

मेरे विलायत जानेके उपलक्ष्यमे हाईस्कूलमे विद्यायियोका सम्मेलन 
हुआ । राजकोटका एक युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको प्राग्चर्य ही 
हो रहा था। अपनी विदाईके जवाब्म मे कुछ लिखकर छे गया था। पर में 
उसे मुश्किलसे पढ़ सका । सिर घूम रहा था, वदन काप रहा था, इतना मरे 
याद हू । 

वडे-बूढोके आशीवदि प्राप्तकर में ववई रवाना हुआ । ववईकी मेरी 
यह पहली यात्रा थी, इसलिए बडे भाई साथ झाये | 

परतु भ्रच्छे काममे सैकहो विध्न भ्ाते हूँ । ववईका बंदर छूटना भ्रासान 
तथा । 


१२ 
जाति-बहिष्कार 
माताजीकी आज्ञा और भागीर्वाद प्राप्त कर, कुछ महीनेका वच्चा पत्नीके 
ताथ छोड़कर, में उमग भौर उत्कठ़ाके साथ बवई पहुचा । पहुच तो गया, पर 


ल्ल्ल्ल्क्व्श्श्ल्ञ््््स्सललच्चलचि।।झ।ण ०, 
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वहा मित्रोनें भाईने वहा कि डूत-बुलाई में हिंद रहासागरमे तुफान रहता है । 
णह पहली बार समद्र-यात्रा तर रह है, इसलिए दिदालीके बाद अर्थात्‌ नवंबर 
में इसको भेजना चाहिए । इननेमे हो किसीने तृणानम द्ती जहाजके डूब जानकी 
बात भी कह डाली । इससे बडे नाई श्नित हो गये । उन्होने मुझे ऐस्ती जोलिम 
उठाकर उनी समय फेजनेसे उन्कार रूर दिया, और वहीं अपने एक मित्रके यहा 
मुझे छोडकर खुद अपनी नौकरोपर राजकोट चले गये। अपने एक बहनोईके : 
पास स्पेस रद गये और दुछ मित्रोंसे मेरी मदद करनेकों भी बहते गये । 
बढरईमें मेश पडाव लव हो पया । वहा मुझे दिन-रान विलायतके ही 
सपने फ्ाते । 
इसी ठीच हमारी जातिमें खलबली नची। पंचायत इक्टूठी हुई। 
मोट बनियोन अ्वतद कोई विदायत नहीं बचा था और उन लोगोका कहना था 
कि यदि में ऐसा साहस जरता हू तो मृत जबाव तलव होना चाहिए। मुझे 
जातिती पचायसमें हाजिर होनेढा हृदन हुआ। से गया। ईव्वर जाने मुझे 
एवाएत बह हिम्मत बहासे त्राई । दहा जाने हुए ने सजोत्र हुआ न डर । जातिके 
भुदिपादे साय दूरदा दुछ रिन्ता भी वा, पितातीके साथ उनका अच्छा सतव था ।.. 
उन्हाने मृन्ते बहा-- 

*पत्रोक्म यह सत है कि तुम्हाय विचायन जानेन्य विचार ठीक नहीं है । 
अण्ने पमन समुद्रब्याता नतय हैँ । फ़ि/ हमने नुना है कि बिलादतमे धर्मका पालन 
नहीं हो सर्ता । वहा ऋपेलेके साब खानायोना पता है |” 
विलायत जाया कसी तरह अधर्म 
नहीं। नहे तो बहा झाहइर कि दिद्याब्यण्न हो करना है । फ़िर जिन यातोका 
पतिना नैने नाताऊीके सामने ले दी है भौर 


उ्हा धन कायम नही रह सक्‍ता। तुम 
् भैरा दैज्य सपद था तुम्हें मेरा कहना मान 
नल चारिए,  ऋाीग्या दौने । ह 

“है, प्रावश रवप मज़े याद है। आष मेरे रिए पिठाके समान हा 
पापु रस दातमें मे दाचार है । दिचाउन जानेना निम्चय नहीं पलट सकता । 
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भैरे पिताजीके मित्र और सलाहकार, जो कि एक विद्वान्‌ ब्राह्मण है, मानते है 
कि मेरे विलायत जानेंगे कोई बुराई नही । माताजी भौर भाई साहवने भी इजाजन 
दे दी है।” मैने उत्तर दिया । 

“पर पचोका हुक्म तुम नही मानोगे ?े ” 

“मे तो लाचार हू, मे समझता हू पच्रोको इस मामलेमे त पडना चाहिए । ” 

इस जवाबसे उन भूलियाकों गुस्सा आ गया । मुझे दो-चार भली-बुरी 
सुनाई । में चुप बैठ रहा । उन्होनें हुतम दिया-- 

“४ यह लड़का आजसे जात बाहर समझा जाय । जो इसकी मदद करेगा 
अथवा पहुचाने जायगा वह जातिका गुनहगार होगा और उससे सवा रुपया जुर्माना 
लिया जावेगा ।” 

इस प्रस्तावका भेरे दिलपर कुछ भ्रसर न हुआ । मेने मुखियासे विदा 
भागी | श्रव मुझे यह सोचना था कि इस प्रस्तावका असर भाई साहवपर क्या 
होगा। वह कही डर गये तो ? पर सौभाग्यसे वह दृढ़ रहे भौर मुने उत्तरमे 
बा कि जातिके इम प्रस्तावके होते हुए भी मै तुमको बिलायत जानेसे नहीं 

केगा | 

इस घटनाके वाद में अधिक चिंतातुर हुआ । भाई साहवंपर दवाव 
डाला गया तो ? प्रथवा कोई भौर विध्त ख़डा हो गया तो ? इस तरह चितासे 
में दिन बिता रहा था कि इतनेमे ख़बर मिली कि ४ सितवरको छूटनेवाले जहाजमे 
जूनागढके एक वकील वैरिस्टर बननेके लिए विलायत जा रहे है । में भाई साहवके 
उन मित्रोंसे मिला, जिनसे वह मेरे लिए कह गये थे । उन्होने सलाह दी कि इस 
साथको नहीं छोडना चाहिए | ममय वहुत थोडा था । भाई साहबसे तार हारा 
भाज्ञा मागी । उन्होने दे दी । मैने बहनोई साहवसे रुपये मागे । उन्होने पचोवी 
अ्राज्ाका जिक्र किया। जाति-वाहर रहना उन्हें मजूर भ हो सकता था। तय 
अपने कुटुवके एक मिश्रके पास में पहुचा, भौर किराये वगैराके लिए आवम्यक 
रजाम मुझे देने और फिर भाई साहवसे वसूल कर छेनेका अनुरोध मंने फ्या । 
उन्होंने न केवल इस बातकों स्वीकार ही किया, वल्कि मु्ते हिम्मत भी टछाई। 
मेने उनका भ्रहसान. मानकर रुपये लिये भौर टिकिट सरीदा । 

विज्ञायत-यात्राका सारा सामान तैयार करना था। एक दूसरे अनुभवी 
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मित्रने माज-सामान तैयार करवाया। मझें वह से बडा विचित्र मालूम हुआ । 
कुछ बातें ब्रच्छी लगी, कुछ चिलकुल नही । नेकटाई तो विनवुल भ्रच्छी न लगी--- 
हालाकि प्रागे जाकर में उसे ब्रड़े गौकसे पहनने लगा था। छोदा-सा जाकेड 
नंगा पहनावा मालूम हुआ । परतु विलायत जानेंकी धुनमे इस नाप्तदीके लिए 
जगह नहीं थी। साथमे खानेका सामान भी काफी वाद लिया था । 

मेरे लिए स्थान भी मित्रोनें मवकराय मजूमदार ( जुनागइवाल़े वकील ) 
की केविनमे रिजर्व कराया | उनमे मेरे लिए उन्होने कह भी दिया । वह तो थे 
पधेड, अनुभवी भादगी । में 5हरा भ्रठारह वरसका नौजवान, दुनियाके अनुभव सि 
बलखवर। मजूमदारने मित्रोकों मेरी तरफसे निश्चित रहनेका ग्राभ्वासन दिया । 

इस तरह ४ सितचर १८८८ ई० को मैने वचर्ई वदर छोडा । 


१३ 
आखिर विलायतम 


जहाजमे समुद्रसे मुसे कोई तकलीफ न हुई। पर ज्यो-ज्यो दिन जाते, 
म॑ भसमजतमे पडता चला । स्टुअर्टके साथ बोलते हुए झेंपता । अग्रेजीमे वातचीत 
करनेकी आदत न थी । मजूमदारको छोडकर वादी सव यात्री भग्रेज थे। उनके 
सामने बोलते न वनता था । वे मुझसे वोलनेकी चेष्ठा करते तो उनकी बातें मेरी 
समझमें न भ्ाती चौर यदि समझ भी छेता तो यह भौसान नही रहता कि जवाब 
क्या हूं । हर वाक्य वोलनेने पहले मनमें जमाना पडता था। दुरी-कार्टेसे खाना 
जातता न था। औौर बह पूछनेकी भी जुर्रत न होती कि इसमें विना मासकी 
चीजें क््यालया हैँ? इस कारण में सोजनकी मेजपर तो कभी गया ही नही, 
क्विन-- कमरे-- में ही खा छेता | श्रपनें साथ मिठाइया वगैरा ले खड़ी 
वी-- भ्रघानत उन्हींपर गुजर करता रहा । मजूमदारको तो किसी प्रकारका 
सक्ोच न था। वह सदके साथ हिलसिल गये । डेकपर भो जहा जो चाहा धमते 
फिरतें। में सात दिन केविनमें घृमा रहता । डेक्पर जब लोगोकी भीड़ कम 
देजता, त्व वही जाकर बहा बैठ जाता। मजूमदार मुझे समझाते कि सबते 
साथ मिला-जुला वरो और कहते-- बकीय जवादराज होना चाहिए | वकीलकी 
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दैसियतसे श्रपना अनुभव भी सुनाते। कहते--“अग्रेजी हमारी मातृ-आापा 
नही, इसलिए वोलनेमे भूलें होता स्वाभाविक है । फिर भी बोलनेका रफ्त तो करना 
ही चाहिए, श्रादि। ” परन्तु मेरे लिए श्रपना दव्यूपन छोडना भारी पडता था। 
मूझ्षपर तरस खाकर एक भल्ले श्रग्रेजने मुझ्ते वातचीत करना शुरू कर 

दिया, वह मुझसे बडे थे । में क्या खाता हू, कौन हू, कहा जा रहा हू, क्यों किसीके 
साथ वातचीत नहीं करता, इत्यादि सवाल पूछते । मुझे खातेके लिए मेजपर 
जानेंकी प्रेरणा करते | मास न खानेंके मेरे भाग्रहकी वात सुनकर एक रोज 
हप्ते और भुझपर दया प्रदर्शित करते टए वोढे-- “ यहा तो (पोर्ट्सईद पहुचेतक ) 
सब ठीक-ठाक है, परतु विस्केके उपसागरमे पहुचनेपर तुम्हे अपने विचार बदलने 
पढेगे। इस्लेडमे तो इतना जाडा पडता है कि मासके बिना काम चल ही नहीं 
सकता ।/ 

मेने कहा-- “ मैने तो सुना है कि वहा लोग बिना मासाहार किये रह 
सकेते है ।” 

उन्होने कहा-- “ यह झूठ है। मेरी जान-पहचानवालोगे कोई भादमी 
ऐसा नही है, जो मास न खाता हो। में शराद पीनेके लिए तुमसे नही कहता , 
पर भे समझता हू, मांस तो तुम्हे भ्रवध्य खाना चाहिए ।" 

मेने कहा--- “ प्रापकी सलाह के लिए में आपका श्राभारी हू । पर मेने 
प्पनी माताजीकों वचन दिया है कि मे मास न खाऊगा | प्रत में मास नहीं खा 
सकता । यदि उसके बिना न रह सकते हो तो मे फिर हिंदुस्तानकों लौट जाऊगा, 
पर भास हरगिज न खाऊगा ।” 

विस्केका उपसागर झाया। वहा भी मुझे न तो मासकी आवश्यकता 
मालूम हुईं, न मदिराकी ही। धरपर मुश्तस कहा गया था कि मास ने खानेके 
प्रमाणपत्र सग्रह करते रहना । सो मेने इन अग्रेज मित्रमे प्रमाणपत्र मागा। 
उन्होने छुणीसे दे दिया । वहुत समय तक मैने उसे घनकी तरह सभालकर 
ख़जा। पीछे जाकर मुझे पता चला कि प्रमाणपत्र तो मास खाकर भी प्राप्त 
किये जा सकते है | तथ उससे मेरा दिल हट गया । मैने कहा--यदि मेरी बातपर 
किसौको विद्वास न हो तो ऐसे मामलोमे प्रमाणगत्र दिखानेसे भी मुझे कया लाग 
हो सकता है ? 
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किसी तन्‍ह हु ख-्युख्व उठा हमारी यात्रा पूरी हुई झौर साउदेम्डन 
वदर॒पर हमारे जहाजने लगर डाला । मुझे णद पत्ता है उस दिन शनिवार थ | 
में जहाजपर काछे कपडे पहनता था । मित्रोने मेरे लिए सफेद फ्लालैनेके कोट- 
पदलून भी ठता दिये ये। मेने लोचा था कि विलायतमे उतरते तनव मे उन्हे 
पहलू ! यह समझकर कि सफेद कपड़े ज्यादा भरच्ध मालूम होते हे, इस लिवासमे 
मे जहाजसे उतरा । सितवरके प्रतिम दिन थे ) ऐसे लिवासमें मेंदे सिर्फ अपनेको 
ही वहा पाया । मेरे सदूक और उनदी तालिया गिइले व पनीके गुमाव्ते लोग ले 
यये थे । जैसा और लोग करते है, ऐसा ही मुझे भी करना चाहिए यह समझकर 
मेंें झपदी तालिया भी उन्हें दे दी थीं 

मेरे पास चार परिचब-सत्र णे--- एक डावदर प्राणगजीवन मेहलाके नाम, 
कूसरा दलपतराम शुक्लके नाम, तौनरा श्सि रणजीतसिहके नाम, और चौथ 
दादाभाई तौरोजीके ताम । मेने साउदेग्प्टनसे डाक्टर नेहताकों तार कर दिया था ! 
जहाजमे किसीने सलाह दी भी कि विम्दोरिया होदलमें ठहरना ठीक होगा, इसलिए 
मजूमदार और में वहा यये। में तो अपने सफेद कपडोबी शर्ममें ही बुरी तरह 
झेप रहा था | फ़िर होटलमें जाकर जच्र लगी कि कल रविवार होनेके कारण 
सोमवारतक प्रिडलेके वहासे सामान न झा पावेबा | इससे में बडी दुविधामे 
पड़ गया । 

सात-आठ बजे डाक्टर मेहता आाये। उन्होंने प्रेम-भावते मेरा लूब 
मजाक उडाया। मेंने भ्रनजानमे उनकी रेशसी रोएंगली टोपी देखनेके लिए 
उठाई और उयपर उलदी तरफ हाथ फेरने लगा। टोपीके रोए उठ खड़े हुए। 
यह डाउंदर मेहनाने ठेचा । मुझे तुरत रोक दिया पर बुसूर तो हो चुका थ्य । 
उनकी रोफका फन इतना ही हो पाया कि में समझ गया-- भागे फिर ऐसी हरकत 
ने होनी चाहिए ! 

यहान्ने मेने बूरोपियय रम-रिवाजका पहला पाठ पटना शुरू किया। 
हाज्टर मेहता हसते जाते और बहुनेरी दाते समझाने जाते। ' किसीनी चीजको यहा 
छूता न चाहिए। हिंहुस्थानमें परिचय होने ही दो वाते सहन पूछी जा चक्ती है, 
वे यहा न पूछनी चाहिए। बाते जोन्‍-जोरसे न करनी चाहिए। हिंदुत्तावमे 
साहदंफे साथ वाते करते हुए 'सर  कहनेता जो रिवाज है वह यहा अनावद्यक 
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है। 'सर' तो नौकर अपने मालिकको अथवा अपने श्रफसरकों कहता है।* 
फिर उन्होने यह भी कहा कि 'होटलमें तो खर्चा ज्यादा पडेगा, इसलिए किसी 
कुटृबके साथ रहना ठोक होगा । ” इस सवधमे विचार सोमवारतक मुल्तवी रहा । 
और भी कितनी ही हिदायतें देकर डाक्टर मेहता विदा हुए । 

होटलमे तो हम दोनो को ऐसा मालूम हुआ मानो कहीसे श्रा घुसे हो । 
* ख़च भी बहुत पडता था । माल्टासे एक सिंवी यात्री सवार हुए थे । मजूमदारकी 
उनके साथ अच्छी जान-पहचान हो गई थी। वह सिवी थात्री लूदमके जानकार थे । 
उन्होने हमारे लिए दो कमरे ले लेनेका जिम्मा लिया। हम दोनों रजामद हुए 
और सोमवारको ज्यो ही सामान मिला, होटदलका बिल चुकाकर उन कमरोमे 
दाखिल हुए । मुझे याद है कि होटलका खर्चा लगभग तीन पौड मेरे हिस्से में श्राया 
था। में तो भौंचक रह गया। तीन पौड देकर भी भूषा ही रहा। वहाकी 
कोई चीज अच्छी नही लगी | एक चीज उठाई, वह न भाई । तब दूसरी ली । 
पर दाम तो दोनोका देना पडता था। में भ्रभीतक प्राय वब्नईसे लाये खाद्य- 
पदार्थोपर ही गुजारा करता रहा । 

उस कमरेमे तो मे बडा दुःखी हुआ । देश खूब याद झाने लगा । माताका 
प्रेम साक्षात्‌ सामने दिखाई पडता। रात होने ही एलाई शुरू होती | घरकी 
तरह-तरहकी बाते याद श्राती। उस तूफानमें नींद भला क्यों प्रानें लगी ? 
फिर उस दु ख़की वात किसीसे कह भी नहीं सकता था। कहनेसे लाभ ही क्या 
था ? में खुद न जानता था कि मुझे किस इलाजसे तसल्ली मिलेगी। लोग 
निराछे, रहन-सहन निराली, मकान भी निराले शौर घरोमे रहनेका तौर-तरीका 
भी निराला । फिर यह भी अच्छी तरह नही मालूम कि किस वातके बोल देनेसे 
भ्रयवा क्या करनेसे यहाके शिष्टाचारका क्‍्रथवा नियमका भग होता है। इसके 
श्रल्ावा खान-पानका परहेज भ्रलग, भौर जिन चीजोको में खा सकता था, वे 
स्खी-सूची मालूम होती थी । इस कारण मेरी हालत साप-छछूदर जैसी हो गई। 
विनायतम अच्छा नही लगता था भौर देशको भी वापस नही लौट तकता था । 
फिर विनायत झा जानेके वाद तो तीन साल पुरा करके ही लौटनें का निश्चय था । 
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मेरी पसदगी 


इाक्डा मेहता सोमवास्का विवदोरिया होटलमें मुबसे मिलने गये। 
वहा उन्हें हमारे नये मझानरा पता लगा। वह बहा आये । मेरी वेवदूफीसे 
जहाजमें गुझे दाद हो गई थी। जहाजमे परे पानीसे नहाना पडता । उत्तमे 
सावुन घुलता नहीं। हवर में सादुनमे नहानेमें सभ्यता समझता था। उत्तनिए 
मरीर साफ होनेके धददे उलठा चिक्रटा हो गया झौर मे दाद पैदा हो गई। 
डाक्टरने तेजाब-या एसिटिक-एसिड दिया, जिसने मृर्े रलाफर छोड़ा । डावटर 
मेह॒ताने हमारे कमरे भ्ादिको देखकर सिर हिलाया व कहा-- “यह मकान कामका 
नहीं । इस देदामें भाकर महज पुस्नवें पढनेकी अपेक्षा यहाका अनुमव पाप्त 
करना ज्याद जरूरी है। इसके लिए किसी बुट्ुबम रहनेवी जरूरत हैं। पर 
फ्लिहाल कुछ वाने सीखनेके लिए के यहा रहना ठीक होगा । में तुमको 
उनके यहा ले चलृगा । 

मेंते सबन्यवाद उनकी वात मान ली । उन मित्रके यहा गया । उन्होने 
भेरी खातिर-तवाजोमें किसी वातकी कसर ने रक्खी । भुझे अपने सगे भाईकी 
तरह रक्‍्खा, अग्रेजी रस्म-रिवाज सिज्ाबे। अग्रेजीमे कुछ बातचीत करनंकी 
टेब भी उन्होंने मुझे डाली । 

पर मेरे भोजनका सवाल बडा विकह हो पडा। बिना ममक, मिर्च, 
मसालेका साग भाता नहीं था । मालकिन ब्रेचारी मेरे लिए पकाती भी क्‍या ? 
सुबह भ्रोट-मीलकी एक किस्मक्ती ल़पमी बनती, उससे कुछ पेट भर जाता, पर 
दोपहरको और शामको हमेशा भूखा रहता । यह मित्र मासाहार करनेंके लिए 
रोज ममझाते | पर में भ्रपनी प्रतिज्ञाका नाम छेकर चुप हो रहता। उनकी 
देल्नीलोका मुकावला न कर सकता था। दोपहरको सिर्फ़ रोटी भौर चौलाईके 
साग तथा मुरब्वेपर गुजर करता । यद्दी ज्ञाना शामको भी । मे देखता था कि 
रोठीके तो दो हो तीन टुकड़े ले सकते है, भन ज्यादा मागते हुए झोंप लगती । 
फिर मेरा झाहार भी काफ़ी या। जठराग्नि तेज थी, भौर काफ़ी आहार भी 
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चाहती थी। दोपहरकों या शामको दूध विलकुल नहीं मिलता था। मेरी यह 
हालत देखकर वह मित्र एक दिन झल्लाये और बोले-- “ देसो, यदि तुम मेरे 
परे भाई होते तो मे तुमको जरूर देश लौटा देता । निरक्षर माको यहाकी हालत 
जाने बगैर दिये गये वचनका क्या भूल्य ? इसे कौन प्रतिज्ञा कहेगा ? में तुमसे 
कहता हू कि कामूनके भनुसार भी इसे प्रतिज्ञा नही कह सकते । ऐसी प्रतिज्ञा 
लिये बैठे रहता श्रध-विद्वासके सिवा कुछ नहीं। श्ौर ऐसे श्रव-विश्वासोका 
दिकार बने रहकर तुम इस देशसे कोई बात अपने देशको नहीं छे जा सकते । 
ठुम्न तो कहते हो कि मैने मास खाया है । तुम्हे तो वह भावा भी था । भ्रव जहा 
खानेकी कोई जरूरत म थी वहा तो खा लिया, और जहा खास तीरपर उसकी 
जरुरत है वहा उसका त्याग | कितने ताज्जुबकी वात है ! ” 

पर भे टससे मस न हुआ । 

ऐसी दलीतलें रोज हुमा करती । छत्तीस रोगोकी दवा “मप्ता' ही मेरे 
पास थी। वह मित्र ज्यो-ज्यो मुझे समझाते त्यो-त्यो मेरी दृढ़ता बढती जाती । 
[ ** में ईस़्से ग्पती रक्षाकी याचना करता और रोज वह पूरी होती। मे 
- मेह तो नहीं जानता था कि ईरवर क्या चीज है, पर उस रमाकी दी हुई श्रद्धा 
प्रपता काम कर रही थी । 

एक दिन मित्रने मेरे सामने वेथमकी पुस्तक पढनी शुरु की । उपयोगिता" 
बादका विषय पढ़ा। में चौका। भाषा विलष्ट। में थोडा-बहुत तमझता। 
तब उन्होंने उसका विवेचन करके समझाया। मैने उत्तर दिया, “मुझे इससे 
माफी दीजिए । में इतनी सूक्ष्म बातें नही समज सकता । में मानता हू कि मास 
जाना चाहिए, परतु प्रतिज्ञाके वधनवों में नहीं तोड़ सकता। इसके मवधमें 
में वाद-विवाद भी नही कर सकता । में जानता हू कि बहसमें में भापसे नहीं जीन 
सकता। भ्रत मुझे मूर्स समझकर, भ्यवा जिद्दी ही समप्तकर, इस दातमें मेरा 
नाम छोड़ दीजिए। प्रापके प्रेमको में पहचानता हूँ । आपका उद्देश्य भी समझता 
हैं। मापको अपना परम हितेच्छु मानता हु । भें यह भी देखता हूं कि प्राप 
इसीलिए श्राग्रह करते है कि प्रापको मेरी हालतपर दु त होता है। पर में लाचार 
हैं। प्रतिशा किसी तरह नहीं टूट सकती ।” 

मित्र बेचारे देसते रह गये । उन्होने पुस्तक बद बर्दी। “ बम,प्रद 


डर 
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में तुमसे इस वात पर वहुरर दे कहंगा । ” कहकर चुप हो रहे । में खुदा हुआ । 
इसके दाद उन्होंने बहुत करना छोड दिया । 

पर मेरी तरफ्से उनकी विता दूर न हुई) वह सिगरेट पीते, घराव 
पीते | पर इसमेंत्रे एक भी वातके लिए मुझे कमी नहीं ललचाया। उत्तटा 
मना करते। पर उनकी सारी चिंता तो यह थी कि मासाहारके बिना में कमजोर 
हो जाऊगा भर इस्लेडमें भ्राजादीसे न रह सबूगा । 

इस तरह एक मास्त तक मैंने नौसिलियेंके रुपमे उम्मीदवारी की | उन 
मित्रका स्थान रिचमडमें था, इससे लद॒न सप्ताहमे एक-दो चार ही जाया जाता । 
प्रव ढाकदर मेहता वा थी दलपतराम गुक़लने यह विचार किया कि मुझे किसी 
कुटटबमें रखना चाहिए। श्रो शुक्‍्तने वेस्ट केसिंगटनमें एक एग्लो-इडियनका 
घर खोजा, झौर वहा मेरा हेरा लगा। मालकिन विधवा स्त्री थी। उत्तसे 
मेने अपने मास-त्यागकी वात कही। बुटियाने मेरे लिए निरामिप भोजनका 
प्रबंध करना स्वीकार किया । में वह रहा, पर वहा भी इज ही दिन दीतते । 
घरसे मेने मितइया ग्रादि मगाई तो थी, पर वे अभी पहुच नही पाई थी । बुटियाके 
यहाका खाना सब बे-स्वाद लगता । बुढिया वार-वार पूछती, पर वेचारी करती 
क्या, फिर में भ्रमीतक झरमाता था। वुढ्याके दो लडकिया थी। वे ब्रागह 
करके कुछ रोटी ज्यादा परोत्त देती, पर वे वेचारी कया जानती थी कि मेरा पेट 
तो तभी भर सकता था, जव उनको सारी रोटिया सफा कर जाता । 

लेकिन अव मेरे पल फूटने लग गये थे। प्रमी पढाई तो शुरः हुई भी 
नही । यो ही भ्रजवार वगैरा प्ले लगा था| वह हुआ शुतलणीके वदौलत ' 
हिंदुस्तानमें मैने कभो भखवार नहीं पटा था। परतु मिरतर पटनेके अ्रम्याससे 
उन्हे पडनेका क्षौक लग गया। “डेलीन्यूज़ ', “डेली टेलीग्राफ ' भौर ' पेलमैल 
गजर्दा इतने भ्रख्वारों पर नजर डाल लिया करता था । परंतु शुरू-शुरुमें इसमे 
एक घटे से ज्यादा न लगता था। कक 

मेने घूमना शुरू कर दिया! मुझे निरामिप भर्थात्‌ श्रश्के भोजनवाले 
भोजन-गूहकी तलाश थी । मकान-मालकिनने भी कहा था कि लंदन झहरमें 
ऐसे गृह हे अवश्य | में १०-१२ मील रौज भूमता । किसी मामूली भोजनालयमें 
जाकर रोटी तो पेट-भर जा छेता, पर दिल ने मरता | इस तरह भटकते हुए 
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एक दिन मे फेरिग्टन रट्रीठ पहुंचा, भ्रौर वेजिटेरियन रेस्तस  ( निरामिप भोज- 
नालय ) नाम पढ़ा | बच्चेकों मनचाहीं चीज मिलनेस जो भ्रानद होता है, बही 
मुत्तें हुआ । हर्पोत्मित्त होकर में दर पहुचा ही नहीं कि उरबाजफे पास ताचक्ी 
सिठ्कीम बिकयार्य पुस्तक देखी । उनमें मेले सॉत्टकी  अप्लाहस्वी हिसायत ! 
नामऊ पुस्तक देसी । एक शिलिग दुकर,खरीदी श्रीर फिर भोजन करने बैठा । 
विलायतमे भ्ान॑के बाद यही पहला दिन था, जब मैने पेट- भर साता साया । 
उस दिन ईदवरने मेरी भूख धुमाई / 

सॉल्टकी पुस्तक पढ़ी । मेरे दिलपर उसकी के पी परी | यह 
पुस्तक पढनेंके दितसे में श्रपनी 5च्छासे, प्रर्थात है अनाहारका 
कायल हुआ । माताजीके सामते की हुई प्रतिजा 'श्रदु/ मुर्में विशेष प्रानददायक 
ही गई । अब तक जो में यह मान रहा था कि सब लोग मासाहारी हो थाय तो 
भ्रच्ठा श्रीर पहले केवल सत्यकी रक्षाके लिए और पीछेसे प्रतिना-नालनके लिए 
भासाहारस परहेज करता रहा श्रौर भविष्यमे किसी दिन आजादीसे सूलेझाम 
मास स्राकर दुसरोौक़ों मास-भोजियोडी टोलीमें शामिल करनेतरा द्ीसला ग्सता 
था, सो अवसे, उसके बजाय खुद अन्नाहारी रहकर औरोकों भी ऐसा बनानेकी 
धुन मेरे सिरपर सवार हुईं । 

_ १५ 
सम्य! वेशम 

अन्ताहा रपर मेरी था दिन-दिन बढती गई । सॉहिटयी पुस्तकने आहार- 
विपयपर प्रधिक प्रुस्सके पढ़लेकी उत्गुख़ता तीध कर दी। ऐसी जितनी प्रुस्स# 
मुझं मिली उतनी सरीदी भर पढ़ी। हावर्ट विलियम्सवी आहार-नीनि!' 
तामक पुस्तक भिन-भिन्न युगके ानियों, अउ्तारों, पैगबरोके श्राहरफा और 
उसमें सबंध रुसनेवाठे उनके विचारोका वर्णन क्रिया गया है। पाय्यागोरस, 
/सामसीह उत्बादिको उसने महज भ्रजाहारी सावित करनेगी फ्रोशिश की / | 


दाउटर मिसेज एना किसफर्डकी उत्तम श्री रीति ' सामर पुस्तक भी 
चित्तातर्पफ थी। फिर प्रारोग्यन्ममधी दा. एलिन्ससव्स लेस भी ठीक मददगार 
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साबित हुए। उामें उस पद्धतिदा समर्मंस दिया गया था वि यदा देनेने बजाय 
केवल भोजनमें फेरपार वरनेसे रोगी ये से श्रच्छे हो जाते €। उप्र एलिस्सन 
खुद प्रन्नाहारी मे सौर रोगियोरों फेचल घ्नाहार टी बताते । देने तमाम पस्तवोये 
पठनका यह परिणाम हुप्ता कि मेरी जिंदगीमे भोहूनोे प्रयोगोने महत््वका स्थान 
प्राप्त कर लिया। थघुरुमें एन प्रयोगोम आरोग्यकी दृष्टिनी प्रधानता थी। 
पीछे चलकर घामिक दृष्टि सवोप हो गई । 

झबतक मेरे उन मित्रती लिता मेरी तरफ़्से दूर ने हुई थी। प्रेमके 
वश्धवर्ती होकर वह यह मान बैठे थे कि यदि में मासाहार ने बन्‍्गा तो कमजोर 
हो जाऊगा, यही नही वल्कि वुद्धू पता रह जाऊगा, स्योक्ि प्ग्रेज-समाजमें में 
मिल-जुल ने सक्ूगा। उन्हें मेरे भन्नाहार-मवी पुस्तवोरे पटनेवी सवर भी । 
उन्हें यह भय हुआ कि ऐमी पुस्तकोक़ों पटनेने मेरा दिमाग खराब हो जायगा, 
प्रयोगोमें मेरी जिन्दगी यो ही बरदाद हो जायगी, जो नु्े दरला है वह एक तरफ 
रह जायगा भौर में सनकी बनकर बैठ जाञ्या । इस कारण उन्होने मुझ्ते सुधारने 
का भाखिरी प्रयत्न किया। मुने एक नाटक चलने को बुलाया । बहा जानेके 
पहले उनके त्ाथ होंवन॑ भोजनालयमें भोजन करना था। वह भोजनालय क्या, 
मेरे लिए खासा एक महल था। विवंटोरिया होटलकों छोडनेके दाद ऐसे मोज- 
नालयमें जानेका यह पहला अनुभव था । विक्टोरिया होटलका भनुभव तो यो ही 
था, क्योकि उच्त समय तो में कतेन्य-मूट था । अस्‍्तु, सैकणे लोगोंके बीच हम दो 
मित्रोने एक मेजपर झासत जमावा । मित्रने पहला खाना मगाया । वह सूप 
था भोरवा होता है। में दृविधार्म पडा । मित्रले क्या पुछता ? भेते परोसने 
वाक़ेको नजदीक बुलाया । 

मित्र समझ गये। चिटकर बोले--“ क्या मामद्धा हूँ ? ” 

मैने धीमेसे सकोचके साथ कहा--* में जानना चाहता हू कि इसमें मांस 
है या नही ? ” 

“ऐसा जगलीपन इत्र भोजनालयमे नहीं चल सकता । यदि तुमको अब 
भी यह चख-चख करनी हो तो वाहर जाकर किसी ऐरे-गैरे भोजनालयमें खालो 
और चही वाहर मेरी राह देखो 

मुझ्ने उस प्रस्तावते बडी चुशी हुई, भौर में तुर्त दूसरे भोजनालयकी 
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खोजमें चला । पास ही एक भश्नाहारवाला भोजनालय था तो, पर वह वद हो 
गया था। तब क्या करना चाहिए ? कुछ न सूझ पडा | अतको भूखा ही रहा । 
हम लोग नाटक देखने गये । पर मित्रने उस घटनाके वारेमे एक गव्दतक न कहा । 
मुझे तो कुछ कहना ही क्या था ? 

परतु हमारे दरमियान यह आखिरी मित्र-युद्ध था । इससे हमारा सबंध 
न तो दूटा, न उसमे कदुता ही भ्राई। में उनके तमाम प्रयतनोके मूलमें उनके 
प्रेमको देख रहा था, इससे विचार भर भ्राचारकी भिन्नता रहते हुए भी मेरा 
भादर उनके प्रति बटा, घठा रत्तीभर नही । 

पर भ्रव मेरे मनमें यह आया कि मुझे उनकी भीति दूर कर देनी चाहिए। 
मेने निब्चय किया कि में अ्रपनेको जगली न कहलाने दूगा, सम्योके लक्षण प्राप्त 
करुगा और दूसरे उपायोसे समाजमे सम्मिलित होनेके योग्य वनकर प्रपनी अन्ना- 
हार की विचित्रताको ढक लूगा । 

मैने 'सम्यता' सीखनेका रास्ता इह्तियार तो किया, पर वह था भेरी 
. पहुचके परे और बहुत सकडा । अस्तु । 

मेरे कपडे थे तो विलायती, परतु बवईकी काट के थे । भ्रतएव वे अच्छे 
अग्रेजी समाजमे न फ्वेगे, इस विचारसे आर्मी और नेवी स्टोर ' में दूसरे कपडे 
बनवाये | उन्नीस शिलिगकी ( यह दाम उस जमानेमें बहुत था ) ' चिम्ती ' 
टोपी लाया। इससे भी सतोष न हुआ । बाड़ स्ट्रीटमे शौकीन लोगोंके कपड़े 
सिये जाते थे। यहा गामके कपड़े दस पौडपर वत्ती रखकर, वनवायें । भपने 
भोले श्रौर दरियादिल वडे भाईमे खास तौरपर सोनेकी चेन बरनवाकर मगवाई, 
जी दोनो जेवोमे लटकाई जा सकती थी । वधी-वधाई तैयार टाई पहननेका रिवाज 
न था। इसलिए ठाई बाधनेकी कला सोखी | देशमे तो भ्राइना सिर्फ वाल 
बनवानेंके दिन देखते है, पर यहा तो बडे आराइनेके सामने खड़ें रहकर टाई ठीक- 
ठीक बाधनेमे और वालकी पट्टिया पाडने और ठीक-ठीक माग निकालनेमे रोज 
दतेक मिनट बरवाद होते । फिर वाल मुलायम न थे। उन्हें ठोक-ठीक सवारे 
रखनेके लिए बुग (यानी झाड़ू ही न ? ) के साथ रोज लडाई होती । भौर 
टोपी देते भर उत्तारते हाय तो मानों माग-सवारेके लिए मिर॒पर चढ़े रहते भौर 
बीच-वीचमे जब कभी तमाजमें बैठे हो तव मागपर हाय फेरकर बालोकों सवारते 


प्र आत्म फया भाग है 


रहनेकी एफ और सम्य किया होती रहती थी, सो भ्रम । 

परतु इतनी तडक-भठक़ बाफी ने थी। झ्रकेंदे सम्य लिवास पहन 
लेनेसे योडे ही कोई सम्य हो जाता है ? इसलिए सभ्यताके भौर भी फिर्ने ही 
ऊपरो लक्षण जान लिये थे। अ्रव उनके अनुसार परना वावी था। सब्य पूरप- 
को नाचना गाना चाहिए, फिर छऐेच भाषा ठौए-ठीफ जानना चाहिए । गयोति' 
फ्रेंच एक तो इस्लेंइके पहोसी फ़ासकी भाषा नी, भौर दूसरे सारे ग्रोगगी राष्ड- 
भाषा भी थी। मुन्ने यूरोप-घ्रमण करनेवी उच्छा थी। फिर सम्य पुर्पको 
लच्छेंदार व्यारयान देनेड़ी कलामे भी निपृण होना भाहिएं। मेने नानना चीप 
छेनेका निरचय किया। नाचनेके एक विद्यानयमे भरती हभा । एक सत्ररी फीस 
कोई तीनेक पौंड दी होगी । कोई तीन सप्ताहमे पाच-ठ पाठ पटे होंगे । पर ठोव- 
ठीक तालपर पाव नही पडता था । पियानों तो वजता था, पर यह न जान पडता 
था कि यह क्या कह रहा है, ' एक, दो, तीन ' का श्रम चलता, पर इनके वीचवा 
अतर तो वह वाणा ही दिल्लाता था, सो वुठ् प्ममन्त न पटता । तो भ्रव ? भ्रव तो 
वावाजीकी लगोटीवाला किस्सा हुआ। लगोद़ीको चूहोंगे बचानेके लिए विल्नी, 
और बिल्लीके लिए बकरी--इस तरह वावाजौका परिवार बढ़ा। सोचा, 
वायोलित वजाना सीखलू तो सुर भौर तालका जान हो जावेगा! तीन पौड़ 
वायोलिन खरीदनेमे विगडे भर उसे सीखनेके लिए भी बुछ दक्षिणा दी। स्पास्यान- 
कला सीख़नेके लिए एक और दिक्षकका घर पोजा । उसे भी एक गिन्नी भेट 
की। उसकी प्रेरणासे 'स्टेडड एलोग्युटनिस्ट” खरीदा । पिटके भाषणसे 
श्रीगणेश हुआ । 

पर, इन वेल साहबने मेरे कानमे 'वेल' (घटा) वजाया । मे जगा, 
सचेत हुआ । 

मेने कहा, “भुशे सारी जिंदगी तो इग्लैंहमें बिताना है नही, लच्छेदार 
व्यास्यान देना सीखकर भी कया कर्गा ? नाच-नाचकर में सभ्य पीसे वनूगाः ? 
बायोलिन तो देशमे भी सीच सकता हू । फिर में ते ठहरा विद्यार्थी । मूझ्ी तो 
विद्या-वन वढाना चाहिए, मुन्न भपने पेशेके लिए भ्रावदयक तैयारी करनी चाहिए, 
अपने सद्व्यवहारके द्वारा यदि में समय समझा जाऊ तो ठीक है नहीं तो मुझे यह 
लोभ छोड़ देना चाहिए। ” 


क्ष्याय १६ , परिवत्तन भ्र्ू 


इस विचारकी धुनमे पूर्दोक्त प्राशयका पत्र मेने व्यास्यान-दिक्षकको 
भेज दिया | उससे मेने दो या तीन पाठ पढे थे। नाच-शिक्षिकाकों भी ऐसा 
ही पत्र लिख दिया । वायोलिव-शिक्षिकाके यहा वायोलिन लेकर पहुचा भौर उसे 
कह श्राया कि जो दाम मिले छेकर वेच दो । उससे कुछ मिन्रता-सी हो गई थी, 
इसलिए उससे मेने अपनी वेवकूफीका जिक्र भी कर दिया। नाच हत्यादिके 
' जजालसे छूट जानेकी वात उसे भी पसद हुईं | खैर । 

सम्य बननेकी मेरी यह सतक तो कोई तीन महीने चली होगी, कितु कपडो- 
की तडक-भडक वरसोतक चलती रही। पर श्रव में द्रिद्यार्थी वन गया था। 


१६९ 


परिवत्तेन 


कोई यह न समझे कि नाच भादिके मेरे प्रयोग मेरी उच्छू खलताके मुगको 
सूचित करते हूं । पाठकोने देखा ही होगा कि उसमें कुछ विचारका भद्य था । 
इस मूच्छाके समयमे भी कुछ भ्रदतक में सावधान या। एक-एक पाईका हिसाव 
रखता । सर्चका भ्रदाजा था। यह निश्चय कर लिया था कि १५ पौंड प्रति माससे 
झधिक खर्च न हो। वस (मोटर) किराया और डाकसर्च भी हमेशा लिखता 
और सोनेके पहले हमेशा हिस्तावका मेल मिला छेता। यह टेव भ्रततक कायम रही, 
प्ौर मेने देखा कि उसके वदीलत सार्वजनिक कार्योमे भेरे हाथसे जो लाखों रुपये 
खबच हुए उनमे में किफायतसे काम ले सकता हू, और जितनी हलचछे भेरी देख- 
रेसमें चली हूँ उनमे मुझे कर्ज नही करना पड़ा । उलटा हरेकमें कुछ-न-कुछ बचत 
ही रही है। यदि हरेक नवयुवक अपने थोड़े रुपयोका भी हिसाव चिताके साथ 
खब्तेगा, तो उसका लाभ उसे भ्रवेश्य मिलेगा, जैसा कि मेरी इस भादतके कारण 
झागें चलकर मुझें और समाज दोनोको मिला । 

अपनी रहन-सहनपर मेरी कडी नजर थी । इसलिए मे देख सकता था कि 
मुझे कितना खर्च करना चाहिए। अब मेने खर्च आधा कर डालनेका विचार किया। 
हिसावकों गौरसे देखा तो मालूम हुआ कि गाडी-माढेका शर्च काफी वैत्ता 
था। फिर एक कुटुवके साथ रहनेके कारण कुछ-न-कुछ खर्च प्रति सप्ताह लग 


श्र ऑत्म-कंया * भाग ?ै 


ही जाता । कुट्टवके लोगोको एक-न-एक दिन भोजनके लिए बाहर के जानेके 
विष्ठाचारका पालव करना थढरी था। फ़िर उनके साय कई वार दावतोमें 
जाना पढ़ता भौर उत्तमे गादी-भाड़ा लगता ही। मालक्नि की लड़की यदि साथ 
हो, तो उत्को गपना सर्च न देने देसूर खुद ही देना उचित या। और दाव्तमें वाहर 
जानेपर घर प्ावा व होता, उसके भी पैंने देने णड़ते श्रौर दाहर भी सर्च करना 
पढ़ता । मैने देखा कि धह उर्च दचाया जा सकता है. और यह भी ध्यान में गाया 
कि लोकनलारने दी दिठदा ही ऊ्च करला पढता है वह भी वच सकता है। 

ऋद दुद्ृवहे राव रहना छोड़कर झलग कमरा लेकर रहनेंका निश्चय 
टिया, और बह भी तय किया कि व्यमके प्रनुसतार तया अनुभव प्राप्त करनेके 
लिए प्रशग-अलग मुहल्तोमे घर लेने चाहिए। घर ऐसी जगह पतद क्या कि 
जहाते कामने स्थानपर पैदल डा सके आर गाडी-भाड़ा बच जाथ। 
इससे पहुे जातेंके लिए एम तो गाढी-वाडा खरचना पड़ता भौर, दूसरे, घूमने 
दानेके लिए प्रता वज्त निश्ननना परुता। भव ऐसी ठजवीज की गई कि 
जियिदे कामपर जानेके दम हो पूमदा भी हो जाया करता। भाठ-दस मौल तो 
में सहन घटकर ठालता । फ्यलत इसरो एक भादतके कारण में विनायतमं 
झापद हू दोमार पढा होऊू। ग्रशीर ढीक-ठोक सुगव्वि हुआ । छुटुवके साथ 
रहना छोद कर दो लमरे क्टियेपर लिये, एक चोनेंके लिए और एक बैठनेके 
लिए। इस परिदरतकों दूसरा भूग कह उक्ते है। तीतरा परिवर्तन भ्रमी आगे 
झाने दाता पा। 

इस तरह भाव खत्रं दत्ा। पर समय ? में जानता था कि बैरिल्दरी- 
परीक्षाके लिए बहुत पदनेली दहाल नहीं है। इसलिए में वेफिकर था। मेरी 
बच्ची भग्रेजी मुझे सना कत्ती दी । ढेसी माहववे दाव्द दी० ए० होकर मेरे 
पान पाना मुझे चुना वरने थे । पसनिए मेने सोचा, देस्स्टिर होनेके अतिरिक्त 
मुझे छुछ भौर मध्यपन भी हरनय चाहिए। प्रान्मफई, केंद्रिजमे पता लगाया। 
बितने ही मित्रीन निंदा । देश कि यहा जवेसे चर्च बहुत पडेंगा औौर पाट्य-कम 
भ नवा है। में तीन उप ज्यादा बहा रह नहीं सकता था । किसी मिचने कहां, 
«बदि तुन रोई क्‍ढठित परीक्षा ही देना चाहते हो तो तदनकी प्रत्ेश-परीला पाठ 
कर सौ । उनमे परिश्रम काफी रएता पडेगा और सामान्य मान भी बढ़ जायगा । 


अध्याप १६" परियत्तन ७ 


साथ ह्वी सर्च बिलकुल नही बगेगा ।” बट बात मुझे पतद हुई । पर परीक्षाके 
वियय देशफर मेरे कान पड़े हुए। लैटिन धौर एप दूसरी भाषा श्रनिवार्य थी । 
धर लैट्रिनकी तैयारी कैसे हो ? पर सित्रने मुसाया, “वहीलको लैंटिनदा वहा 
काम पता हूँ। लैटिन जातनेवाडेफ़ों फानूनड्ी पुस्तक समसने में सूहूतियत 
होती है । फिर रोमन लॉकी परीक्षाने एुए प्रश्नमन तो केवल लैटिन भाषाका 
ही होता है, पर सैटिन जान लेनेमे श्रग्रेजी भाषापर ज्यादा भ्रधिवार हो जाता है। ” 
इन धातोका ग्रसर मेरे दिलपर हुआ्ला। चाहे मुश्कित भछे ही हो, पर लैटिन 
जम्र गीसना चाहिए। 5च जो घुर की थी उसे भी पूरा करना चाहिए। 
प्रत दूसरी भाषा फैल दैसेयया निश्लय क्रिया । एफ सानगी मैट्रिक्युछेशन बलास 
सुला था, उसमें भरती हुमा । परीक्षा हर छठे महीने होती । मुश्किलमे पाच 
महीनेंका समय मिला था। यह काम मेरे बूतेके वाहर था, कितु परिणाम यह हुमा 
कि समय बननेडी धुनमें में भ्रत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी धन गया | टाइम-टेबल 
बनाया । एक-एक मिनट बचाया । परतु मेरी बुद्धि भ्ौर स्मरण-शबित ऐसी 
न थी कि दूमरे विषयोके उपरात सैटिन और फरेचको भी सम्हाल सकता । परीक्षा 
दी, पर लैटिनमें फेत हुआ, उससे दु स तो हुआ, पर हिम्मत न हारा । इधर 
लैटिनाग ज््वांद लग गया था। सोचा कि फ्रेंच ज्यादा श्रच्छी हो जागगी और 
विज्ञानर्म नया विषय के लूगा । रसायनणास्त, जिसमें में भ्रव देसता हू कि खूब 
मन लगना चाहिए, प्रयोगोके अभावतें, मुझे भ्रच्छा ही न लगा । देशमे मह विपय 
मेरे पाठ्यक्रममें रहा ही था। इसलिए लद॒न-मैद्रिकके लिए भी पहली थार इसीको 
प्रसद किया था। दस थार प्रकाश भौर उपष्णता  (/8॥ & 7७४) को लिया। 
यह विपय भासान समझा जाता था भौर सुने भी आसान ही मालूम हुआ । 

फिर परीक्षा दैनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमे और भी सादगी 
दासिल करनेकी कोशिण की । मुझे लगा कि भ्रभी मेरे जीवनम इतनी सादगी 
नहीं आ गई हैं, जो मेरे सानदावकी गरीबीको शोभा दे। भाई साहबकी तगदस्ती 
श्रौर उदारताका पम्मान श्रात्ते ही मुझे बडा दु ख होता। जो १४५ पौठ शरीर ८ पीड 
प्रति मास खरनते थे उन्हें तो छात्रवृत्ति मित्रती थी। मुझसे अधिक सादगीसे 
रहनेवानोकों भी में देखता था | ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादादमें मेरे सपर्क 
में झाते थे । एक विद्यार्थी लदनके गरीब मुहल्लेगे प्रति सप्ताह दो शिलिग देकर 
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एक कोठरीमे रहना या, और लोकार्टकी सस्ती कोकोकी दुकानमे दो पेनीका कोको 
और रोटी लाकर गुजारा करता था । उसवी प्रतिस्पर्दा करनेकी तो मेरी हिम्मत 
न हुई, पर इतना जहूर समझा कि में दोकी जगह एक ही कमरेसे काम चला 
सकता हु भ्लौर भाषी रसोई हायसे भी पका तकता हू ! ऐसा करनेपर ४ वा ५ 
पौंड मासिकपर रह सकता था। सादी रहन-सहन सबधी पुस्तकें भी पटी थी । 
दो कमरे छोडकर ८ घिलिय प्रति सप्ताहका एक कमरा किरामेपर लिया । एक 
स्टोब खरीदा झौर सुवह हावने पकाने लगा। २० मिनट्से अधिक पकामेमे वही 
लगता घा। ओड-मीलकी लपसी भर कौकोके लिए पानी उदालनें में कितना समय 
जा सक्ष्ता था ? दोपहरकों वाहर कही खा लिया करता और शामको फिर कोको 
तैयार करके रोटीके साथ खा लिया करता । इस तरह में रोज एकसे सवा भिलिंगमे 
भोजन करने लगा। मेरा यह समय अधिक-से-प्रविक पढाईका था। जीवन 
साद्य हो जानेसे समय ज्यादा बचने लगा । दुवारा परीक्षा दी भौर उत्तीर्ण हुआ । 

पाठक यह न समझे कि सादगीसे जीवन नीरस हो गया हो | उल्टा 
इन परिवर्त्तनोंम मेरी ग्रातरिक भौर धाहय स्पितिमे एकता पैदा हुईं। कौट्विक 
ल्वितिके साथ मेरी रहन-सहतका मेल मिला । जीवन भ्रबिक सारमय बना । 
मेरे झ्रात्मानदका पार न रहा । 


9७9 


भोजनके प्रयोग 

जैसे-जैसे मे जीवनके विपयमें गहरा विचार करता गया तैसे-तैसे बाहरी 
पभौर भीतरी झ्ाचारम परिवर्तन करनेकी आवश्यकता मालूम होती गई। जिस 
गतिमे रहत-सहनमे भयवा उर्च-बर्चमे परिवत्तेन आरम हम, उसी गतिसे अ्रथवा 
उससे भी प्रविक वेगले भोजनमे परिवत्तेन प्रारभ हुआ। अन्नाह्मर-विषयकी 
भ्रग्रेजी पुस्तको्मे मेने देखा कि छेखकोने वड़ी छान-बीनने लय विचार किया है । 
भ्र्ताह्मरपर उन्होने वामिक, वेजानिक, व्यावहारिक और वैद्यककी दृप्दिसे 
विचार किया था| नैतिक दृप्टिसे उन्होने यह दिखाया कि भनुष्यकों जो सत्ता 
पशुणक्षीपर प्राप्त हुई है वह उनको मार खानेके लिए नहीं, वल्कि उनकी रक्षाके 
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लिए है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरैका उपयोग करता हैं परतु एक-दूसरेको 
खाता नही, उसी प्रकार पद्ु-पक्षी भी ऐसे उपयोगके लिए है, ला डालतेके लिए 
नहीं। फिर उन्होने यह भी दिखाया कि खाना भी भोगके लिए नही, वल्कि जीनेके 
लिए ही है। इसपरमे कुछ लोगोने भोजनमें मास ही नहीं, भ्रडे भर दृधतकको 
निषिद्ध बताया भ्रौर खुद भी परहेज किया । विज्ञानकी तथा मनुप्यकी भरीर- 
रचनाकी ३ ष्टिसे कुछ लोगोने यह झनुमान निकाला कि मनृष्यकों खाता पकानेकी 
बिलकुल भावध्यकता नही । उसकी सृष्ठि तो सिर्फ डाल-पके फलोको ही ख़ानेंके 
लिए हुईं है । दूध पिये भी तो वह सिर्फ माताका ही। दात निकलनेके वाद उसे 
ऐसा ही खाना खाना चाहिए, जो चवाया जा सके । वैद्की दृष्टिसे 
उन्होंने मिर्च-मसालेकों त्याज्य ठहराया भर व्यावहारिक तथा भ्राधिक दृष्टिसे 
बताया कि सत्ते-से-सस्ता भोजन भन्न ही है। इन चारो दुष्टि-विदुओका असर 
मुझ्नपर हुआ और भ्रन्नाहारवारे भोजनालयोम चारो दृष्टि-विदु रखनेवाके लोगोसे 
मेल-मुलाकात बढाने लगा। विलायतम ऐसे विचार रखनेबालोकी एक सस्था 
थी। उसकी शोरसे एक साप्ताहिक पत्र भी निकलता था। में उसका ग्राहक 
वना भरौर सस्थाका भी सभासद हुआ । थोड़े ही समयमे में उसकी कमेटीमे ले 
लिया गया । यहा भेरा उन लोगोसे परिचय हुमा, जो भन्नाहारियोके स्तभ माने 
जाते है । भ्रव में भ्पने भोजन-सवधी प्रयोगोमें निमगन होता गया । 
घरसे जो मिठाई, मसाले भ्रादि मगाये थे उन्हे मना कर दिया और भ्रत्र 
मन दूसरी ही तरफ दौडने लगा। इससे मि्च-मसालेका शौक मद पडता गया 
ओर जो साग रिचिमडमे मसाले बिना फीका मालूम होता था वह भव केवल उदाला 
हुमा होनेपर भी स्वादिष्ट लगने लगा। ऐसे प्रनेक भ्रनुभवोसे मेने जाना कि 
स्वादका सच्चा स्थान जीभ नही, वल्कि मन है । 
झाधिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही । उस समय एक ऐसा दल भी था, 
जो चाय-कॉफीको हानिकारक भानता भौर कोकोका समर्थन करता। केवल 
दारीर-ब्यापारके लिए जो चीज जरूरी है उसीको खाना चाहिए यह में समझ 
चुका था। इसीलिए चाय-कॉफी मुस्यत छोड दी भौर कोकोको उनका स्थान 
दिया । 
भोजनालममें दो विभाग थे। एकमे जितनी चीज खाते उतने ही दाम 
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देने पड़ते | इसमे एक वारमे एक-दो शिलिंग भी खर्च हो जाते । इसमें अच्छी 
स्थितिके लोग ब्लाते । दूसरे विभायमे छ पैनीमें तीन चीजें भौर डवल रोटीका 
एक दुकडा मिलता । जब मैने खूब किफायतमारी इल्तियार कौ तव ज्यादातर 
में छ पेनीवले विभागमें भोजन करता । 

इन प्रणेगोमे उप-योग तो वबहुतैरे हो गये। कभी स्टा्चेवाली चीजें 
छोड देता । कभी सिर्फ रोटी भौर फलपर ही रहता । कमी पनीर, दूव और 
श्रड़े ही लेता । 

यह आखिरी प्रयोग लिखने लायक है। यह पद्रह दिन भी न चला। 
जो विना स्टाचकी चीजे खानेका समर्यन करते थे, उन्होने भ्रडोकी तारीफके खूब 
पुल वावे थे शोर यह सावित किया था कि भडे मास नही है । हा, इतनी बात 
तो थी कि पड़े सानेसे किसी जीवित प्राणीको कष्ठ नही होता था। सो इस दलीलके 
चक्करमें झाकर भ्रपनी प्रतिज्ञाके रहते हुए भी मेने भ्रड़े खायें। पर मेरी यह 
एर्च्छा थोडी ही देर 5हरी । अ्रतिज्ञाका नया श्र करनेका मुझे अधिकार न था । 
श्ये तो वही ठीक है, जो प्रतिना दिलानेवाला करे । में जानता था कि जिस समय 
माने मान न ख़ानेकी प्रतिज्ञा दिलाई थी, उस समय उसे यह सवाल नही हो सकता 
था कि भ्डा माससे अलग समझा जा सकेगा। इसलिए ज्योहों प्रतिजाका यह 
रहस्य मेरे ध्यानमे झाया मेंने भढें छोड दिये और यह प्रयोग बद कर दिया | 

यह रहस्य सूक्ष्म भौर ध्यानमें रखने योग्य हैं । विलायतमे मेने मासकी 
तीन व्यास्यायें पटी थी। एकमें मासका भर्थ था प्मु-पक्षीक्षा मात। इसलिए 
इस व्याल्याके कायल तोग उनको तो न दूते, परतु मछली लाते और भडे तो खाते 
ही। दूसरी व्यात्याके अनुसार विन्टे भ्रामतौरपर प्राणी या जीव कहते थे उनका 
मास वजित था। इसके अनुसार मछली त्याज्य थी, परतु झडे प्राहय थे। तौसरी 
व्याल्यामें ग्रामतौरपर प्राणीमात्र और उनमेंसे वननेवाली चीजे निषिद्ध मानी गई 
यौ। इस व्यास्याके भ्नुसार भ्डे झौर दूध भी छोड देना लाजिमी था। इसमे 
थदि पहली व्यात्याकों में मानता तो मैं मछली भी खरा सकता था। परतु मेने 
अच्छी तरह समझ लिया था कि मेरे लिए तो माताजीकी व्याल्या ही ठीक थी । 
इसलिए मदि मुझे उनके सामने की यई प्रतिजाक्ता पालन करना हो तो में अडे नही 
हे सकता था । इसलिए भ्रढे छोड दिये, पर इससे कठिनाईमे पड गया, क्योक्ति 
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वारीकीसे जव मेने खोज की तो पता लगा कि भ्रन्नाहारवाले भोजनालयोमे भी बहुत- 
सी चीज़ें ऐसी वना करती थी, जिनमें झडे पठा करते थे । फलत यहा भी परोसने- 
वालेप्ते पुछ-ताछ करना मेरे तसीवमे वदा रहा, जबतक कि में सृंव वाकिफ न हो 
गया था, व्योकि बहुतैरे पुढिंग भौर केकमें भड़े जरूर ही रहते है। इस कारण 
एक तरहसे तो मे जजालसे छूट गया, क्योकि फिर तो मे विलकुल सादी भौर मामूली 
चीजें ही ले सकता था। हा, दूसरी तरफ दिलको कुछ धक्का प्रतबत्ता लगा, 
क्योकि ऐसी कितनी ही वस्तुए छोडनी पडी, जिनका स्वाद जीभको लग गया था। 
पर यह घवका क्षणिक था । प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद 
मुझे उस क्षणिक स्वादसे भ्रधिक प्रिय मालूम हुआ । 

परतु सच्ची परीक्षा तो प्रभी झागे भ्रानेवाली थी, उसका सवध था 
दूसरे ब्तसे । परतु-- 

जाको राखे साहयां मार सके ना कोय । 

इस प्रकरणको पूरा करने के पहले प्रतिज्ञाके भ्र्थके सवधमे कुछ कहना 
जरूरी है। मेरी प्रतिज्ञा मातासे किया हुआ एक इकरार था । दुनियामे बहुतेरे 
झगड़े इकरारोके भ्र्थकी खीचातानीसे पैदा होते हें) आप चाहे कितनी ही स्पप्ट 
भाषामे इकरारनामा लिखिए, फिर भी भाषा-शास्त्री उसे तोड़-मरोडकर अपने 
भतलवका भ्र्थ निकाल ही लेगे। इसमे सभ्यासभ्यका भेद नहीं रहता। स्वार्थ 
सबको अधा वना डालता हूँ। राजासे छेकर रकतक इकरारोके भ्र्थ अपने मनके 
मुझ्राफिक लगाकर दुनियाको, श्रपनेको और ईर्वरको धोखा देते है । इस प्रकार 
जिस शब्द श्रथवा वाकयका अर्थ लोग अपने मतलवका लगाते है उसे न्यायाग्ास्त्र 
पदुग्रथी मध्यमपद ' कहता है । ऐसी दक्षामें स्वर्ण-न्याय तो यह है कि प्रतिपक्षीने 
हमारी बातका जो भ्रर्थ समझा हो वही ठीक समझना चाहिए, हमारे मनमे जो 
भ्रय॑ रहा हो वह धूठा और अधूरा समझना चाहिए। भौर ऐसा दूसरा स्वर्ण- 
न्याय यह है कि जहा दो भ्र्थ निकलते हो वहा वह भर्थ ठीक मानना चाहिए, जिसे 
फमजोर पक्ष ठीक समझता हो । इन दो स्वर्ण-मार्गोपर ने चलनेके कारण ही 
बहुत-कुछ झगडें होते हे और भधर्म चला करता है। भौर इस झन्यावकी जड़ 
है भतत्य । जो सत्यके ही रास्ते चलना चाहता है, उसे स्वर्ण-मार्ग सहज ही प्राप्त 
हो जाता है। उसे शास्त्रोकी पोधियों नहीं उल्तटनी पडती। माताजीने मास 
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गब्दका जो भ्रथ॑ माना था झौर जो में उस समय समझता था, वही मेरे लिए सच्चा 
अर्थ था। और जो अर्थ मेने अपनी विद्धताके मदमें किया ग्रथवा यह मान 
लिया कि अझविक अनुभवसे सीखा, वह सच्चा न था। 

अबतक मेरे प्रयोग ग्राथिक भौर प्नारोग्यकी दृष्टिसे द्ोते थे। विलायतमे 
उन्हें बामिक स्वरुप प्राप्त नही हुआ था। घामिक दृष्टिसि तो कठोर प्रयोग 
दक्षिण अ्भीफ़ा में हुए, जिनका जिक्र आगे झायेगा । पर हा, यह जरूर कह सकते 
है कि उनका बीजारोपण विलायतमे हुआ । 

मसल मरहुर हूँ कि ' नया मुसलमान जोरसे बाग देता है।” अन्नाहार 
विलायतम एक नया धर्म ही था, और मेरे लिए तो वह नया था ही। क्योकि 
वृद्धिने मासाहारका हिमावती बननेके बाद ही में विलायत गया था। समझ्न- 
बूमकर भअन्नाहार तो मेने विलायतमे ही स्वीकार किया था । इसलिए मेरी हालत 
“नये मृनलमान की-ती थी। नवीन धर्मकों ग्रहण करनेवालेका उत्साह मुझमें 
आरा गया था, अतएव जिस मृहल्ल्मे में रहता था वहा श्रन्नाहारी-मडल स्थापित 
करनेका प्रस्ताव मेने किया। मुहल्लेका नाम था 'बेज-वाटर '] उसमें सर 
एडविन एर्नान्ड रहते थे। उन्हें उपाध्यक्ष वनावेका यत्न किया और वह हो 
भी गये। डाक्टर ओल्डफील्ड अध्यक्ष बनाये गये, और मत्री वना में । थोड़े 
समय तो वह सस्‍्या कुछ चली, परतु कुछ महीनोंके वाद उसका झत झा गण । 
क्योकि पपने दस्त्रके मुताबिक उस मुहल्लेफो कुछ समयके काद मेने छोड दिया | 
परंतु इस छोटे भौर थीडे समपके प्रनुभवमे मुझे सस्पाझोकी रचना और भन्तालवका 
कुछ श्रनुभव प्राप्त हुआ । 

पद 


ब्किप 
भेप--मेरी ढाल 
अन्नाहरी-मडलकी कार्व-समितिमे में चुना तो जरूर गया, उसमे हर 
समय हाजिर भी जरूर होता, परतु बोलनेको मुह ही न जुलता था । डाक्टर 
झोल्डफील्ड दहते--तुम पेरे साथ तो अच्छी तरह वातें करते हो, परतु समितिकी 
बैठकमें कमी मुंह नहीं सोलते। तुम्हे ' नर-मक्खी ' क्यों न कहना चाहिए ?” 
में इस विनोददा भाव समझा। मविज़या तो निरतर काम करती रहती है, 
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परतु नर-मगंती बुछ गम नहीं करता-- हा, यातालीता भ्रलवत्ता रहता है । 
सम्रितिम सौर लोग नो अपने-अपने मत पदद्धित बरले, पर में मह सीकर चुपचाप 
बा न्टू-- यहू भद्दा मानूम होता या। यह थान नही हि बोसनेके लिए मेरा दिल 
में होता, पर समझ ही नद्गी पड़ना हि बोल बसे ? सभी सदस्य मुजें भ्रपनेसे 
प्रधिक जानागर दिलाई देते। फिर ऐसा भी होता कि कोई विपय मुझे बोलने 
पोग्य मानूम हुआ शौर में बोलनेकी हिम्मत करने लगता कि इननेमे ही दूसरा 
वियय चल निकलता । 

बहूत दिवोतक ऐसा चलना रहा । एक वार समिति एफ गरभीर विपय 
मितत्ा। उसमें बोग न देना मूझे प्रतुचित या भ्रन्याय जैसा लगा। चुपचाप 
मेन देगर खामोग हो रहना दब्यूपन माजूम हुआ । मउलके अध्यक्ष ' टेम्स झरने 
बक्से ! थे मालिक मिस्टर ठिल्म थे। वह बद्दर तौतिवादी थे। प्राय उन्हींके 
द्रव्यपर मठय चल रहा था। समितिके बहुनेरे लोग उन्हीकी छत्रछायाम निभ 
रहे यै। एस समितिमे डायटर एलिन्सत भी थे | न दिनो सतति-निग्रहके लिए 
कृत्रिम उपाय वाममें लानेकी हलचल चल रही थी। शा० एनिन्सन कृत्रिम 
उपायोके हामी थे श्रौर मयदूरोमे उनका प्रचार करते थे । मि० हिल्सको ये उपाय 
नीनि-माथक भानृम होते थे । उनके नजदीक श्रन्नाहारी-सठल केवल भोजन 
मुधारवे ही लिए नहीं था, वल्कि एक नीति-वर्घक मंडल भी था, भर इस कारण 
उनकी यट राय थी कि ठा० एजिस्सन जैसे समाज-धातक विचार रखनेचाले 
लोग दस मउलमे न होने नाहिए। उसलिएं डा० एलिन्सनकों समितिसे हटानेका 
प्रस्ताव पेन हुआ । में इस चर्चाम दिलचस्पी लेता था । डा० एलिन्सनके कृत्रिम 
उपायोवादे विचार मुझे भयकर मालूम हुए। उनके मुकाबलेमें मि० हिल्सके 
विरोषऊ मे शुद्ध नीति मानता था। मि० हिल्मकों में बहुत मानता था। उनकी 
उदारताको में भादरकी दृष्टिसे देसता था। परतु एक अन्नाहार-वर्धक-मडलमेसे 
एक ऐसे पुरुष का निकाला जाना जो कि शुद्ध नीतिका कायल न हो, मुझे विलकुल 
प्रन्याय दिलाई पडा । मेरा मत हुआ कि स्ती-पुरुष-सवंध-विपयक हिल्स साहवके 
विचारोसे प्रप्नाह्री-मठलके सिद्धातका कोई सबंध न था, वे उनके भ्रपने विचार 
थे। मदलका उद्देश्य तो था केवल श्रन्नाह्मरका प्रचार करना, बिसी नीति-नियमका 
प्रचार नहीं । इसलिए मेरा यह मत था कि दूसरे कितने ही नीति-तियमोंका 
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चनादर परनेयारे मुख्य जि। भी मेरहमे स्था” हो मगया है । 

पणपि समिनिम प्रा” लाए भी मुझ ४ने| दिया रखते थे परंसु एस बार 
मुझे अपने विचार प्रदर्शित ररने थी जीतर ही-डीवर नौ प्रेरणा हो रही थी । 
मार सबसे बट प्रश्न मह था दि ये दो हैये * दावनेदी रेरी ररिम्मित नही थी । 
इसलिए म॑ने भरने वियार रिसार धापताओ हे देसेया निशाय रिया । में प्रा 
बालवब्य लियर दे पैया। ज्हावा झुसे यार है, उस समय नेपरों पर सुनानेतां 
नी साहस मु्ते न हुआ। सप्याने दूसरे मदम्यसे उसे पदवाया। ग्रतको एा० 
एडिन्सनहा पत्र दर । प्रभात व तरहरे इसे पररे मुद्धमे में हालेवालोगी 
तरफ था । परतु मु्े उस बारसे शपने दिलमें पूरा मनोप था हि! उनया पक्ष 
था सच्चा । मुमे कुछ ऐसा बाद पडता है हि उपदे बाद मेने समिलिते उन्‍्तीपा 
दे दियाथा ! 

मेरी यह झेप विलाबतमे प्ततक' पायम फी। विद्लीने यदि मिलने 
जाता और बहा पात-सात आदमी राइडे हो थाने, तो वा मेरी जवान ने सुलती । 

एक द्वार में बेदनर गया । मजूमदार भी साथ थे। वहा एफ अप्राह्री 
घर था, उस्तमे हम दोनो रहते । 'एयिल्स श्राव झबद ' के छैसक उसी बदरमें 
रहते थे। हम उनमे मिद्ते। यहा अन्नाहारकों उत्तेदन देनेके लिए एक सभा 
हुईं। उतमे हम दोनोको वोलनेके लिए कहा गया । दोनोने “हा” क्र लिया । 
मेंने यह जान लिया या कि लिसा हुप्रा नापण पटनेमे बहा कोई झ्रापति ने थी 
में देखना था कि अपने विचारोरों सिलमिलेयार झौर घोहेमें प्रकट ररनेके लिए 
कितने ही लोग लिखित भाषण पटते थे। मैने श्रपना ब्यात्याव दिस लिया । 
बोलनेकी हिम्मत नहीं थी, पर जब पढने लड़ा हुप्ा तो बिलकुल न पट सका । 
आखोंके सामने भधेरा छा गया झौर हाय-ैर फापने दंगे । भाषण भुश्किलते 
फुलस्केपका एक पन्ना रहा होगा। उसे मजूमदारने पह सुनाया । भजूमदारका 
भाषण तो वटिया हुआ, श्लोतागण करतल-ध्वनिसते उनके वचनोका स्वागत करते 
जाते थे। इसमे मुझे बडी शर्म मालूम हुई और भपदे बोलनेकी भक्षमतापर 
बडा दुख हुआ । 

विलायतमे तावंजनिक झुपमें वोलनेका भत्तिम प्रयत्न मृत्ते तव झरना 
पड़ा, जव॒कि विलायत छोडनेका भवसर भाया, परतु उसमें मेसे बुरी तरह फजीहत 
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हुई। विदायतमे द्रिंदा होनेके पहले भ्रदाहारी मित्रोकों हाँयर्न भोजनालयमे 
भने भोजनके लिए निमत्रित किया था। मेने विचार किया कि भ्रन्नाहारी भोज- 
नानपयोग तो प्रप्नाहार दिया ही जाता है, परतु मासाहारवाज़े भोजनासयोमे 
भन्नाहारका प्रवेश दो नो प्रच्छा । बट सोचकर मैने इस भोजनालयके व्यवस्थापप- 
ये सान तौस्पर प्रत्॒व दारके श्रश्नाहारकी तयवीज की । यह नया प्रयोग अ्रप्ता- 
हाग्योयों वड प्रच्छा मालूम हुमा । यो तो सभी भोज भोगके री लिए होते है, 
परनु पश्चिमर्में उसे एक कलादा रुप प्राप्ण हो गया है। भोजनके समय खास 
मजावट भौर धूम-धाम होती हैं । बाये चजते है और भाषण होते है सो प्रलग । 
एस छोटे-से भोजमे भी यह सारा साउवर ट्प्ा । श्रव मेरे भाषणका समय प्राया । 
में खूब मोच-सोचकर बोसननेकी तैयारी करके गया था । * थोडे ही वाबय तैयार 
किये थे, परनु पहढ़े ही वावयसे भ्रागे ने थढ़ सका । एडिसनवाली गत हुई । 
उनके झेंपूपनका हाल में पहुछे कहूँ पढ़ चुका था। हाउस भाव दागमसमें वह 
व्याप्यान देने डा ह॒श्रा । ' मेरी धाग्णा है ', मेरी धारणा है ', ' मेरी धारणा 
हूँ '“- यह तीन वार कहा, परतु उसके झागे न बढ सका । श्रगेंजी शब्द जिसका 
भ्र्य घारण करना हूँ, ' गर्भधारण के श्रम भी प्रयुवत होता है। इसलिए जब 
एडिसन श्रागे न बोल सका तव एक मसस़रा सभ्य बोल उठा-- इन साहबने 
तीन वार गर्म धारण किया, पर पैदा कुछ न हुआ ? ” इस घटनाको मैने ध्यानमे 
रख छोटा था; भौर एक छोटी-मी विनोदयुबत बवतृता देनेका विचार किया था । 
मेने झपने भाषणका क्षीगणेश इसी कहानीसे किया, पर वही श्रटक गया। जो 
सोचा था सब भूल गया । भौर विनोद तथा हास्य-युवत भाषण करने जाते हुए 
में सुद ही विनोदका पान वन गया । “सज्जनो, झापने जो मेरा निमत्रण स्वीकार 
किया इसके लिए में आपका उपकार मानता हू ।' कहकर मुझे बैठ जाना पढा । 

यह झेंपूपन जाकर ठेढ दक्षिण अ्क्रीका में दूढा । बिलकुल दूट गया 
हो सो तो श्रव भी नहीं कह मकते । श्रव भी बोलते हुए विचारना तो पडता ही है । 
नये समाजम बोलते हुए सकुचाता हू । बोलनेंसे पीछा छूट सके तो जरूर छूढा लू । 
भौर यह हालत तो आज भी नही हैं कि यदि किसी सस्या या समाजमे वैठा होऊ 
दो द्वास वात वर दी सक्‌ या बात करनेकी इच्छा ही हो । 

परतु इस शेप स्वभावके कारण मेरी फजीहत होनेके श्रलावा भौर कुछ 
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बुन्साद न हमा--डुछ फापदा ही हुआ है। बोलनेंके सकोद्रते पहने तो से ; 


इुप्ल होता या; परंतु भव युल होदा है। बड़ा छान दो पह हुआ कि मेने घब्दोने.' 


विफादत-धार्स उठी । अपने विदारोनों दफुने सचनेक्नी भादत उहड हैं ते 
गई। अपनेन्ये में यह प्रनाय-प5 आहउानीते दे चलता हूं कि केसे जत्तद ऋषवा 
सतनते विना दिचारे ऋषदा दिया तौंडे दावद ही कोई इच्द विन्‍ल्‍या हो। 
मुते याद नहों पडता लि झरने भाषय या छेखके की मंदके दिए धर्सदेद होते 
पर पठवानेकी प्रादश्यक्त्ा नुर्े ल्मी हुई हो। इसके वदोंदद सनेन बतरेंते 
नेचच यया और बट्तेरा उदय भी वच गया, यह दान झदयग है। 

प्रतुनवने यह भी बठावा है कि सत्यके पुदारीक्षे मौदका प्रदरवद 
करना उचित है। दानअनदानमें मनुष्य दहुत-डार भत्युन्दि रखा है, झगदा 
कहने योग्य वावकों छिप्रता है, था दृचरी दरहृसे बहुदा है । ऐसे उंल्वोंते दवने 
के लिए भी अतल्परापी होना झावश्यव है । पोढ़ा बोलनेदाता दिया विचारे 
नहीं बोवठा, व्ह झपने हरेक झब्दनो तौेगा। वहुत सार मनुष्य चोततेके 
तिए शवोर हो दादा हूँ । मेंमी वोददा आहत हूं "हंठी दिए किछ उमापतिलों 


न मिली होगी ? फिर दिया हुए उन्‍य मी उन्हें न्वफ़र नही होता, भौर दोवदेती 


इज्जत चाहते है, एवं सिर भी विदा इदाजवरे बोलते रहते हैं। इन उच्के झते 
वोधनेंसे दंसारको सार होदा हुआ तो शायद ही दिलाई देदा है। हां, रह भवदपा 
हम च्यष्ठ देख उकते है कि इतदा उमय व्यय दा रह है । इसीलिए यद्वहि पगततन 
मेरा झेंपूपन मुत्ते भखरदा या. पर झद उचला ल्मरप रुछे भानद देता है 
यह झेंदुदव मेरी ढाद था । उठते मेरे विचारोंको एरिपज्य होनेनय झदसर निला) 
सत्यकी भाराबनामें उसने नुसे उहायहा निदी। 
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असत्य-रूपी जहर 
आालीस खाल पहले विलादद जानेदावोडी उंस्या घब्सें सम पी। दर 
ऐदा रिवाज पड़ यया ध्य लि छुद विदहिठ होते हुए मी अपदेरा हर कारक 
बदांवे। वहों हार अण्वा दालेजनें पटवेदाले स्व भविवाहित होठे है 


प्रध्याय १६; भतत्य-हपी जहर ६७ 


वहा विवाहितके लिए विद्यार्थी-जीवन नही होता । हमारे यहा तो प्राचीन समयमे 
विद्यार्थीका नाम ही ब्रह्मचारी था । बाल-विवाहकी चाल तो इसी जमानेमे 
पष्ठी हैं। वाल-विवाहका नामनिशान विलायतमें महीं। इस कारण वहाके 
भारतीय नवयुवकको बताते यह गरम मालूम होती है कि हमारा विवाह हो गया है । 
विवाहकी बात छिपानेका दूसरा मतलव यह है कि यदि यह वात मालूम हो जाय 
तो जिन कुटुबोमें वे रहते हैं उनकी यूवती लडकियोके साथ घूमने-फिरने और 
आमोद-प्रमोद करनेंकी स्वतञ्॒ता न मिल पावेगी । यह झ्ामोद-प्रमोद बहुताशमे 
निर्दोष होता है और खुद मा-वाप ऐसे मेलजोलको पसद करते है । युवक और 
युवतियों ऐसे सहवासकी भरावश्यकता भी समझी जाती है, क्योकि वहा तो 
हरेक नवयुवककों अपनी सह-धर्मचारिणी खोज लेनी पडती है । इस कारण जो 
सबंध विल्ायतमे स्वाभाविक समझा जा सकता हैँ वही यदि हिदुस्तानके 
नवयुव॒क वहा जाकर वायने लगें तो परिणाम भयकर हुए दिना नही रह राकता । 
ऐसे कितने ही भीषण परिणाम सुने भी गये है । फिर भी इस मोहिनी-मायामे 
हमारे नवयुवक फमे हुए थे। जो सत्रध श्रग्नेजोके लिए चाहे कितना निर्दोष हो, 

“पर जो हमारे नजदीक सर्वेया त्याण्य हैं, उनके लिए वे अ्रमत्याचरण पसद करते थे । 

में भी इस जालमे फस गया । पाच-छ वर्णसे विवाहित होते हुए भौर एक लडकेका 
बाप होते हुए भी मे श्रपनेकों श्रविवाहित कहते ने हिचका | पर इस ' कुवारेपन 
का स्वाद भ॑ बहुत न चल पाया । भेरे झेपृूपनने भौर मौनने मुझे वहुत वचाया । 
भला जब मे वात ही नहीं कर सकता था, तो कौन लडकी ऐसी फाजिल होती, 
जो मुझसे बातचीत करने झाती ? शायद ही कोई लडकी मेरे साथ धूमते 
निकलती । 

में जैसा झेपू था, वैसे ही डरपोक भी था। वेटनरमें जैसे घरमे रहता 
था वहा यह रिवाज था कि घरकी लडकी मुझ जैंसे अतिथिको साथ घूमने छे जाय । 

. तदनुसार मुझे मकान-मालक्लिकी लडकी वेंटनरके ग्रासपास की सुदर पहाडियोपर 
धूमने ले गईं। मेरी चाल यो धीमी न थी, परतु उसकी चाल मुझसे भी तेज थी। 
में तो एक तरह उसके पीछे खिंचता-धसिटता जाता था ! वह तो रास्तेमे वातोके 
फब्बारे उडाती चलती झौर मेरे मुहसे सिर्फ़ कभी ' हा ' और कभी “ ना ' की ध्वनि 
निकल पडती। में बहुत-से-बहुत बोलता तो इतना ही बि-- “वाह दंसा 
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दुदर | * वह तो हवाकी तरह उडती चली जाती भौर में यह सोचता कि कव घर 
पहु्चेंगे । फिर भी यह ऋहनेकी हिम्मत न पडती कि चलो वापस लौट चलें । 
इतनेमे ही हम एक पहाडौकी च्ोठीपर भरा खड़े हुए । प्रव उतरे कैसे ?ै मगर 
अची एडीक़े बूट होते हुए भी यह २०-२५ वर्षफी रमणी विजलीकी तरह नीचे 
उतर गई और म॑ धमिन्श होनर वह सोच ही रहा हू कि कैसे उतरे ! वह नीचे 
उतरकर कहकहा लगाती हूँ भौर मुझे हिम्मत दिलाती है । कहती है-- उपर 
भाक्तर हाव पकड़कर नीचे खीच ले चलू ? ? म॑ झपनेको ऐसा वोदा कैसे सावित 
करता ? अतको सम्दत-सम्हलकर पैर रखता भौर क्ही-क्ही बैठता हुआ नीचे 
ज्वेरा | इधर वह मजाकर्मे 'शा वाभ ' कहकर मुझ धरमाये हुएको झोर 
भी भमित्दा करने लगो। में मानता हू कि इस तरह मजाकमे शमिन्दा करेंका 
उसे हक था । 

परतु हर जाह में इस तरह कँसे रच सत्ता था ? ईश्वरको मजूर 
था कि अनत्यन्य जहर मेरे अदरसे निकल जाय। वेटनरकी तरह ब्रायटन भी 
समुद्रतव्यर हवालोरीका मृक्षम हैं। वहा में एक वार गया। जिस होट्लमें - 
उहत था, वहा एक मामूली दरजेको अच्छी हैतियतवाली विधा वुढ्या घूमने 
भाई थीं। यह मेरे पहड़े छालकी बान है-- वेंटनरके पहलेकी घध्ना है । यहा 
भोज्य पदायोंके नाम #ेच भावाम निले हुए थे । में उन्हें नही समझ पाया 
बृद्धिया भौर भे एक ही मेजपर बैठे हुए थे । वृट्रियाने देखा कि मैं भजनवी हू भौर 
हट इवियामे हू। उसने वात छेडो, तुम भ्रजनदी मालूम होते हो ? किस फिल्में 
पड़े हो ? तुमने सानेंके लिए अवनक बुछ नही मगाया ? मै खानेंके पदाघोंकी 
नामावत्ती पड रहा था भौर परोसनेवालोसे पूछनेका विचार ही कर रहा था। 
मेने इस भली देवीको वन्यवाद दिया भौर क्हा-- " थे नाम मेरी समझमें नही 
आते। मं अन्नाहारी ह और म॑ जानना अहता हू कि इनमे कौन-सी चीजे मेरे 
कामकी हूं ? ” ४ 

यह देवी वोली--“ तो लो, मे तुम्हारी मदद करती हूं भौर तुम्हे बताये 
देती ह्‌ कि इनमेंसे लौद-क्ौैत नी जीजे के धकने हो । ' 

मेंते उसकी सहावता नधन्यगद स्वीकार की। महासे जो परिचय 
उतके साथ हुआ, सो मेरे विचाग्त छोडनेंके बाद सी बरसों कायम रहा । उसने 
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पदनका अपना पता मुझे दिया और हर रविवारकों अपने यहा भोजनके लिए 
निमत्रित्त किया था। इसके सिवा भी जब-जब भ्रवसर आ्राता मुझे बुलाती । 
चाहकर मेरी शरम तुडवाती। युवती स्नियोसे पहचान करवाती भौर उनके 
साथ बाते करनेके लिए ललचाती। एक बाई उसीके यहा रहती थी। उसके 
साथ बहुत बातें करवाती । कमी-कभी हमे भकेले भी छोड देती । 

पहुले-पहुल तो मुझे यह बहुत भ्रटपटा मालूम हुआ । सूकझ्ष ही न पडता 
कि बात क्या ककू | हु सी-दिल्लगी भी भला क्या करता, पर वह वाई मेरा हौसला 
बढाती । में इसमे ढलने लगा | हर रविवारकी राह देखता | भ्रव तो उसकी 
बातोमे भी मन रमने लगा ! 

इधर बृढिया भी मुझे लुभागे जाती । वह हमारे इस मेल-जोलको बडी 
दिलचस्पी देखती । में समझता हू उसने तो हम दोनोका भला ही सोचा होगा । 

अब वया करू ? अच्छा होता यदि पहलेसे ही इस वाईसे भ्रपने विवाह 

की बात कह दी होती । क्योकि फिर भला वह वयो मुझ-जैसेके साथ विवाह 

करना चाहती ? अव भी कुछ विगडा नहीं । समय है, सच कह देनेंसे श्रधिक 

* सक्ृटमे न पडूगा । ' यह सोचकर मेने उसे चिटूठी लिसी । अपनी स्मृतिके अनुसार 
उसका शार नीचे देता हु-- 

/जबसे ब्रायटनमे भ्रापसे भेट हुई, तबसे झ्राप मुझे स्नेहकी दृष्टिस देखती 
भरा रही है। मा जिस प्रकार अपने वेटेकी सम्हाल रखती है उसी प्रकार श्राप मेरी 
सम्हाल रखती है । भ्ापका खयाल है कि मुशे विवाह कर लेना चाहिए भौर इसलिए 
भाप यूवतियोके साथ मेरा परिचय कराती है । इसके पहले कि ऐसे सब॒धकी 
सीमा और आगे बढे, मुझे आपको यह कह देना चाहिए कि मे भ्ाषके प्रेमके योग्य 
नही । में विवाहित हू और यह बात मुझे उसी दिन कह देना चाहिए भी, जिस 
दिनसे में श्रापके घर प्राने-जाने लगा । हिंदुस्तानके विवाहित विद्यार्थी यहा अपने 
विवाहकी वात जाहिर नही करते, और इसीलिए में भी उसी ढरेंपर चल पडा, 
पर अब म॑ महसूस करता हू कि मुझे अपने विवाहकी वात बिलकुल ही न छिपानी 
भाहिए थी। मुझे तो झागे वढकर यह भी कह देना चाहिए कि मेरी शादी वचपनमे 
ही हो गई थी भ्रौर मेरे एक लडका भी है । यह वात तो मेने श्रापसे अवतक छिपा 
रबी थी, इसपर मुसते वड़ा पदचात्ताप हो रहा है। परतु अव भी ईश्वरने मुझे 
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सत्य कह देनेकी हिम्मत दे दी, इसके लिए साथ ही मुझे आानद भी हो रहा है| 
भाप मुझे माफ़ तो कर देंगी न? जिस वहनसे झापने मेरा परिचय कराया है, 
उनके साथ मेने कोई प्रतुचित व्यवहार नही किया है, इसका में झ्रापको विश्वास 
दिलाता हू ! मे श्रपनी स्थितिको अच्छो तरह जानता था, भ्रतएव मे तो कोई 
पवुचित वात कर ही नही सकता था, पर भाप चूकि उत्तसे सावाकिफ थी इसलिए 
भापकी यह इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि मेरा विवाह-सवध किसीके साथ 
हो जाय। प्रत प्रापके मनमें यह विचार भौर भागे न वें, इसलिए भी मुझे सच 
वात भाषपर अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए । हि 

“यह पत्र मिलनेंके वाद यदि आप अपने यहा झानेंके बोग्य मुझे न समझें 
तो मुझे विलकुल बुरा न मालूम होगा । आपकी इस ममताके लिए तो में सदाके 
लिए ब्ापका ऋणी हो चूका हू । इतना होनेपर भी यदि झाप मुझे भपनेसे दूर 
न हदावे, तो बडी प्रसन्नता होगी । यदि प्ब भी आप मुझे ग्रपने यहा भाने योग्य 
समझेंगी, तो इसे में आपके प्रेमका एक नया चिह्न समझूगा भौर उसके योग्य 
बननेके लिए प्रयल करता रहूंगा ।” ह 

यह पत्र मेने चट-पट नहीं लिख डाला । न जाने कितने मसबिंदे बनाये 
हागे। पर हा, यह वात्त-जरूर है कि यह पत्र भेज देनेपर मेरे दिलसे बडा दोह 
उतर गया। लगसग लौठनो डाकने उस बिववा मित्रका जवाब आया । उप्र 
लिया बा-- 

“तुमने दिन खोलकर जो पत्र लिखा, वह मिल गयां। हम दोनों एंकर 
बुध हुए भ्रौर डिललिलाकर हसे। ऐसा प्रनत्याचरण तो क्षतव्य ही हो सकता 
हैं। हा, यह अच्छा किया जो तुमने भपनी सच्ची क्या लिस दी । भेरे निमत्रणको 
ज्यो-कान्यो फायम समझना | इस रविवारको हम दोनों तुम्हारी राह प्रवश्य 
देसगी। नुम्हारे वान-विवाहको वाले मुनि भौर तुमसे हमी-दिल्लगी करनेरा 
आ्रानद प्रात करेंगी । विश्वास रबलों, अपनी मित्रताम फर्क ने प्रार्॑ 
पवेया ।7 

रन तरह प्रारे प्रदर छिपा यह बअसत्यवा जहर मैंने निकाला, भोर 
फ़िर दो कहाँ भी प्रपने वियराह उत्पादिकी बातें रूग्ते हुए मुसे प्रमोपेश 
न द्ठोता। 
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धामिक परिचय 


विलायतमें रहते हुए कोई एक साल हुआ होगा, इस बीच दो वियो- 

सॉफिस्ट मित्रोंसे मुलाकात हुईं। दोनों सगे भाई थे भौर भ्रविवाहित थे । 
उन्होने मुझसे गीताकी बात निकाली। उन दिनो ये एड्विन एर्नाहड- 
कृत गीताके अग्रेजी भ्रतृवादको पढ रहे थे, पर भुके उन्होने भपने साथ सस्क्ृतमें 
गीता पढनेके लिए कहा | में लज्जित हुआ, क्योंकि मेने तो गीता न सस्कृतमें 
न प्राइतमें ही पढी थी । यह वात क्षेपते हुए मुझे उनसे कहनी पडी । पर साथ ही 
यह भी कहा कि “में झ्राषके साथ पढनेके लिए तैयार हू । यो तो मेरा सस्कृत 
ज्ञान नहीके वरावर है, फिर भी मे इतना समझ सकूगा कि अनुवाद कही गड़बड़ 
होगा तो वह बता सक्‌। ” इस तरह इन भादयोंके साथ मेरा गीता-वाचन प्रारभ 
हुआ । दूसरे भ्रध्यायके भतिम इलोकोर्मे, 

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेष॒पजायते । 

पगात्संजायते कामः कामात्कोषोभिजायते ॥ 

फोधाडूपति घंमोह: संमोहात्त्मृतिविध्षमः । 

स्मृतिश्नवात्‌ बुद़िनादों बुद्धिनाशाग्रणश्यति ॥* 
इन इलोकोका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ | बस, कानोमें उन्तकी ध्वनि दिन- 
रात गूजा करती । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भगवद्‌गीता तो भमूल्य ग्रथ है। 
यह धारणा दिन-दिन भ्रधिक दृढ होती गई--और, भ्रव तो तत्वज्ञानके लिए 
में उसे सर्वोत्तम ग्रथ मानता हू ।“निराशाके समयमें इस ग्रथने मेरी भ्मूल्य सहायता 
की है । यो इसके लगभग तमाम भ्रग्नेजी भ्रनुवाद में पढ़ गया हू । परतु एडविन 





१ विषयका चितन फरनेसे, पहले तो उसके साथ हंग पैदा होता 
है और सगसे फामकी उत्पत्ति होती है। फामनाके पीछे-पीछे क्रोष आता 
है। फिर ऋोधते चंभोह, समभोहसे स्मृतिश्नम, और स्मृतिश्नमसे बुढ़िका 
तादा होता है भर अंत पुरुष घुद ही भष्ठ हो जाता है। 


७३ आत्म-क्या * भाग 


एर्नाल्डका अनुवाद सममे श्रेष्ठ मालूम होता है। उन्होंने मृत प्रथके भावोकी 
अच्छी रक्षा की है भौर तिम पर भी वह अनुवाद-जैसा नहीं मालूम होता । फिर 
भी यह नही कह सकते कि इस समय मेने मगवद्गीताका अच्छा भ्रध्ययन कर लिया 
हो। उसका रोज-मर्रा पाठ तो वर्षो वाद झुरू हुआ । 

इन्ही भाइयोने मुझे एनाल्ड लिखित वुद्ध-चरित पढनेकी सिफारिण 
की | ्रवतक में तो सिर्फ यही जानता था कि सिफं गीताका ही अनुवाद एर्नाल्डने 
किया है, परतु बुद्ध-चरितको मेने भगवदगीतासे भी अधिक चावके साथ पटा। 
पुस्तक जो एक वार हायमें ली सो खनम करके ही छोड सका। 

ये भाई मुझे एक वार ब्लेवेट्स्की-लॉजम भी छे गये । वहा मैडम ब्लेवेट्स्की 
तवा मिसेज बेसेंटके दर्गन मुझे कराये । मिसेज वेसेंट उन्हीं दिनों थियोत्तोफिकल 
तोसायटीमें आई थी, भ्रौर इस विषयकी चर्चा प्रख़वारोमें चल रही थी। मे 
उमे चावसे पढता था। इन भाइयोने मुझे थियोसोफिकल सोसायदीमें झानेके 
लिए कहा | मेने विनयपुर्वक “ना” करके कहा-- ' मुझे भ्रभी किसी धर्मका कुछ 
भी ज्ञान नही, इसलिए मेरा दिल नही होता कि अभी किसी भी सप्रदायसे मिल 
जाऊ । ' मुझे कुछ ऐसा खयाल पडता है कि इन्ही भाइयोके कहनेसे मेडम स्लेवेट्स्की 
रचित कौ दु थियोसोफी ' पुस्तक भी मैने पढठी । उससे हिंदू-वर्म-सवंधी पुस्तकोके 
पडनेकी इच्छा हुईं। पादरी लोगोके मुहसे जो यह सुना करता भा कि हिंदू-धर्म 
तो श्रव विद्वासोेसति भरा हुआ है, यह खयाल दिलसे निकल गया । 

इसी अरसेमें एक श्रन्नाहारी छात्रालयमें मैचेल्टरके एक भले ईसाईसे 
मुलाकात हुई। उन्होने ईसाई-धर्मकी वात मुझसे छेडी । मेने अपना राजकोटका 
अनुभव उन्हें सुनाया । उन्हें बहुत दु ख हुआ । कहा-- में खुद अन्नाहारी हूँ । 
शराबतक नहीं पीता । बहुतेरे ईसाई मास खाते हूँ, शराव पीते है, यह सच है । 
पर ईसाई-धर्मम दोनोमेंसे एक चीज भी लाजिमी नही | झप वाइविल पढें तो मालूम 
होगा।' मेने उनकी सलाह मानी । उन्होने एक वाइविल भी खरीदकर ला दी । 
मुझे कुछ-जुछ ऐसा याद पडता है कि वह सज्जन खुद ही वाइबिल वेचत्े थे । 
उन्होनें जो वाइविल मुझे दी उसमें कई नक्गे भौर ग्रनुक्रमणिका इत्यादि थी। 
पढ़ना शुरू तो किया, परतु ' झोह्ड टेस्टामेंट ' तो पढ ही व सका । जेनिसेस-- 
“मुष्ठि-उत्तत्ति “-वाले प्रकरणके वाद तो पटत्ते-पटते नीद झानें लगती । केवल 
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इंसी खयालसे कि यह कह सकू कि ' हा वाइविल पढ ली ' मेने त्रे-मन भौर बे-समझे 
आगेके प्रकरणोको बडे कष्टसे पढ़ा । “लवर्स ” नामक प्रकरण पढकर तो उल्टी 
अरुचि हो गई । पर जब “न्यू टेस्टामेट तक पहुचा तव तो कुछ झौर ही भस्तर 
हुआ । हजरत ईसाके ग्रिरि-अवचनका श्रसर बहुत ही भ्रच्छा हुआ | वह तो 
सीधा ही हृदयमे पैठ गया । बृद्धिने गीताजीके साथ उसकी तुलना की । “जो 
तेरा कुरता मागे उसे तू अगरखा दे डाल । जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड मारे 
उसके श्ागे वाया गाल करदे । ' यह पढ़कर मूझे अपार आनद हुआ । श्यामल 
भट्टका वह छप्पय याद झाया। भेरे युवक मनने गीता, एर्ल्डि-कृत वुद्ध-चरित 
और ईसाके वचनोका एकीकरण किया। 'त्यागमे धर्म है" यह बात दिलको 
जच गई । 
इन पुस्तकोके पठनसे दूसरे धर्माचायके जीवन-चरित्र पढनेकी इच्छां 

हुई। किप्ती सिश्रने सुझाया--कार्लाईलकी “विभूतिया प्रौर विभतिलूजा! 
पड़ों। उसमे मेने हजरत मुहम्मद-विपयक भ्रद्ध पढा झौर मुझे उनकी गहत्ता, 
वीरता भौर उनकी तपन्चर्याका परिचय मिला । 

रद बस, इतने धामिक परिचयसे झागे मे न वढ सका, क्योंकि परीक्षा सबंधी 
पुस्तकोंके अलावा दूसरी पुस्तक पढनेकी फुरसत ते निकाल तका। मगर मेरे 
दिलमे यह भाव जम गया कि मुक्षे भी धम्म-पुस्तक भ्रवश्य पढनी चाहिए भौर समस्त 
मृख्य-मुस्य धर्मोका म्रावर्यक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए । 

भला यह कैसे सभव था कि विलायतमे रहकर नात्तिकताके सवधमे 

कुछ न जानता ? उन दिलों ब्रेडलाका ताम समस्त भारतवासी जानते थे । 
ज्लेडला नास्तिक माने जाते थे । इस कारण नास्तिकवादके विपयमे भी एक पुस्तक 
पढी । नाम इस समय याद नहीं पडता । मेरे मनपर उसकी कुछ छाप न पडी । 
क्योकि नास्तिकतारूपी सहाराका रेगिस्तान अब में पार कर चुका था। मिसेज्ञ 

- वेसेटकी कीत्ति तो उस समय भी बहुत फैली हुई थी। वह नास्तिकसे श्रास्तिक 
बनी थी, इस बातने भी मुझे नास्तिकताकी ओरसे उदासीन बनाया । वेसेटवी 
” में थियोसोफिस्ट कैसे हुई ? ' पुस्तिका में पट चुका था | इन्ही दिनो ब्रेडलाका 
देहात हुआ । उनको भत्येष्टिक्रिया बोकिगमे हुई थी। में भी वहा गया था । 
मेरा खयाल हूँ कि शायद ही कोई ऐसा भारतवासी होगा, जो वहा न गया हो । 
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कितने ही पादरी भी उनके सम्मानमे उपत्वित हुए थे। लौटते समय हम सब 
एक जगह ट्रेंनकी राह देख रहे थे। वहा भीडमेंसे एक पहलवान नास्तिकता- 
वादीने एक पादरीसे जिरह करता गुरू की-- 

“क्यों जी, आप कहते है न, कि ईश्वर हूँ ? / 

उस भले पादरीने वीमी झावाजम जवाब दिया--“ हा भाई, कहता , 
त्तौ हर । | 

पहलवान हंसा, भौर इस भावसे कि मानो पादरीकों पराजित कर दिया 
हो, वोना--- अच्छा, आप यह तो मानने है न, कि पृथ्वीकी परिधि २६००० 
भीत है ब्रग 

॥ः हवा, भ्रवश्य | | 

“ तब बताओ तो देखे, ईइवरका कद कितना वडा है मोर वह कहा रहता 
होगा 90 

“ यदि हम समझे तो वह हम दोनोंके हृदयमें वास करता है । ” 

चारो श्रौर खड़े हुए हम लोगोकी ओर यह कहकर उससे विजबीकी 
तरह देतकर कहा--“ किसी वच्चेको फुसलाइए किसी वच्चेको | ” 

पादरी ने नम्नता के साय मौन धारण कर लिया। 

इस सवादने तास्तिकवाइकी ओरले मेरा मन और भी हटा दिया । 


२१ 
'निर्वलके बल राम' 
इस नरह मुझे ध्म-शास्तोका तथा दुनियाक़े धर्मोषरा कुछ परिचय तो 
मिला, देकिन इलना ज्ञान मनुष्यकों वचानेके लिए काफी नहीं होता । भ्राषत्तिके 
समय जो वललु मनृप्यकों वचाती हूँ, उसना उसे रस समय न तो भान ही रहता 
है, न ज्ञान है । नास्तिद जब दच्र जाता है, तो कहने लगता है कि में तो प्रवानक 
बच गया । भ्ाम्तिक ऐसे समय दहेंगा दि मुझे ईव्वरले बचाया । परिणामके बाद 
बह ऐसा झनुमान पर टला हू दि घ्मोके अध्ययनसे, ईश्वर हृदयमें प्रवट होता 
है। इस प्रकारका प्रतुमान करनेका उसे अधिकार हैं। लेफिन वचते समय बहू 
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मही जानता कि उसे उसका सयम वचाता है या और कोई । जी भ्रपने सयभे* 
बलका गय॑ करता हैँ, उसका सयम अ्रष्ट नही हुआ, ऐसा किसने अनुभव नहीं 
किया ? ऐसे समय शास्त्र-ज्ञान तो व्यय॑-सा मालूम होता है । 

इस बौद्धिक धर्म-ज्ञानके मिथ्यात्वका भ्रनुभव मुझे विलायतमें हुआ। 
पहले जो इस प्रकारके भयोंसे मे बचा, उसका विश्लेषण करना भ्रसभव है । उस 
समय मेरी उम्र बहुत कम थी। लेकिन श्रव तो में बीस वर्षका हो गया था । 
गृहस्थाश्रमका अनुभव खूब प्राप्त कर चुका था । 

बहुत करके विलायतम मेरे आखिरी वर्षमे, भ्र्थात्‌ १८९० मे, पोर्टस्मथम 
प्रश्नाहारियोका एक सम्मेलन हुआ । उसमे मुझे तथा एक भौर भारतीय मिनको 
निमत्रण मित्रा था । हम दोनो वहा गये । हम दोनों एक बाईके यहा 5हराये गये । 

पोर्टंस्मथ मल्लाहो का बदर कहा जाता है। वहा दुराचारिणी स्त्रियोके 
बहुत-से घर है । वे स्त्रिया तेदया तो नहीं कही जा सकती, लेकिन साथही उन्हें 
निर्दोष भी नहीं कह सकते । ऐसे ही एक धरमें हम ठहराये गये थे | कहनेका 
प्राशय यह नही हूँ कि स्वागत-समितिने जान-बूझकर ऐसे घर चुने थे। केकित 
* पौर्टस्मथ-जैसे वदरमे जब मुसाफिरोके ठहरनेके लिए घर खोजनेकी जरूरत पढती 
हूँ, तव यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन घर भ्रच्छा भर कौन बुरा । 

रात हुईं। सभासे हम घर लोटे । भोजनके बाद हम ताश खेलने बैठे । 
विलायतमे भ्रच्छे धरोमे भी गृहिणी मेहमानोके साथ इस प्रकार ताष खेला करती 
हूँ । ताश खेलते समय सब लोग निर्दोष मजाक करते है | परतु यहा गदा विनोद 
शुह हुआ | 

मे नही जानता था कि मेरे साथी इसमे निपुण है। मुझे इस विनोदमें दिल- 
सस्पी होने लगी। में भी सम्मिलित हुआ । विनोदके वाणीसे चेष्ठामे परिणत 
होनेकी नौवत भ्रा गई । ताश एक भोर रखनेका भ्रवसर भरा गया, पर मेरे उस 
भछ्े साथीके हृदयमें भगवान्‌ जगे । वह बोले, “ तुम भौर यह कलियुग--यह्‌ 
पाप ? यह तुम्हारा काम नही | भगों यहासे ।/ 

में शरमिंदा हुआ । वेता। हृदयमे इस मित्रका उपकार माना । मातासे 
की हुई प्रतिज्ञा याद भ्राई। में भगा | कापता हुआ अपने कमरेमे पहुचा । कछेजा 
घड़कता था। मेरी ऐसी स्थिति हो गई मानो कातिलके हाथसे छूठा क्षिकार | 
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परस्ीफों देखकर विक्ाराधीन होनेका और उसके साथ खेलनेकी 
घञ्छा होनेझा यह पहला प्रसंग मेरे जीवनमे था । रात-मर मुझे नीद न झआई। 
अनेक तरहमे विचासोने मुझे था घेरा । (क्या कट ? घर छोड दू ? गहते 
भाग निकनू ? में कहा हू ? यदि में सावबान ने रहू तो मेरे क्या हाल होगे ? 
मंद सूव सचेन रहकर जीवन वितानेका निश्चय किया । सोचा कि धर तो भ्रभी 
न छोड़, पर पोर्टंस्मथ तुरत छोड देना चाहिए । सम्मेलन दो ही दिनतक होने- 
बाता बा। उसनिए पहातक मुझे याद है, दूसरे ही दिन मेने पोर्टस्मथ छोड दिया 
मेरे सायी वहा दुछ दिन रहे । 

उस त्मय में “धर्म वया है, ईश्वर क्या चीज॑ है, वह हमारे भदर 
तिसि तरह वान करता हैँ ' ये बाते नहीं जानता था । लौकिक अर्थ में समझा कि 
ईप्परने मुझे बचाया। परतु जीवनके विविव क्षेत्रोमे भी मुझे ऐसे ही श्रवुभव 
हुए है । ' ईदवरनले बचाया ' इस वाक्यका भर्य म॑ आज बहुत अच्छी तरह समझता 
है। पर यह भी जानता हू कि भ्रभी इसकी कौमन मे ठीक-ठीक नही भाक सका हू। 
यह तो पनुमवमे ही साक़ी जा सन्‍ती है। पर हा, कितने ही झाव्यात्मिक अवस्तरो- 
प्र, बरालसके मिदनिकेमे, सस्थाझोका सचालन करते हुए, राजनैतिक मामलोमें, 
में कह सकता हु वि ' ईव्वरने मुझे बचाया है । ' मेने अनुभव किया है वि जब चारो 
झारने प्रामाय छोट वैठनेंका अवसर आग जाता है, हाव-पाव ढीले पड़ने लगते है, 
तय कहील-जहीसे सहायता अचानक भा पहुचती हूँ । स्तुति, उपासना, प्रार्यना, 
झवविश्वास नही, दस्वि' उतनी अयवा उससे भी अधिक सच बाते हैँ, जितना कि 
हम खाते हूं, पीने है, चलने हैं, बैठते है, ये सत्र है। बल्कि यो कहनेमें भी भत्युक्ति 
नहीं कि यही एए्सान सच है, इसरी सत्र बाते जूठ है, मिथ्या है । 

ऐसी उप्तासत्रा, ऐगी श्रार्सना बाजीता वैभव नही हैं। उसका मूल कंठ 
नहीं, बलि हृदय हैं । प्ताण्द यदि हम हृदयकों निर्मेत्र बना ले, उसके तारोबा 
मुर मिला लें, वो उपमेंसे जो सुर निकलता है बह गयनगामी हो जाता है। उसके 

लिए जीमफी आव*्यतता नहा । यह सो स्परभावत हीं अदुनुत दस्नु है) विवार- 

रपी सती घुद्धिरे सिए टादिए उपासना एड जीवन-जही है, इस विपममे मुन्े 
जरा भी मोट यहीं । परनु उस प्रगादीऱों पारी दिए हमारे अदर पूरीयूर्स 
दन्नता होती चाहिए । 
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लगभग इसी दरमियान स्वर्गीय नारायण हेमचद्र विलायत भ्राये थे । 
में सुन चुका था कि वहू एक अच्छे लेखक है। नेशनल इडियन एसोसियेशन- 
वाली मिस मै निंगके यहा उनसे मिला ) मिस मै निंग जानती थी कि सबसे हिलमिल 
जाना में नही जानता । जब कभी मे उनके यहा जाता तब चुप-चाप बैठा रहता । 
तभी बोलता, जब कोई बातचीत छेडता । 

उन्होने नारायण हेमचद्रसे मेरा परिचय कराया । 

नारायण हेमचद्र भ्रग्रेजी नहीं जानते थे। उनका पहनावा विचित्र 
था| वेंढंगी पतलून पहने थे । उसपर था एक वादामी रग का मैलाकुचैला-सा 
पारसी काटका वेडौल़ कोट । न नेकठाई, न कालर। सिरप्र ऊनकी गुथी 
हुई टोपी भौर नीचे लवी दाढी । 

बदन इकहरा, कद नाटा कह सकते है । चेहरा गोल था, उसपर चेचकके 
दाग थे। नाक न नोकदार थी, न चपठी । हाथ दाढीपर फिरा करता था । 

बहाके लाल-गुलाल फैशनेवल लोगोमे नारायण हेमचद्र विचित्र मालूम 
होते थे । बह औरोसे प्रलग छटठक पढते थे । 

/ ग्रापका नाम तो मैने वहुत सुना है । भ्ापके कुछ लेख भी पढ़े है। 
आप मेरे घर चलिए न ? ” 

नारायण हेमचद्रकी आवाज जरा भर्राई हुई थी उन्होने हसते हुए 
जवाब दिया-- 

् आप कहा रहदे हर ्र्ध 

डा स्टोर स्ट्रीटमे | है 

“ तब तो हम पडोसी है । मुझे अग्रेजी सीखना है । श्राप रिख़ा देंगे ?” 

मेने जवाव दिया--- / यदि मे किसी प्रकार भी झापकी सहायता कर सक्‌ 
तो मुझे वडी खूशी होगी। में अपनी शक्ति-भर कोशिश करूगा । यदि झाप 
चाहे, तो में आपके यहा भी भरा सकता हु ।” 


हज 
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४ जी नहीं, में खुद ही झापके पास भाज्या | मेरे पास पाठ्माता भ्नी 
हैं। उसे छेता झाऊगा ।” 

समय निदिचत हझा । भागें चलकर हम दोनोमें वडा स्नेह हो गया । 

नारायण हेमचद्र व्याकरण जरा भी नहीं जानते थे। 'घोडा' किया 
श्र दौडना ' सज्ञा वन जाती । ऐने मजेदार उदाहरण तो मुझे कई याद है । 
परतु वारायण हेमचद्र ऐसे थे, जो मूझें मी हतम कर जाय । वह मेरे भ्रत्प व्याकरण- 
ज्ञानले अपनेको भुला देनेवाले जीव न थे। व्याकरण न जाननेपर वह किसी 
प्रकार तज्जित न होते थे । 

“में झापकी तरह किसी पाठ्शालामें नही पढा हू । सुझे प्रपने विचार 
प्रकट करनेमें कही व्याकरणकी सहायताकी जरूरत नही दिखाई दी | भ्रच्छा, 
आप वगला जानते है ? में तो वगला भी जानता हु। में वयालमें भी घूमा हू । 
महपि देवेन्द्रनाव टैगोरको पुस्तकोका अनुवाद तो गुजराती जनताको मेने ही दिया 
हूँ। भ्रभी कई भाषाओंके नुदर ग्रयोंके भ्रनुवाद करने हें। अनुवाद करनेमे भी 
में धव्दायंपर नहीं चिपटा रहता। भावमात्र दे देनेसे मुझे सत्तोष हो जाता है। 
मेरे वाद दूसरे लोग चाहे भले ही सुदर वस्तु दिया करें | में तो विना व्याकरण 
पड़े मराठी भी जानता हू, हिंदी भी जानता हू और अब भग्रेजी भी जानने लग गया 
हू । मुझे तो सिर्फ भब्द-भडारकी जरूरत हूँ । झ्राप यह न समझ लें कि भकेली 
प्रग्नेजी जान लेनेमरसे मुझे सतोप हो जायगा। मुझे तो फास जाकर फ्रेंच भी 
मील लेनी है। में जानता हू कि फ्रेंच-साहित्य वहुत विशाल है। यदि हो सका 
तो जर्मन जाकर जर्मन भाषा भी सीख लूगा । ” 

इस तरह नारायण हेमचद्की वाग्धारा बे-रोक वहती रही । देश-देशातरों- 
में जाने व भिन्न-मिन्न नापा सीलनेका उन्हे अ्रसीम शौक था । 

“तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जावेंगे २; 

“भला इसमें भी कोई सदेह हो सकता है ? इस नवीन दुनियाको देखे 
दिना कही वापस लौट सकता हू ? ” 

“पर आपके पाय इतना धन कहा हूँ ? ” 

“ मुझे घनको क्या जरूरत पड़ी हूँ ? मुझे झापकी तरह तडक-मढक 
तो रखना हैं हो नहीं । मेरा खाना कितना और पहनना व्या ? मेरी पुस्तकोंसे 
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कुछ मिन जाता है झौर थोौडा-बहुत मित्र लोग दे दिया करते है, वह काफी है । 
म॑ तो सर्वत्र तीसरे दर्जेमे ही मफर करता हू । प्रमेरिका तो डेकमे जाऊगा । ” 

नारायण हेमचद्रकी सादगी वस उनकी भ्रपनी थी, हृदय भी उनका 
वैसा ही निर्मल था। भ्भिमान छूतक नहीं गया था। लेखनके नाते श्रपनी 
क्षमनापर उन्हें भावष्यकताते भी प्रधिक विष्वास था । 

हम रोज मिल्ते। हमारे वीच विचार तथा प्राचार-साम्य भी काफी था। 
दोनो पब्रन्नाहारी थे। दोपहरकों कई वार साथ ही भोजन करते । यह मेरा 
वह समय था, जय में प्रति सप्ताह सत्रह दिलिगमे ही श्रपना गुजर करता भौर 
खाना खुद पकाया करता था। कभी मे उनके मकानपर जाता तो कभी वह मेरे 
मकानपर भप्ात्ते। म॑ प्रग्ेजी ढगका खाना पकाता था, उन्हें देसी ढगके बिना 
मतोप नही होता था । उन्हें दाल जरूरी थी । मे गाजर इत्यादिका रसा बनाता । 
इसपर उन्हें मुझपर बडी दया आती । कहीसे वह मूंग दृढ़ लाये थें। एक दित 
मेरे लिए मूग पकाकर लाये, जो मेने घडी रुचिपूर्वक खायें। फिर तो हमारा 
इस तरहका देले-लेनेंका व्यवहार बहुत यढ गया। मे प्रपनी चीजोका नमूना 

+उन्हे चख्ाता भौर वह मुझे चखाते । 

इस समय कार्डिनल मैनिगका नाम सवकी जवान पर था। डॉकके 
मजदूरोने हडताल करदी थी । जॉनवन्स भ्रौर काडिनल मैनिंगके प्रयत्नोसे हडताल 
जल्दी बद हो गई | काडिनल मैनिगकी सादगीके विपयमे जो डिसरैलीने लिखा 
था, वह मेने नारायण हेमचद्रकों सुनाया । 

“तब तो मुझे उस साधु पुएषसे जरूर मिलना चाहिए । 

“बह तो बहुत बडे भ्रादमी हे, भापसे क्योकर मिलेंगे ? ” 

“/ इसका रास्ता में वता देता हू । भाप उन्हे मेरे नामसे एक पत्र लिखिए 
कि में एक छेखक हू । भापके परोपकारी कार्योपर भ्रापको धन्यवाद देनेके तिए 

) प्रत्यक्ष मिलना चाहता हु । उसमे यह भी लिख दीजिएगा कि में श्रग्नेजी नही जानता, 

इसलिए--आपका नाम लिखिए--बंतौर दुभाषियाके मेरे साथ रहेगे । ” 

मेने इस मजमूनका पत्र लिख दिया। दो-तीन दिनमे काश्निल मैनिंगका 
काईं श्राया | उन्होने मिलनेका समय दे दिया था । 

हुम दोनो गये | मेने तो, जैसा कि रिवाज था, मुलाकाती कपडे पहन 
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लिये । नारावण हेमचद्र तो ज्यो-के-त्यो, सनातन ! वही कोठ और । 
भैने जरा मजाक किया, पर उन्होने उसे साफ हसीमे उडा दिया भौर बोले-- 
“तुय सब सुधारप्रिय लोग इरपोक हो । महापुर्पष क्लीकी पोधाक्वी 
तरफ नहीं देखते । वे तो उसके हृदयको देखते 

दाह्िविलके महलम हमने प्रवेश क्थियि। मकान महल ही था। हम 
बैठे ही थे कि एक दुबलेसे ऊत्रे कदवाले वृद्ध पुरुषने प्रवेश किया | हम दोनोसे 
हाव मिलाया। उन्होने नारायण हेमचद्रका स्वागत क्या । 

“मेँ आपका झविक त्तमय लेना नहीं चाहता। मेने झ्ापकी कीर्ति सुन 
राफली थी । आपने हदतालमे जो घुभ काम किया है उसके लिए झापका उपकार 
मानना था। समारके साथ पृरुषोके दर्शन करनेका मेरा अपना रिवाज है। 
इसलिए झआपवो आज यह कष्ट दिया है ।' 

इन वाक्‍्योका तरजुमा करूने उन्हें भुनानेके लिए हेमचद्ननें मुखसे रहा । 

आपके ब्रायमतमे मे वहा प्रसन्न हुआ हू। में प्राा व रता हू कि झापको 

यहाऊा तिवास अनुकूल होगा, भौर यहाके लोगोंसे शयप कृविक परिचय करेंगे। « 
परमात्मा आण्का भल्रा करे।” यो कहकर काइ्विल उठ खड़े हुए । ि 

एक दिन नानावप देमचद्ग मेरे यहा घोती और कुरता पहनकर श्रावे । 
भली मकानत-मालक्षितने दरवाजा खोला और देवा तो डर गई। दौडकर मेरे 
पास भाई (पाठक यह तो जानते ही है कि म॑ वार-वार मकान बदलता ही रहता 
था) और बोली-- एक पायल-सा आदमी आपसे मिलना अ्हता है।” में 
दरवाजेपर गया और नारावण हेमचद्रको देखकर दग रह गया । उनके चेहरेपर 
वही नित्वका हात्य चमक रहा था । 

“पर आपको लडकोने नहीं साया ?े ” 

“हा, मेरे पीछे पडे जरुर थे, लेक्नि मेने कोई ध्यान नहीं दिया, तो 
चापस लौट गये । ” है 

नादबग हेमचद्र कुछ महीने इग्लटनें रहकर पेरिन चले गये। यहा 
फूच का अध्ययत दिया झौर फुच पुस्तकों दा प्नुवाद करना झुरू कर दिया । 
में उनवी फू चे जान गया था कि उनके अनुवादोको जाच लू। मेने देखा कि बह 
तर्जुमा नहीं, भावायव॑ था । 


श्ष य्क 
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अतमे उन्होंने प्रमेटिका जानेका भ्पना निमचय भी निवाहा। बडी 
मुश्किलसे डेफ़ या तीसरे दर्गका टिकट प्राप्त कर सके थे। ध्मेरिकाम जब वह 
धोती भौर कुरता पहनकर निकले तो भ्रतृभ्य पोशाक पहननेके जुर्ममे 
वह गिरफ्तार कर जिये गये थे । पर जहातक मुझे याद है, वादमे वह छूट गये । 


१३ 


महाप्रदशिनी 

१८९० ई० में पेरिसमे एक महाप्रदर्थिनी हुई थी । उसकी तैयारियोकी 
बातें में ग्रववारोम खूब पढ़ता था। इधर पेरिस देखनेकी तीत्न इच्छा तो थी ही । 
मोचा कि इस प्रदर्शिनी को देसने के लिए चला जाऊगा तो दुहेरा लाभ हो जायगा । 
प्रदर्शिनीमें एफिल ठावर देसनेका झ्ाकर्षण वहुत भारी था। मह ठावर विलकुल 
लोहेका वना हुआ है । एक हजार फीट ऊचा है । इसके पहले लोगोका खयाल 
था कि इतनी ऊची इमारत खडी ही नही रह सकती । भौर भी श्रनेक वाते प्रदर्शनी 
में देवने लायक थी । 

मैने कही पढ़ा था कि पेरिसमे भ्रन्नाहार के लिए एक स्थान हूँ। मैने 
उसमें एक कमरा ले लिया। पेरिसतकका सफर गरीवीसे किया और वहा 
पहुचा | सात दिन रहा । वहुत-कुछ तो पैदल ही चल कर देखा । पासमें पेरिस 
और उस प्रदर्शिनीकी गाइड तथा नकशा भी रखता था । उनकी सहायतासे रास्ते 
दूटकर मुख्य-मुख्य चीजें देख ली । 

प्रदर्शिनीकी विशालता और विविधताके सिवा भव मुझे उसकी किसी 
चीजका स्मरण नहीं है। एफिल ठावरपर तो दो-तीन वार चढा था, इसलिए 
उत्तकी याद ढीक-ठीक है। पहली मजिलपर खानेन्सीनेकी सुविधा भी थी। 
इसलिए यह कहनेकों कि इतनी ऊचाईपर हमने खाना खाया, मेने वहा भोजन 
किया और उसके लिए साढे सात शिलिगकों दियासलाई लगाई । 

पेरिसके प्राचीन मदिरोकी याद भ्रवतक कायम हैँं। उनकी भव्यता 
और भीतरकी शाति कभी नही भुलाई जा सकती । नाद्रेडमकी कारीगरी भौर 
भीतरकी चित्रकारी मेरे स्मृति-पटपर भ्रकित है । महू प्रतीत हुआ कि जिल्होने 
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ला उपये ऐसे स्वर्गीय मदिरोंके बनानेमे चर क्ये उनके हृदयके भतत्त्तलमें 
कुछल-कुछ ईइवर-ग्रेन जरूर रहा होगा । 
पेरिसिका फैशन, बहादा स्वेच्छादार ब्लौर भोग-विदातक्ता वर्णन झूब 
पद्म पा झौर उत्तकी प्रतीति वहाकी गली-गलीरे होती जाती दी ) प्ररतु ये मदिर 
डन भोग-सामपग्रियोत्ते ग्लय छल्क जाने थे। उनके भदर जाते ही वाहरकी 
अगाति भूल जाती थी । लोगोका दर्ताव ही बदल जाता था। वे अदवके त्ताथ 
बरतने लग जाते थे। वह्य झोर-गुद नहीं हो सकता! वुमारिक्ता मरियमक्ती 
भूतिके सामने कोई-न-कोई जरूर पार्यना करता हुआ दिखाई देदा । यह सव देखकर 
चित्तपर यही नतर पडा कि यह सव वहम नही हृददन्य भाव है, झ्ौर यह भाव 
दिन-दर्नदेन उ्रावर पुष्ठ होता गया | कृमारिकादी मूर्तिके मानने घुटने टेक्कर 
प्रावना करेगले दे उपासक सगमरनरके पत्दरको नहीं पुथ रहे में; बल्कि 
उनके गदर निवास करनेवाली अपनी मनोयत भक्तिको पुर्ने थे । मुझे झ्ाज भी 
कुछ-कुछ याद है कि उस समय मेरे चित्तपर इस पूजत्य ऐसा झसर पडा वि वे 
पूजन-हारा ईग्वरकी महिमाकों घद्यते दही, उल्कि वटाते ही हैं । 
एफिल टॉवरके विययमें एक-दो दाते लित्र देना जर्सी है। म्से पता 
नहीं नि एजिद टॉवर स्यव लिन नतलवक्नो पूरा कर रह है । प्रदर्शिनीमें जानेपर 
उसके वर्णन तो जरूर ही प्टनेमें आते थे । उनमें उसकी स्टूति छी और निंदा 
भी थी। मुझे याद है कि निंदा र्जेवालम टॉनस्टॉय मुत्य थे। उन्होने लिसा 
था कि एफिन दाँदर मनृष्यकी मू्ेनाना चिह्न है, उसके मानका णरिपाम नहीं । 
उन्होने झरने छेखमें ददाया था कि सनारके अनेक प्रचलित न्योमें तंवाकूब् 
व्यनव सबने हराव हैँं। जो हुक्म करनेकी हिम्मत दराबके पीनेने नही होती, 
वह वोड़ी पीकर आदमीको हो जाती है । चराव अदमीको पागल बना देती है, 
परंतु दीड़ी से तो उत्तक्ी वृद्धि पर कोहरा छा जाता है और वह हवाई किले घादने 
लग जाता है। टॉलस्टॉयने अपना यह मत प्रदर्शित क्या था कि एफ्लि टॉवर 
ऐसे ही व्यतन का परियान है । 
एफिल टॉवरोनें तौंद्यंका तो दान भी नही है । यह भी नही कहा जा 
सकता कि उससे प्रदर्सिवीजी चोमा जरा भी वट गई हो । एक नई भारी-भरकन 
चीज पी। और इसीलिए उसे देखने हजारे आदमी यये थें। यह टॉ्र प्रदर्शिदी- 
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का एक खिलौना धा। और वह इस बातको बडी अच्छी तरह सिद्ध कर रहा था 
कि जबतक हम मोहाघीन है तवतक हम भी वालक ही हूँ । वस, इसे भे ही हम 
उसकी उपयोगिता कह ले | 


रह 
बैरिस्टर तो हुए---लैकिन भांगे ॥ 


परतु जिस कामके लिए, अर्थात्‌ वैरिस्टर 0५ में विजायत गया 
था, उसका क्या हुआ ? मेने उसका वर्णन आगेके टर/बला था। पर भ्रव 
उसके सवधरमें कुछ लिखनेका समय भ्रा पहुचा है । 
बैरिस्टर बननेके लिए दो बाते भ्रावध्यक थी--एक तो “टर्म' भरना, 
भर्थात्‌ सन्नोमें भ्रावरयक हाजिरी होना, भौर दूसरे कानूनकी परीक्षामे शरीक 
होता । सालमें चार सत्र होते थे । वैसे बारह सन्नोमे हाजिर रहना जरूरी था । 
, सत्रमे हाजिर रहनेके मानी हे ' भोजोममें उपस्थित रहना । ” हरेक सत्मे लगभग 
“२५४ भोज होतेहे, जिनमेंसे छ में हाजिर रहना जरूरी था । भोजमें जानेसे यह मतलब 
नही कि वहा कुछ खाना ही चाहिए, सिर्फ़ निविचित समयपर वहा हाजिर हो जाना 
श्र जवतक वह चलता रहे वहा उपस्थित रहना काफी था। भ्रामतौरपर तो 
सभी विद्यार्थी उसमें खातेनीते हे। भोजनमे अच्छे-प्रच्छे पकवान होते और 
पेयमें ऊचे दरजेकी शराव । दाम झलवत्ता देने पडत्ते थे । पर यह ढाई या तीन 
दिलिंगके करीब, अर्थात्‌ दो था तीन रुपयेसे ज्यादा नहीं होता था। यह रकम 
वहा बहुत ही कम समझी जाती थी, क्योंकि बाहरके किसी भी भोजनालयमे 
भोजन करनेवालेकों तो सिर्फ शराबके लिए ही इतने दाम देते पडते थे। भोजनके 
ख्चकी बनिस्वत गराव पीनेवालेको शराबके ही दाम भ्रधिक लगते हूँ । हिदुरतान- 
में--यदि हम नये ढगके सुधारक न हो तो--हमें यह बडा ही भ्राइचर्यंजनक 
मालूम होगा। विनायत जानेपर जब यह वात मालूम हुई तो मेरे दिलको बडी 
चोट पहुंची | मे नही समझ सका कि शरावके पीछे इतने रुपये खर्च करनेको 
लोगोका जी चौसे होता है। पर पीछे में उतका रहस्य समझने लगा। शुल्मे 
तो में ऐसे भोजोमे कुछ भी नहीं खाता था , क्योकि मेरे कामकी चीज तो वहा 
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केवल रोटी, उबाके हुए झालू या गोभी ही हो सकती थी । शुरूमें तो वे भी अच्छे 
न नगते ये इसलिए में नहीं खाता था । वादकों जब वे मुझे स्वादिष्ट लगने लगे 
तब तो मूत्े दूतरी चीजें प्राप्त करनेका भी सामर्थ्य प्राप्त हो चुका था । 

विद्याथियोंके लिए एक प्रकारका खाना होता था भौर वेचरो ( विद्या- 
मदिरके अध्यापको ) के लिए दूसरे प्रकारका भौर भारी खाना होता था। मेरे 
साथ एक पारतो विद्यार्यी थे । वह भी निरामिष भोजी बन गये थे । हम दोनोने 
मिलकर वँचरोंके भोजनके पदार्थोमेसे निरामिष भोजियोंके खाने योग्य पदार्य 
प्राप्त करनेंके लिए प्रायंता की । वह मजूर हुई, भौर हमें वेंचरोंके टेवलसे फ़लादि 
झौर दूसरे भाक भी मिलने लगे । 

घरावको तो मे छूतातक न था। चार-चार विद्याधियोमें शरावदी 
दो-दो बोतलें दी जाती थी । इसलिए ऐसी चौकडियोमें मेरी वही माग होती थी । 
क्योकि में झराव नहीं पीता था, इसलिए दो वोतलें शेष तीनोमे उड सकती थीं। 
फिर इन सोम एक वडी रात [ ग्रेड नाइट ) भी होती थी । उस दिन “पोर्ट 
और ' शेरी के अलावा ' धोम्पेन' भी मिलती थी। शेम्पेनका मजा कुछ भौर ही . 
समझा जाता हैं। इसतिए इस वही रातकों मेरी कौमत अधिक की जाती घी,- 
झौर उस रातकों हाजिर रहनेके लिए मुझे निमत्रण भी दिया जाता । 

इन खाने-पीनेसे चैरिस्टरीकी पटाईमें क्या अधिकता हो सकती है, यह 
में न नव सम सका था और न झाज ही समझ सका है । हा, ऐसा एक समय 
अवश्य था ऊि जब ऐसे भोजोमें वहुत ही थोडें विद्यार्यी होते थे । तव उनमें और 
पे चरोनें वार्तालाप होता और व्यान्यान भी दिये जाते थे । इसमें उन्हे ब्यावहारित 
जान प्राण हो सत्ता था, भवी-बुरी पर एक प्रकारकी सम्यता वे सीज सकते थे 
और ब्यात्यान देनेवी अवितिसा विक्राम वर सकते थे । किनु मेरे समयमे तो यह 
सत्र भ्रसपवहों गया था। वेंच्र तो दर झछूत होकर बैठते थे । इस पुसने र्विणवा 
बादमें कुठ नी प्रय॑ नही रह गया दा, फिर भी प्राचीनता-ओमी--- घीमे--- इस्लेडमे 
वह भमीदक चला झा रहा है । 

फानूनपी पटाई झानान थी। वैरिस्दर विनोदमं “टदिनर वेरिस्टर वे 
नामने पुरझाटे जाते थे। मी जानते थे कि परीक्षाक्ता मूल्य नहींके यरावर 
हैं! फेंएे सनयमें दो परीक्षाएं दोती थी। रोगन-लॉकी भौर इग्लेठके स्ानूनोड़ी । 


अध्याय रेड : बैरिस्टर तो हुए--लेकिन भागे ? धर 


यह परीक्षा दो बार करके दी जाती थी। परीक्षाके लिए पुस्तके नियत थी, परतु 
उन्हें शायद ही कोई पढता होगा। रोमन लॉके लिए तो छोटे-छोटे “नोट्स ' 
लिखे हुए मिलते थे । उन्हे पद्रह दिनमें पढकर पास होनेवालोको भी मैने देखा है । 
इस्लेडके कानूनोके विषयमे भी यही बात होती थी । उनके “भोदस ' दो-तीन 
भद्ठीनेमें पठढकर पास होनेवालें विद्याधियोको भी मैने देखा है। परीक्षाके प्रश्न 
पझ्रासान भौर परीक्षक भी उदार। रोमन लॉमे ९५ से ९९ प्रति सैकडा विद्यार्थी 
पास होते थे, और प्रतिम परीक्षामे ७५ भयवा उससे भी कुछ अधिक । इसलिए 
फेल होनेका भय बहुत ही कम रहता था। भौर परीक्षा भी वर्षमं एक नही बल्कि 
चार बार होती थी | ऐसी सुविधाजनक परीक्षा किसीको भी बोझ नही मालूम 
हो सकती थी । 
परतु मैंने भ्रपने लिए उसे एक बोझ बना लिया था। मैने सोचा कि 
मूझे तो मूल पुस्तके सव पढ छेनी चाहिए | उन्हे न पढ़ना अपनेझापको धोखा 
देना प्रतीत हुआ | इसलिए काफी खर्च करके मूत्र पुस्तक खरीद ली। रोमन 
_लांको लैटिनमे पढ़ जानेका निरचय किया। विलायतकी प्रवेश-परीक्षामे मेने 
लैटिन पढ़ी थी। उससे यहा अच्छा फायदा हुआ । यह मिहनत व्यर्थ न गईं । 
दक्षिण भ्रक्रोफामे रोमन-इच लॉ प्रमाणमूतत माना जाता है। उसे समझनेमे 
मुझे जस्टीनियनका अध्ययन बडा ही उपयोगी सावित हुप्ला । 
इग्लैडके कानूनोका भ्रध्ययत्त मे काफ़ी मिहनत करनेपर नौ महीनेमे 
पूरा कर सका था। क्योकि ब्रुमकी ' कॉमन लॉ ' नामक वडी परतु सरस पुस्तक 
पढनेमें ही वहुत समय लगा था। स्नेलकी 'इक्विदीमे' दिल तो लगा, परतु 
समझनेमें दम निकल गया । व्हाइट और ट्यूडरके गुरथ मुकदमोमें जो-जो पढने- 
के थे उन्हें पढनेम मानद भी झाया भौर ज्ञान भी मिता | विजियम्स और एडवर्ड स- 
की स्थावर-सपत्ति सबंधी झौर गुडीकी जगम सवषणी पुस्तक में बडी दिलचस्पीके 
साथ पढ़ सका था। विलियम्सकी पुस्तक तो मुझे उपन्यासके जैसी मालूम हुई । 
उसे पढते हुए छोडनेको जी नही चाहता । कानूनी पुस्तकोमें हिंदुस्तान आनेके 
बाद, में मेहनका “हिंदू लाँ 'उत्तनी ही दिलचस्पीके साथ पढ़ पका था, परतु 
हिंदुत्तानके कानूनोंकी बात करनेके लिए यह स्थान नही है । 
परीक्षाये पास की । १० जून १५९१ ई०को में बैरिस्टर हुआ । ग्यारहती 


7 आत्मकयां भांग १ 


तारीखको इग्लेड-हाईकोर्टम ढाई शिलिग देकर क्पना नाम रजिस्टर कराया। 
बारह जूनको हिंदुस्तान लौट ग्रानेके लिए रवाना हुआ । 

परतु मेरी निराशा और भीतिका बुछ व्किता न था। कानून मेने पढ 
तो लिया, परतु मेरा दिल यही कहता था कि अभीतक मुझे कानूनका इतना शान 
नही हुआ कि वकालत कर सक्तू । 

इस ब्यभाका वर्णन करनेके लिए एक दूसरे भ्रष्यायकी ग्रावश्यकता 
होगी । 


२४ 
मेरी दुविधा 


वैरिस्टर कहलाना तो ग्रासान मालूम हुप्रा परतु वेरिस्टरी करना बडा 
मुश्कित जान पडा | कानूसऊी किताने तो पद डाली, पर वकालत करना न सीखा । 
कानूनकी पुस्तफोमे कितने ही धर्म-सिद्धात मुझे मिल्ते, जो मुझे पसद हुए । परतु 
यह समझमे ने भ्राया कि वकालतके पेशेम उनसे कसे फ़ायदा उठाया जा सकेगा । 
' अपनी चौगता इस्तेमाल इस तरह करो कि जिससे दृत्रोकी चीजको नुकसान 
न पहुचे, यह धम-वचन मुझे दानूनमे मिला । परतु यह समझमे न आया कि वकालत 
करते हुए मवक्किलके मुकंदमेमें उसका व्यवहार किस तरह किया जाता होगा । 
जिन मुकदमोमे इस सिद्धाततां उपयोग किया गया था, मेने उनको पटा । परतु 
उनसे इस मिद्धातकों व्यददार्म लानेंको तरकीव हाथ न आई । 

दूसरे, बिन प्रानूनाकों मेंदे पटा उनम भारतण्पंके कानूनोफ। नाम तक 
ने था। न बह जाना कि हिदू-मास्त तथा इस्लामी बानून वा चीज है। भर्जी- 
दाव्गतफ विड्ना न जानना था ! में बडी दुविधरामे पशा। फीरोजमाह मेहताका 
नाम मेने सुना था। हह अदालनोग सिह-समान भ्जंता करते है। यह कला 
बह इस्लेंड्म क्सि प्रार सीजे होगे ? उनके जैसी निषुणता इस जन्मे तो नहीं 
श्राने की, यह तो दूरकी बात है, तिनु मुझ तो बह भी जबरदस्त ्क था 
कि एक बबीलकी हैसियतसे में पेठप्रालनेतकमों भी समय हो सकृगा 
या नही ! 


भष्याय २५ : मेरी दुवियां घ 


यह उथल-युधल तो तभी से चल रही थी, जब में कातूनका अध्ययन 
कर रहा था। मैने श्रपनी यह कठिताई अपने एक-दो मित्रोके सामने रकखी | 
एकने कहा, दादाभाईकी सलाह लो । यह पहले ही लिख चुका हू कि मेरे पास 
दादाभाईके नाम एक परिचय-पत्र था। उस पत्रका उपयोग मेने देरसे किया | 
ऐसे महान्‌ पुरुषसते मिलने जानेका मुझे क्या अधिकार है ? कही यदि उनका 
भाषण दीता तो में सुनने चला जाता और एक कोनेमे बैठकर भाख-कानको तृप्त 
करके वापस लौट आता । उन्होने चिच्याथियोके सपकंमें भानेके लिए एक मडलकी 
भी स्थापना की थी । उसमें मे जाया करता | दादाभाईकी विद्यार्थियोके प्रति 
चिंता भौर दादामाईके प्रति विद्याथियोका श्नादर-भाव देखकर मुझे वढा श्रानद 
द्ोता | प्राखिर हिम्मत बाधकर एक दिन यह पत्र दादभाईकों दिया। उनसे 
मिला । उन्होंने कहा-- 'तुम जब कभी मिलना चाहो और सलाह मशविरा 
लेना चाहो, जरूर मिलना ।' छेकिन मेने उन्हे कभी तकलीफ वे दी। बगैर 
जरूरी कामके उनका समय लेना मुझे पाप मालूम हुआ । इसलिए, उस मित्रकी 
सलाहके अनुसार, दादाभाईके सामने भ्रपनी कठिनाइयोको रखनेकी मेरी हिम्मत 
' न हुई। 

उसी झथवा और किसी मित्रने मुझे मि० पेंडेरिक पिकटसे मिलनेकी 
शलाह दी। मि० पिकट कपरवेटिव दलके थे, लेकिन भारतीयोक्रे प्रति उनका 
प्रेम निर्मल भर नि स्वार्थ था। बहुत-से विद्यार्थी उनसे सलाह छेते । इसलिए 
मेने एक पत्र लिखकर मिलतेको समय भागा। उन्होने मुझे समय दिया। में 
मित्रा । यह मुलाकात में श्राजतक न भूल सका । एक मित्रकी तरह वह मुझसे 
मिले। मेरी निराशाको तो उन्होने हतकर ही उंडा दिया-- “ तुम क्यो ऐसा 
मानते हो कि हर भादमीके लिए फीरोजशाह होना जरूरी है” फीरोजशाह 
और वदरुद्दीन तो विरले ही होते है । यह तो तुम निर्चय जानी कि एक मामूली 
मनृष्य प्रामाणिकता तथा उद्योगशीलतासे वकालतका पेश भ्रच्छी तरह चला 
सकता है । सव-के-सद मुकदमे कठिन झौर उलसझे हुए नही होते । भ्रच्छा, तुम्हारा 
सामान्य ज्ञान कैसा-क्या है ? / 

मैने उसका जब परिचय दिया तब मूझे वह कुछ निराश-से मालूम हुए । 
किंतु वह निराशा क्षणिक थी। तुरत ही फिर उनके चेहरेपर एक हसीकी रेला 


जा द्वढ मॉल-क्या : भाग है 


दौढ गई झौर बोढे-- 

4 तुन्द्दरी कठिनाईकी अ्रव में समझ पाया। तुम्हारा सामान्य शान 
बहुत ही कम है। तुम्हे दुनिगका मा नहीं है। इसके विना बकीलका कान 
नहीं चलता । तुमने तो भारतका इतिहास भी नहीं पट । वक्रीलकों मनुध्य- 
स्वनावका परिचय होवा चाहिए । उत्ते तो चेहरा देखकर आदमीको पहचावना . 
धाना चाहिए । दूसरे, हर भासतवानीको भारतवर्षके इतिहासका भी ज्ञान होता 
जरूरी हैं। यो वकालत के खाब इसका कोई सवब नहीं है, कितु उत्का क्लान 
तुम्हें होना चआहिए। मे देखता हु कि युमने ' के ' तथा ' मैेसन की १८५४ के 
गदरपर लिखी पुस्तक भी नहीं पटी है। उसे तो फौरन ही पट लेना । में हो 
पुत्तकके नाम और बतलाता हू। उन्हें मनृष्यकों पहचाननेके लिए जरूर पट 
डालना । ” यह कहकर उन्होने लेंवेटर तथा शेमलपेनिककी “मुद्त सामुद्विक 
विद्या ' (फिजियॉन्दामी) विषयक दो पुस्तककि नाम लिख दिये । 

इन बुजुर्ग मित्रका मैने छूद ग्रहलान माना | उनके सामने तो एक कणके 
लिए नेस डर भाग गया, कितु वाहर निकलते ही फिर चिता शुरू हुई। चेहरा ' 
देखकर आादमीकों पह्रान ठेना ' इस वाकयको गुनगुनाता श्रौर उन दो पुस्तकोका 
विचार ररता-करता घर पहुद्ा | दूसरे ही रोज सवेटरकी पुस्तक खरीद ली। 
शेमलपेनिकककी किठाव उच्च दृकानपर न मिली । लवेटरकी पृत्तक पड़ी तो सही, 
क्नु वहतो स्तेलकी इक्विदी ' को अऋपेज्ा भी कठिन मालूम हुई। दिलचर्प- 
भी बहुन कम थी। शेक्सप्विरके चेहरेका ऋब्ययन किया लेकिन लदनकी सड़कों 
पर घुमने-फिन्ते श्रेक्षपरिवरोको पहचानकी झकिति विचकुल ने झाई। 

लेवेदरकी पुल्तक्से मुझे जान नहीं दिला | मि० पिंकटकी सलाहकी 
अपेक्षा उनके स्वेहमे बहुत लाभ हुआ | उनकी हनसमुत् तया उदार मुचमुद्दाने 
मेरे दिलमे जगह करती। उनके इस बच्चन पर हि वक्यलत करनेके लिए 
फीरोजशाह मेहदाके त्तमान निपुणता, स्मरणननब्ति झ्रादिकी आवश्यकता नही होती, 
प्रामाणिक्ता व क्षमशीलतासे काम चल जायया, मेरा विध्यात मैठ गया। इन 
दो चौजोकी पूजी तो मेरे पात काफी थी। अत दिलकी गहराईमें दुछ आया 
चभी । 

के वया मैलेसन मी पुस्तकत्षी में व्िदायतसे न पद वाया । रिसु 


अध्याय २५ : मेरी दुविधा दहै 


मैने समय मिलते ही पहले उसीको पढ़ डालनेका निश्चय कर लिया था । दक्षिण 
प्रफ्रीकामे जाकर मेरा यह मनोरथ पूरा हुआ । 

थो निराश्षामें प्नाशाका थोडा-सा मिश्रण लेकर मे कापते पैरसि ' झआसाम ' 
स्टीमरसे वम्त्रई वन्दरपर उतरा। वन्दरपर समुद्र क्षुब्ध था। लौचमे वैठकर 
, किनारेपर पहुचना था । 


भाग पहला समाव्त 


दूसरा भाग 
| 
रायचन्द्माई 


पिछले अध्यायमें में लिख चुका हु कि वचई-तदरपर समृत्र छुत्ध था । 
जूम-जूलाईमे हिंट-महान्नागरमें यह कोई नई वात नहीं होतो । अदनसे ही समुद्रका 
यह हालत था । सब लोग वीमार पड गये ये--अकेला में नौंजमें रहा था । तृफान 
देखनेके लिए डेकपर रहता भौर भीग भी जाता । सुबह नोजनके रामय वाधियों- 
में हम एक ही दो नजर आते । हने ओोटली पतली लपसी की रकावीकी गोदमे 
रखकर झ्ाना पहना वा वर्ना हालत ऐसी थी कि लपसी गोदमे ही टुलक पडती । 

यह बाहरी तूफान मेरे लिए तो भदरके तुफानका चिहृ-मात्र था। परतु 
बाहरी तूफान के रहते हुए भी में जिन प्रकार अपनेको शात रख तकता था, वही 
वात आतरिक सुफानके उबधमें भी कही जा सकती है। जातिवालोका त्वाल 
तो सामने था ही । वकालतकों चिताका हाल पहले ही लिख चुल्य हू । फिर से 
ठहर सुवारक | भ्रत मबमें कितने ही सुधार करनेके मननूवे चाध रखे थे । 
उनकी भी चिता थी । एक भौर भ्रकल्पित चिता खडी हो गई । 

भाताजीके दर्शन करनेके लिए में अधीर हो रहा था। जब हम डॉक्पर 
पहुचेतो मेरे बड़े भाई वहा मौजूद थे । उन्होंने डावटर मेहता तथा उनके बढ़े 
भाईसे जान-पहचान कर ली थी। डाक्टर चाहते थे कि मे उन्हींके घर ठहरू, 
सो यह मुझे दही लिया छे गये । इस तरह विलायतमें जो सवध बधा था चह 
देधम भी कायम रहा । मही नहीं, वल्कि अधिक दूट होकर दोनो परिवारोमें फैला । 

भाताजीके स्वर्ग॑ंबासके वारेमे मे विलकुल वेखबर था भर पहुचनेपर 
मुझे यह उमराचार नुवावा और स्नान कराया गया। यह खबर मुझे विलायतमें 
भी दी जा सकती वी, पर इस विंचारसे कि मुझें झ्राघात कम पहुचे मेरे बहे 
भाईने चवई पहुचने तक मुझे खदर न पहुचानेका ही विश्वत किया । अपने इस 





अध्याय १; रागचंदभाई ६१ 


दु खुपर में परदा डालना चाहता हू। पिताजीकी मृत्युसे ग्रधिक भाषात मुझे 
इस समाचार को पाकर पहुचा। मेरे कितने ही मनसूबे मिट्टीम मिल गये । 
पर मुझे याद है कि इस समाचार को सुनकर मे रोनें-चीखने नही लगा था । भासू- 
तकको प्राय रोक पाया था । भौर इस तरह व्यवहार शुरु रक्खा, मानो माताजीकी 
मृत्यु हुई ही न हो 
डाक्टर मेहंताने अपने धरके जिन लोगोसे परिचय कराया, उननेसे 

एकका जिक्र यहा किये बिना नहीं रह सकता | उनके भाई रेवाशकर जगजीवन 
के साथ तो जीवन-भरके लिए स्नेह-गाठ वध गई । परतु जिनकी बात में कहना 
चाहता हू वह तो हूँ कवि रायचद्र भ्रश्वा राजन्द्र | वह डाक्टर साहब के बड़े 
भाईके दामाद थे भौर रेवागकर जगजीवनकी दृकानके भागीदार तथा कांर्गरकर्ता 
थे। उनकी अवस्था उस समय २४ वर्षसे म्रधिक न थी। फिर गी पहली ही मुला- 
कातमें मेने यह देख लिया कि १ह चरित्रवान्‌ भोर शानी थे। वहू शतावबाती 
माने जाते थे। डाक्टर मेहताने कहा कि इनके शताववानका नशना देखना। 
मेने अपने भापा-ज्ञानका भडार खाली कर दिया और कविजीने मेरे कहे तमाम 
शन्दोको उसी नियमसे कह सुनाया, जिस नियमसे मैने कहा था । इस सामर््यंपर 
मुझे ईर्ष्या तो हुई, कितु उसपर में मुरव न हो पाया । जिस चीजपर में मुग्ध हुमा 
उसका परिचय तो मुझे पीछे जाकर हुआ । वह था उनका विद्याल शास्तज्ञान, 
उनका निर्मत चरित्र औौर आआात्म-दर्शन करनेकी उनकी भारी उत्तठा। मेने 
आगे चलकर तो यह भी जाना कि केवल भात्म-दर्शन करनेके लिए वह भपना 
जीवन व्यतीत्त कर रहे थे । 

हसता रमता प्रगद हरि देखू रे 

सार जीव्यू सफल तब लेखू रे , 

भमुक्‍तानद नो नाथ बिहारी रे 

ओघधा जीवनवोरी अमारी रे ।* 


* भावार्थ यह कि से जपना जीवन तभी सफ़र समझूगा, जब में 
हसते-छेलते ईइवरको अपने सामने देखूगा। निदच्य-पूर्वक्ष वही मृष्तानंद की 
जोवन-डोरी है। --अनु० 


हर आत्म-क्दां * भाग २ 


ग्रइतानदुका यह वचन उनकी जवानपर तो रहता ही गम, पर उनके 
हृदवम मी भ्रक्षित हा रहा था । 

खुद हुजारोबा व्यपार करते, होस्मेतीरकी पर करते, व्यापार्की 
गृत्विया नुदज्ञाने, पर वे बाते उनका विषय न थी। उदका विचार--उनका 
पुरपाय नो--आ्रान्म-्वाक्षात्पर--हरिदर्भद था। दृक्ानपर भौर कोई चीज 
हो वा न हो, एक-न-एक बर्म-पुस्तक भ्ौर इयरी जरूर रहा करती । व्यापारकी 
थरात जहा खनन हुई कि पर्म-पुत्तक छुजती अ्ववा रोजनामजेपर कलम चननें 
नरती। उसके अेज़ाका यग्रह गुजराती पकाशित हुआ है, उनका अ्विकान 
इस रोजनामचेके ही प्रावारपर लिखा गया है। जो मनुष्य लाखोंके सौदेकी वात 
फरने तुरत भात्ननानकी गुड बाने लिचने बैठ जाता है वह ब्वापारीकी श्रेणीका 
नही, वल्कि शुद्ध नानोझी कोटिका हैं। उसके सबसे यह प्रनुभव मुझे एक वार 
नहीं श्रनेक वार हुआ हूँ । मंने उन्हे कभी गाणित नहीं प्राया । मेरे साथ उनका 
बुछ स्वार्य न था। में उनके बहुत दिक्ट समागमर्मे आ्राश हू । मे उस बद्त एक 
ठलुआ वैरिस्टिर था । पद जब मे इनकी दुष।नपर पहुच जाता तो बह घर्म-वार्ताके 
ल्िवा दूसरी कोई बात ने करते । इस यमझ्तक में अपने जीव्नकी दिया ने देख 
पाया पा, बह शी वही कह सकते हि बर्म-शर्वाप्रोरें मेय मन लगता था । फ़िर 
भा में कह सह॑ता है लि रापददमाईकी धमम-वानां में दावते युतत्रा घव। उसके 
शरद मे वितनते ही धर्ाचादकि सपऊंमे भाया हू, पत्यक पके आ्राचायोसि मिलनेका 
मेंते प्र भी किया हू, पर दी छाप मेरे दिक्ूवर रायचदभाईकी पड़ी, वह किसी 
दी ने पड़ सरी। उनकी कितनी ही बाते मेरे छठ भततस्तततक पहुच जाती । 
उनकी दुद्धिको मे मादरदी दृष्टिसि देखता था। उनकी प्रामादिकनापर भी मेरा 
उतना ही धघादर-भाव दा । और इमनें में जानता था वि वह जाव-डझकर उत्हे 
राज््ते नहीं ले मायने एव नुझे बहु बात कहँगे, जिसे वह अपने दीमें ठौन उमसत्ते 
होंगे। इस वारण में प्पती साध्यात्मित ऋठिताउयोम उनकी सझहासत्ा रेता । 

रायपदभाएि प्रति एना पादरभाद रहे हुए भी मे उन्हें पमंगुद्ता 
स्थान प्रपते हृदय न दे सका । धर्म-युद्धी तो खौड मेरी क्वत> चनत्र रही है ! 

हिंदू-र्मर्में गुमुपदको झो महन्द दिया गया है उसे में मानता हूं। * गुरु 
विन होते ने शान सह बचने बहुताशम मत्र है। प्रझररन्‍ज्ञान देनेवाता शिक्षर 


.... ष्योय २ * संसस्थ्रवेश | 
यदि भ्रधकचरा हो तो एक वार काम चलभ्सैकता है, परतु झात्म-दर्गन करानेवाले 
प्रघूरे शिक्षकमें हरगिज काम नहीं चलाया जा सकता । गुरुपद तो पूर्ण ज्ञानीको 
ही दिया जा सकता है। सफलता गुरुकी खोजमें ही है, क्योकि गु७ शिष्यकी 
योग्यताके अनुसार ही मिला करते हैँ । इसका भ्रथ यह हू कि प्रत्येक साधनको 
योग्यताआप्तिके लिए प्रयत्न करनेका पूरा-पूरा श्रधिकार हे ! परतु इस प्रयत्नका 
फल ईदवराघीन है । 

इसीलिए रायचदभाईको में यद्यपि भ्रपनें हृदयका स्वामी न बना सका, 
तथापि हम भागे घलकर देखेंगे कि उनका सहारा मुझे समय-समयपर कैसा मिलता 
रहा हैँ। यहा तो इतना ही कहना वन होगा कि मेरे जीवनपर गहरा असर डालने- 
वाछ्े तीव आवुनिक मनुष्य हे--- रायचदभाईने सपने सजीव ससर्गमसे, टॉल्सटॉयने 
स्व तुम्हारे हृदयमे है” नामक पुस्तक द्वारा तथा रस्किनने अनदु दिस गास्ट-- 
सर्वोदिय--नामक पुस्तकसे मुझे चकित कर दिया है| इन प्रसगोका वर्णन भ्रपने- 
प्रपने स्थानपर किया जायगा । 


र्‌ 
संसार-अवेश 

बडे भाईने तो मुझपर वहुतेरी भ्राशाये वाध रक्सी थी। उन्हे धनका, 
कीतिका, और ऊचे पदका लोभ बहुत था। उनका हृदय वादकाहके जैसा था । 
उदारता उडाऊपनतक उन्हे ले जाती । इससे तथा उनके भोल़ेपनके कारण मित्र 
बनाते उन्हे देर न लगती। उन मित्रोके द्वारा उन्होने मेरे लिए मुकदमे लानेकी 
तजवीज कर रवखी थी। उन्होने यह भी मान बिया था कि में खूब रुपया कमाने 
लगूगा भौर इस भरोसेपर उन्होने धरका सर्च भी खूब वढा लिया था । मेरे लिए 
बकालतका क्षेत्र तैयार करनेमे भी उन्होने कसर न उठा रकख्ी थी । 

इधर जातिका क्षगडा भ्रभी खडा ही था। उसमें दो दन हो गय थे | 
एक दलने मुझे तुरत जातिमें छे लिया | दूसरा न छेनेके पक्षमे भ्रटल रहा । 
जातिमें ले लेनेवाले दलको सतुष्ट करने के लिए, राजकोट पहुचनेके पहले, भाई- 
साहब मुझे नासिक के गये । वहा गया-स्तान कराया भर राजकोःमें पहुंचते ही 


के आरा 3 


'बझ्ंत्मकमा - भाग २ 


जानिमोज ढिया गया । 

यह बात मुझे रचिकर न हुई । बड़े भाईका मेरे फ्रति भ्रयाघ प्रेम था । 
पेरा खयाल हूँ कि मेरी भक्ति मी वैसा ही थी। इसलिए उनकी इच्छाकों झाता 
मानवर में यश्रकी तरह बिना समझे, उसके अनरूल होता चला गया । जातिकी 
समस्या तो इतना करनेसे सुलझ गई | 

लिस दलने में पथक्‌ रहा उसमे प्रवेश करनेके लिए मैने कमी कोशिश 
न वीं, और न में दमी घानिके मृवियापर मनमे कुद्ध ही हुआ । उसमे ऐने लोग 
भी थे जो मूये दिरथगरकी दृष्ठिसे देखने ये । उनसे में नमता-झुवता रहता। 
जातिके वहिप्कार-विषयक निवमव्य पूरा पालन करता। अपने सास-सतुर 
अथवा वहनके यहा पानीतक ने पीता । वे छिपे-छिपे पिलानेंकों तैयार होते थे । 
पर जिस वातक्ो चार आदमियोंऊे सामने नहीं छर सकने, उने छिपकर करनेकों 
मेंस जी न चाहता । 

मेरे इस व्यवह्वारत्ा परिणाम यह हुआ कि मुझे पराद नहीं आता कि 
जातिवालोने कमी किसी तरह मुझे सनाया हो । यही नहीं, वल्कि में आज भी 
जानिके एक विभागने नियमयें जनुत्गर बहिप्झन माना जाता हू, फिर भी मैने 
अ्रप्ने प्रति उनकी तरफ्से मान और उदारताका ही अनुनव किया है। उन्होने 
मुझे मेरे वाममे मदद भी की है, घर मुत़ने इस बातफी जरा भी शात्ा न रक्खी 
कि में लातिके लिहाज से कोई ण्यम वरू। मेरी बह वारणा है कि इस मबुर 
फलका पारण है केयल मेरा अततियार। यदि मैने जातिसे जानेबी कोमिश 
की होती, भ्रविक दलवंदों बरनेफों चेप्टा की होती, जानतिदारोकों छेडा और 
उकसाया होता, दे मेरे लिलाफ उठ नटे होते और भरे दिलादतसे आने ही, उदासीन 
और घलिप्त रहनेके बदले पुचजऊे फरेसे पकने वेचल मिय्पान्वक्षा पोषझ बने 
जाता । 

पलौीके साउ मे सन अभी जैसा में चाहता था जैसा न हुआ । विलायत 
जानेपर भी अपने देप-दुष्ट स्दमावेका में न छोड सत्य था । हर बातसे मेरी 
दीप देखनेकी वृत्ति भर वह जारी रहा । इससे में अपने मनोरघोको पूण 
नबर सका | सोचा था हि पलोऊझ। विउना-यटना सिवाज्या, परनु मेरी विपया- 
सकितने मुझे यह वास विवजभुत ने करने दिया और अपनी इस क्‍्मीका गला 


चर 


हर 


मंत्रे पत्नी पर निकाला। एक बार तो यहातक नौबत झा पहुची कि मेने उसे नहर 
भेज दिया भौर बहुत कप्ट देनेके वाद ही फिर साथ रहने देना स्वीकार किया । 
झागे चलकर में देख सका कि यह महज मेरी नादानी ही थी ! 
वालकोकी शिक्षा-प्रणालीमें भी मुझे बहुत-कुछ सुधार करने थे। बडे 
भाईके लडके-वच्चे तो थे ही । में भी एक बच्चा छोड गया था, जो कि भव चार 
सालका होने भाया था । सोचा यह था कि इन बच्चोको कसरत कराऊगा, हट्टा- 
कट्टा बनाऊगा और प्रपने साथ रक्खूगा। भाई इसमें सहमत थे। इसमे में 
कुछ-न-कुछ सफलता प्राप्त कर सका | लडकोका समागम मुझे बहुत प्रिय मालूम 
हुमा । भौर उनके साथ हसी-मजाक करनेकी ग्रादत ग्राजतक वाकी रह गई है । 
तभीसे मेरी यह धारणा हुई है कि मे लडकोके शिक्षकका काम भ्रच्छा कर सकता हू । 
भोजन-पानमें भी सुधार करनेकी आवश्यकता स्पष्ट थी | घरमें चाय- 
काफीको तो स्थान मिल ही चुका था। बडे भाईने सोचा कि भाईके विलायतसे 
घर भानेके पहले घरमें विलायतकी कुछ-न-कुछ हवा तो भ्रा ही जानी चाहिए । 
, दस कारण चीनीके वरतन, चाय झादि जो भी चीजें पहले महज दवा-दारूके लिए 
“अथवा नई रोशनीके महमानोंके लिए घरमें रहती थी अव सबके लिए काम भ्राने 
लगी। ऐसे वायु-मडलमे में अपने 'सुधारोंकों छेकर झ्राया। अ्रव श्रोटमीलकी 
पतली लपसी शुरू हुईं। चाय-काफीकी जगह कोको श्राया। पर यह परिवर्तन 
नाममात्रका हुआ, वास्तवमे तो चाय-काफीमें कोको भौर झ्ाकर शामिल हो गया । 
बूट भौर मोजोने अपना भ्रड्डा पहलेसे जमा ही रखा था। मेने ग्रव कोट-पतकूनमे 
घरको पवित्र कर दिया | 
इस तरह खर्च बढा। नवीनतायें बढी। घरपर सफेद हाथी बधा। 
पर इतना ज़र्च झ्ाये कहासे ” यदि राजकोटमें श्राते ही वकालत शुरू करता 
तो हसी होनेका डर था, क्योकि मुझे तो झ्भी इतना भी ज्ञान न था कि राजकोटमे 
[पास हुए घकौलोंके सामने खडा रह सकता--भौर तिसपर फीस उनसे दस ग्रूनी 
लेनेका दावा । कौन मवविकिल ऐसा बेवकूफ था, जो मुन्ले भ्पना वकील बनाता ? 
भ्रथवा यदि कोई ऐसा मूर्स मवविकल मिल भी जाता, तो क्या यह उचित था कि 
में प्रपने झज्ञानमें गुस्ताख़ी और धोलेवाजीकी जोड़ मिलाकर अपनेपर मत्तारक्ा 
कर्ज बढ़ाता ? 


हद आध्म-झया भाग २ 


मित्रोकी यह सलाह हुई कि पहले में कुछ समय बवई जाकर हाईकोर्ट में 
अनुभव प्राप्त कह भौर भारतके कानून-कायदोका भ्रध्ययन करू। साथ ही 
मुकदमे मिल जाय तो वकालत भी करता रहू । में बवई रवाना हुआ । 

धर-वार रचा। रसोइया रखा। वह तकदीरते मिला मुझ-जैसा 
ही। ब्राह्मण था। मेंने उसे नौकरकी तरह नहीं रक्खा था। वह नहाता 
तो था, पर घोता न था। धोती मैली जनेक मैला, शास्त्राष्ययनकी तो वाद ही 
दूर। मगर झौर प्रधिक प्रच्छा रसतोड्या खाता कहा से ? 

० क्यो रविगकर, रमोई वनाना तो जानते हो, पर संध्या वगैरा भी 
कुछ याद है ? ” 

6 कध्या ? साहब, सध्यानर्पण तो है हल झौर कुदाली है सटकरम । 
म॑ तो ऐसा ही वामन हू । भ्राप जैसे है, तो निवाह लेते है, नही तो खेती वनी-वनाई 
हद ही प्‌ 

में सव समझ गया । मुझे रविशकरका शिक्षक बनना होगा। समय 
दो बहुत था। भावी रसोई रविशकर पकाता भौर आधी में। विलायतके झन्त- 
भोजनके प्रयोग यहा शुरू किये। एक स्टोव खरीदा | में खुद तो पत्ति-मेद 
भानताही न था। इधर रविद्यकरको भी पक्ति-मेंद का भ्राग्रह न था । सो हमारी 
खाती जोड़ी मिल गई। सिर्फ़ इतनी शर्त--अथवा मुत्तीवत कहिए--थी कि 
रविशक्रने मैले-कुचकेपनने नाता तोड़ने भौर रसोई साफ रखनेकी कसम ला 
रक्‍्स्ती थी । 

पर भें चार-पाच माससे अधिक बवई न रह सकता था। व्योकि खर्च 
बत्ता ही जाता था भौर भागदनी कुछ व होती थी । 

इस तरह जो मैने मनारमें प्रवेश किया तो अपनी वैरिस्टरी मुसे खलने 


लगी। प्राइवर बहुत, भामदनी कम । जिम्मेदारीका खयाल मुझे मीतर-ही- 
भीतर दुतरने-नोचने लगा । 
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पहला मुकदमा 


बबईमे एक झोर फानूनका अ्रध्ययन शुरू हुआ, दूसरी भोर भोजनके 
प्रयोग । उसमे मेरे साथ वीरचद गाधी सम्मिलित हुए। तीसरी झोर भाईसाहव 
भेरे लिए मुकदमे खोजने लगे । 

कानून पढनेका काम ढिलाईसे चला । “सिविल प्रोसिजर कोड ' ्िसी 
तरह आगे नहीं चल सका। हा, कानून-शहादत ठौक चला। वीरचद गाथी 
भालिसिटरीकी तैयारी करते थे, इसलिए वकीलोकी वाने वहुत करते---फोरोज- 
घाहकी योग्यता और निपुणताका कारण है उनका कानून-विपयक अगाध ज्ञान, 
कातून-शहादत तो उन्हे बर-जवात है। दफा वत्तीसका एक-एक मुकदमा वह 
जानते हूं । वदरुद्दीन तैयवजीकी बहस करने भौर दलीलें देनेकी शर्त ऐसी 


, भ्रदुभुत है कि जज लोग भी चकित हो जाते है । ” 


ज्यो-ज्यो मे ऐसे अतिरथी-महारथ्रियोकी वाते चुनता त्यो-त्यो मेरे छक्के 
छूटते । 

“बरिस्टर लोगोका पाच-सात सालतक भरदालतोमें मारे-मारे फिरना 
कोई गैर-मामूली बात नही हूँ । इसीसे मेने सालिसिटर होना ठीक समझा है । 
तीन सालके बाद यदि तुम अपने सर्च-मरके लिए पैदा कर सको तो बहुत समजना ।” 

खर्च हर महीने चढ रहा था। बाहर वैरिस्टरकी तख्ती लगी रहती 
और भ्रदर वैरिस्टरी की तैयारी होती रहती । मेरा दिल इन दोनो वातोम किसी 
तरह मेल न बैठा सकता था । इस कारण मेरा अध्ययन बडी परेशानीमे चलता । 
में पहले कह चुका ह कि कानून-अहादतमें कुछ मेरा दिल लगा । मेनका  हिंदू-लॉ 
बडी दिलचस्पी के साथ पढा। परतु पैरवी करनेकी हिम्मत भ्रभी न आई। 
कितु अपना यह दुख में किससे कहता ? ससुरालम प्राई नई वहुकी तरह मेरी 
हानत हो गई ! 

इतनेमें ही तकदीरसे मम्रीवाईका मुकदमा मुझे मिला | भामला स्माल 
वाज कोर्टमे था। प्रव्न उपस्थित हुआ कि 'दलालकों कमीशन देना पडेगा | ' 


हद लत्मकया : भोग २ 


मेवे ताफ़ इन्कार कर दिया । है 

“परतु फ़ौजदारी दालतके नामी वकील भी तो कमीयन देते है डोहिं 
तीन-चार हजार नहीना कमा देते हैं । 

० मुझ्ते उनकी बराबरी नहीं ऋरना। मुझें तो ३००) मातिक मित 
जाय दो वत्त। पिताजोह़ों कहाँ इससे ज्यादा निलते थे ? हि 

“पर दह जमाना निकस गया। वंवईका खर्च कितता है” उस 
व्यवत्तरक्ती वातरोज्षो भी देखना चाहिए । 

पर मैं टस-मे-मस न हआ । कमीशन बिलकुल न देने विया। गनीगही 
मुझदमा तो मिला ही । मुकदमा था प्रासान । मुत्ते ३०) मिहनताता बिता पा 
एक दिनते ज्यादावा काम न था । 

न्‍्याल क्लज कौ्टगें पहले-पहल में पैरदी करने गया। मे मुदठेगी 
तरफ़ने था, इसलिए नुसे जिरह करनी थी। में छड़ा हुधा; दर पैर कापडे तर, 
सिर यृमने लगा। मुझे मालूम हुप्रा कि सारी झदालत घूम रही है। उदार 
क्ष्पा पूछ, यह सूप नहीं पछ्छा घा। डज हा होगा । बकीवोको तो मजा आग 
ही होगा । पर उस समय मेरी भ्ालें यह सब वहा देख सती यी ” 

में बैठ गया। दसालने वहा कि में इस मामलेकी पैरवी न कर पका । 
तुम पटेलको वकालतनामा दे दो झौर ध्पती यह फीध वापठ छै लो । उदी दिनि 
५१) देकर पटेल साहवसे तय कर दिया । उनके लिए तो यह वा हापका उत पा । 

में बहासे उटका। पढ़ा नहीं, मवक््विल हारा या जीता। में वी 
सज्जित हुआ। निल्दय क्या कि जबतक पूरी-यूरी ट्विम्मत ने प्ाजाब, तब 
कोई मृक्‍्य्या ने चूगा। और दक्षिण घरता जानेतक अदाल्तने ने ना! 
“इस निश्चयमें कोई दल न पा। हारनेंके लिए कौत पपना मुकदमा मुझे देश | 
झंत मेरे इस निश्दयके दिना भी कोई तु पैस्‍्वी करने प्रावेफा कष्ट ने देता 

पर (यईमें घी एक और मुकदमा मिलता बारी घा। इतने दि 
भर्दी मिखनी थी। एफ मुस्लमानरी जमीन पोदरमें जब्त हो गई ी। 
मेरे पिताका नाम वह जानता था। और इसलिए वह उसके देटिल्दर छुतरे 
पार भाया था । मुझे उठपा नानता कमजोर स्यादूर हुआ, परेडु मेने सर्जी दिल 
देना मजूर फर विया। छपाईका खर्च मवज्विलसे उहराऊर मेने भर्री प्ैदार 


ना 


न अप 
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की । मित्रोकों दिखाई। उन्होने उसे पास किया, तब मुझे कुछ विश्वास हुआ 
कि हा प्रव प्रजिया लिख लेने लायक हो जाऊगा, और इतना तो हो भी गया था। 
पर मेरा काम बढता गया। यो मुण्तमें अभिया लिखते रहनेसे प्रजिया 
लिखनेका मौका तो मिलता, पर उसमे घर-गिरस्तीके ख्चंका सवाल कसे हल 
हो सकता था ? 
मेते सोचा कि में शिक्षणका काम तो अभ्रवश्य कर सकता हू। भ्रग्नेजी 
मेरी भ्रच्छी थी। इसलिए, यदि किमी स्कूलमे मेद्रिक क्लासको भ्रग्नेजी पढाने 
अवसर मिल्े तो ग्रच्छा हो । कुछ तो प्रामदनी हुआ करेगी । 
मेने प्रखवारोमें पट-- “चाहिए, श्रग्नेजी शिक्षक । रोज एक घटेके 
लिए। वेतन ७५)। ' यह एक अरस्यात हाईस्कूलका विशापन था। मैने दरस्वास्त 
दी। रुवरू मिलनेका हुक्म मिला | में वडी उम्रगसे गया। पर जब श्राचायेको 
मालूम हुआ कि में वी० ए० नही हू तब उन्होने मुझे दू खके साथ वागस लौटा दिया । 
“पर मेने लदनमे मैट्रिक पास किया है। मेरी दूसरी भाषा लैटिन 
थी | २ 
“सो तो ठीक, पर हमें ग्रेजुएटकी ही जरूरत है ।” 
में लाचार रहा। मेरे हाथ-पाव ठडे हो गये | बडे भाई भी चितामे पडे । 
हम दोनोने सोचा कि बबईमें श्रधिक समय गवाना फिजूल है! मुझे राजकोटमे 
ही सिलसिला जमाना चाहिए। भाई खुद एक वकील थे। अ्जिया लिखनेका 
कुछ-च-कुछ तो काम दिला ही सकेंगे। फिर राजकोटमे घर भी था। वहा 
रहनेसे तवईका सारा खर्च कम हो सकता था। मैने इस सलाहको पसद किया । 
पाच-छ महीने रहकर ववबईसे डेरा-डडा उठाया । 
बबई रहते हुए मे रोज हाईकोर्ट जाता । पर यह नहीं कह सकता कि 
वहा कुछ सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख सकता । कितनी ही बार तो 
| नुकवमेमें कुछ समझ ही नही पडता, न दिल ही लगता । वैठे-चैठे झोके भी खाया 
करता | भौर भी झोके खानेवाले यहा थे--इससे मेरी शर्मका थोक हलका 
हो जाता । भागे चल्॒कर में यह समझने लगा कि हाईकोर्टमें बैठे-बैठे नीदके पोके 
खाना एक फैशन ही समझ छेना चाहिए । फिर तो हार्मका कारण ही न रह गया । 
यदि इस युगमे बवईमें मुझ जैसे कोई वेकार बैरिस्टर हो तो उनके लिए 
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एफ छोटा-सा अपना अनुभव यहा लिख देता हू । 

भेरा मकान गिरगाव मे था । फिर भी कभी-कभी ही गाडी किराये करता । 
ट्राममें भी मुश्किलसे वैठता। गिरगावमे नियम-यूवंक बहुत करके पैदल ही 
जाता। उसमें खासे ४५ मिनट लगते | लौठता भी बिला नागा पैदल ही । 
दिनमे धूप सहनेकी झादत डाल ली थी । उससे मेने खर्चमे किफायत भी बहुत 
की झौर मे एक दिन भी वहा वीमार न पडा, हालाकि मेरे साथी बीमार होते रहते 
ये। जब में कमाने लगा था, तव भी में पैदल ही झाफिस जाता । उसका लाभ 
में श्राजतक पा रहा हु । 
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पहला आधात 


बबईसे निराश होकर राजकोट गया। अश्रलहदा दफ्तर खोला। बुछ 
सिलसिला चला। अ्रज्िया लिखनेका काम मिलने लगा भौर प्रतिमास लगभग 
३००)की आमदनी होने लगी। इन अजियोंके मिलनेका कारण मेरी मौग्यता 
नहीं वहिकि जरिया था। वे भाई साहवके साथी वकीलकी वकालत झ्च्छी 
चलती थी । जो वहुन जरूरी अ्रजिया भ्राती अघवा जिन्हे वे महत्वपूर्ण समझते 
वे तो वैरिस्टर के पास जाती, मुझे तो सिर्फ उनके गरीव मवक्किलोकी अरजिया 
मिलती । 

बबईवाली कमीशन न देनेकी मेरी टेक यहा ने निभ सकी । वहा भौर 
यहाकी स्थितिका भेद मुझे समझाया गया--ववईमें तो दलालको कमीणन देनेकी 
बात थी। यहा वकीलको देनेकी वात है । मुझसे कहा गया कि वबईकी तरह यहा 
भी तमाम बैरिस्टर, बिना अ्पवादके, कुछ-त-कुछ कमीशन भव्य दिया करते 
हूँ । भाई साहवकी दलीलका उत्तर मेरे पास न था। 'तुम देखते हो कि मे 
एक दूसरे वकीलका साझी हू । मेरे पास आनेवाले मुकदमोमेंसे तुम्हारे लायक 
मुकदमे तुम्हे देनेकी भोर मेरी प्रवृत्ति स्वमावत रहती है भौर यदि तुम अपनी 
फीसका चुछ अश मेरे साझीको न दो तो मेरी स्थिति कितनी बिंपम हो सकती है ” 
हम तो एक साथ रहते है, इसनिए मुझे तो तुम्हारी फीसका लाभ मिल ही जाती 
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है, पर मेरे साऔदारको नही मिलता । कितु यदि वही मुकदमा वह किसी दुसरेको 
दे दे तो उसका हिस्सा अवद्य मिलेगा । ' में इस दलीलके चवकरमे श्रा गया प्रौर 
मेरे मनने कहा यदि मुझे वैरिस्टरी करना है, तो फिर ऐसे मृकदमोमे कमीशन 
न देनेका भाग्रह मूझे न रखना चाहिए ! ' मे झुक गया । अपने मनको फुसलाया 
अथवा स्पष्ट अब्दोमें कहे तो धोखा दिया। पर इसके सिवा दूसरे किसी मामलेम 
कमीशन दिया हो, यह मुरभे याद नहीं पढता । 

इस तरह यद्यपि मेरा प्राथिक सिलसिला तो लग गया, परतु इसी प्ररमेमे 
मुझे भ्रपने जीवनम एक पहली ठेस लगी । अ्रवतक मेने सिर्फ कानोंसे सुन रक्वा' 
था कि जिटिण अधिकारी कंसे होते है । पर श ्‌ आाखो देखनेकां भ्रंवसर 


मिला । ७. 

पोरबदरके भूतपूर्व राणा सह मिहनिके पहले मेरे भाई उनके 
मत्री और सलाहकार भे । उस समय उनपर यह तोहमत लगाई थी कि वह राणा 
साहबको उलटी सलाह देते हूं । तात्कालिक पोलिटिकल एजेटसे उनकी शिकायत 
की गई थी और उनका खयाल भाई साहबके प्रति खराव हो रहा था । इन साहवसे 
में विलायतमे मिला था। वहा उनसे मेरी ठीक-ठीक मित्रता हो गई थी। भाई 
साहबने सोचा कि इस परिचयसे लाभ उठाकर मैं पोलिटिकल एजेठसे दो वाते 
कहू भौर उनके दिनपर जो-कुछ बुरा भ्रसर पैदा हो उसे दूर करनेकी चेष्टा कर । 
मुझे यह वात बिलकुल पसंद न हुईं। मेने कहा--“ विलायतकी ऐसी-बैसी 
मुलाकातका फायदा यहा न उठाना चाहिए । यदि भाई साहवने सचमुच ही कोई 
बुरा काम किया हो, तो फिर सिफारिशसे लाम ही क्या ? यदि न किया हो तो 
फिर बाकायदा अपना वक्तव्य पेण करना चाहिए भ्रथवा अपनी निर्दोपतापर 
विष्वास रखकर निर्मय हो रहना चाहिए । ” पर भाई साहबको यह वात न पटी । 
“तुम काठियावाइसे परिचित नहीं हों। जिदगीकी ख़बर तुम्हे श्रव पढेगी, 
यहा जरिया झौर मेल-मुलाकातसे सब काम होता है । तुम्हारे जैमा भाई हो भौर 
तुम्हारे मुलाकाती हाकिमकों थोडी-सी सिफारिश करनेका जत्र वक्‍त आावे तब 
पुम इस त्तरह पिड छुडा लो, यह उचित नहीं |” 

भाईकी मुरब्वत मे न तोड सका। अपनी इच्छाके खिलाफ में गया ! 
मुझे उस हाकिमके पास जानेका कोई अधिकार न था। में जानता घा कि जानेमे 
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मेरा भ्रात्माभिमान जाता है । मेने मिलनेका समय भागा ! यह मिली झौर में 
गया। मैने पुरानी पहचान निकाली, परतु मेने तुरत देखा कि विलायत और 
काठियावाडमें भेद या। हुकूमतकी कुर्सीपर डटे हुए साहव भोर विलायत्मे 
छुट्टीपर गये हुए साहवमें भेद था । पोलिटिकल एजेंटको मुलाकात तो याद भाई, 
पर साथ ही भ्रधिक बेंस्त भी हुए। उनकी वेरुखाईमें मेने देखा, उनकी झाखोमें 
मैने पटा-- ' उस परिचयसे लाभ उठाने तो तुम यहा नही भाये हो ? ' यह जानते- 
भमझते हुए भी मेने भ्रपना सुर छेडा। साहब अ्बीर हुए-- तुम्हारे भाई 
कुचकी है । भे तुमसे ज्यादा वात नही सुनना चाहता। मुझे समय नहीं हैं। 
तुम्हारे भाईको कुछ कहना हो तो बाकायदा भ्रर्जी पेश करे । ” यह उत्तर बस था, 
परतु गरज वावली होती है । में प्रपनी वात कहता ही जा रहा था । साहब उठे । 
बोले-- भ्रव तुमको चला जाना चाहिए |” 

मेने झहा--/ पर, मेरी वात तो पूरी सुन लीजिए ! ” माहब लाल-पीछे 
हुए--/ चपरासी, इसको दरवाजेके वाहर करदो ।” 

* हुमूर ' कहकर चपरासी दौड़ आया । मेरा चर्खा अभीतक चल ही रहा 
था। चपरामीने मेरा हाथ पकडा और दरवाजेके वाहर कर दिया । 

साहब चले गये, चपरासी भी चला गया। में भी चला--श्ुझलाया, 
खिसियाया । मेने साहवको चिट्ठी लिखी--“ आ्रापने मेरा भ्रपमान किया है, 
अपरासीमसे मुझपर हमला कराया हैं। मुझसे माफी मागो, नहीं तो वाकायदा 
मानहानिका दावा कहूगा। ” चिटूठी भेज दी। थोडढी ही देरमे साहवका सवार 
जवाब ले श्ाया । 

“४ तुमने मेरे साय असम्यताका वर्ताव किया । तुमसे कह दिया था कि 
ज्ञाओ, फिर भी नुम ने गये । तब मैने जरूर चपगसीको कहा कि इन्हे दरवाजेके 
माहर कर दो । और वपरासीके एंसा कहनेपर भी तुम बाहर नही गये । तब 
उसने हाथ पकड़कर तुम्हे दफ्तरसे बाहर कर दिया । इसके लिए तुमको जो-कुछ 
फरना हो, भौठंस करो ।  जवाबका भाव यह था । 

इस जवाबको जेत्रम रख, अ्रपना-सा भृह छे, में घर प्रामा। भाईसे 
धारा हाल पहा । उन्हें दुल हुआ । पर वह भेरी सात्वना क्या कर सकते थे ? 
घकील मित्रेसे सलाह ली--उयोकि खुद में दावा दायर करना कहा जानता था 


क्षष्याव ५ : दक्षिण अफ्नीकाकी तैयारी (० 


उस समय सर फीरोजशाह मेहता अपने किसी मुकदमेमे राजकोट श्राये थे। 
मुक्न-जैसा नया वैरिस्टर भला उनसे कैसे मिल सकता था ? जिस वकीलकी मात 
बह भागे थे उनके हारा कागज-पत्र भेजकर सलाह ली । उत्तर मिला कि गाघीसे 
कहना--- ऐसी वातें तो तमाम वकील-वैरिस्टरोंके झनुभवमें आई होगी । तुम 
भ्रभी नये झाये हो। तुमपर भभी विलायतकी हवा का असर है, तुम ब्रिटन 
भ्रधिकारीकों पहचानते नही । यदि तुम चाहते हो कि सुखसे वैठकर दो पैसे कमा 
लें तो उस चिट्ठीको फाड डालो भौर भ्रपमानकी यह घूठ पी डालो। भामला 
चलानेमें तुम्हे एक कौडी न मिलेगी भौर मुफ्तमें वरवादी हाथ भावेगी | जिदगीका 
प्रनुभव तो तुम्हे श्रमी मिलता बाकी है । 

मुझे यह नसीहत जहरकी तरह कइवी लगी। परनु इस कडवी घूटको 
पीये विनय चारा व था। में इस प्रपमान को भूल तो ने सका, पर मेने उसका 
सदुपयोग किया-- अवसे में अपनेको ऐसी हालतमें म डालूगा | इस तरह 
किसीकी सिफारिश भागे न करुगा । इस नियमका भग मैसे फिर कभी न किया । 
इस आधातने मेरे जीवनकी दिशा चदल दी । 


। 
दक्षिण अफ्रीकाकी तैयारी 


पोलिटिक्ल एजेंटके पास मेरा जाना अवश्य भ्रनुचित था, परतु उसकी 
भ्रवीरता, उसका रोष, उसकी उठतताके सामने मेरा दोष बहुत छोटा हो गया । 
भेरे दौषकी सजा धक्का दिलाता न थी । में उत्तके पास पाच सिनट भी ने वैठा 
होऊगा । पर मेरा तो वात-चीत करना ही उसे नागवार हो गया। बह मुल्ले 
सौजन्यके साथ जानेंके लिए कह सकता था, परतु हुकूमतके नशेकी सीमा ते थी । 
बादको मुझ मालूम हुआ कि घीरज जैसी किसी चीजको यह दात्स जानता न था। 
मिलने जानेवालेका मपमान करना उतके लिए मामूली बात थी। जहा उसरी 
रुचिके खिलाफ कोई वात हुई कि फ़ौरत उसका मिजाज विगड जाता । 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी भअदालतर्मे था। इधर खुशामद मुझसे 
हो नहीं सकती थी । भौर उसे नाजायज तरीकेसे छुश करना में चाहता न या। 


4] नाम-कर्या भागे २ 


नानिश करनेली प्रमकी देकर मालिश त 7 रना भौर उसे पुछ भी ज्वाय ने रैना 
मुझे अच्छा न लगा । 

इस बीच काठियाबाइकी ज्रस्भ्नी संटपटका भी सूऊझे बुछ अनुभव 
हुआआ। काऊ्ियावाड भनेक छोदे-छोदे पज्योंगा प्रदेश है। बहा राजकाजी 
लोगोकी वहुतायत होता स्वाभाविक था। राम्योने परस्पर गहरे पर्वत, पद 
प्रतिष्ठा पानेके लिए पड़्यत, राजा कच्चे रानने कौर परावीद, साहबोके चपरा- 
सियोकी सुशामद, सरिब्तेदारश्ञों डेट स्गहद संमसिए--क्योक्ति सरिश्तेदार 
साहवकी भा, साहवके कान, झौर उसझ्ा दुभापिया सत्र छुछ। सरिष्तेदार 
जो बता दे वही कायदा । सरिस्तेदार की प्रामदनी साहवकी ग्रामदनौसे ज्यादा 
मानी जाती थी। सभव हूँ कि इसमे कुछ अन्युस्ति हो । पर यह बात निविबाद 
हूँ कि सरिश्तेदारके घोटे वेवनके मुरुवद्रेमे उसझा खत ज्यादा रहता था । 

यह वायुमडल मुझे जहरके समान प्रतीत हुआ । दिन-रात मेरे मनमे 
यह विचार रहने लगा कि यहा प्रपनी स्ववतताकी रक्षा तिस लप्ह कर सक्ूगा * 

होते-होते म॑ उदासीन रहने लगा। भाईने मेरा यह भाव देला । यह 


विचार पाया कि कही कोई नौकरी मिल जाय तो इन पह्यत्रोंसि पिड छूट सकता 


है। परतु विना पड़्यत्रोंके न्यायावीन भबवा दीवानका पद कहासे मिल ज्क्ता 
था ? झौर वकालत करनेके रास्तेमे साहवके साथ वाना झगडा खडा हुप्रा था । 
पोख्दरमें राणा साहबको अस्तियार न थे, उसके लिए कुछ प्रधिकार 
प्राण कररेकी तजवीज चल रहो थी। मेर लोगोसे ज्यादा लगान लिया जाता 
था। उसके सवधम भी मुझे वहाके एडमिनिस्ट्रेटर--मुर्य राज्याविकारी-- 
से मिलना था। मेने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटरके देगी होते हुए भी उनका रौब- 
दाव साहतसे भी ज्यादा था। वह थे तो योग्य परतु उनकी यो'बताका लाम 
प्रजाजनको बहुत न मिलता था। अनमें राणा साहवको तो थोडें भ्रधिकार मिले। 
परतु मेर लोगोके हाय कुछ न भ्रावा । मेरा खबाल है कि उनकी तो बात भी पूरी 
न सुनी गई । 
इसलिए यहा भी अपेक्षाकन निरास हुआ । पु लगा कि इन्साफ नहीं 
हुआ । इन्साफ पावेके लिए मेरे पाम कोई सावन न था। बहुत हुआ तो बडे 
साहवके यहा भपील करदी । वह हुक्स लगा देना--' हम इस मामलेमे दखल 
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नही दे सकते ।” ऐसा फैसला यदि किसी कानून-कायदेसे बलपर किया जाता 
हो तब तो आशा की जा सकती है । पर यहा तो साहवकी इच्छा ही कानून था। 
आखिर मेरा जी ऊब उठा । इसी पझ्रवसरपर भाई साहवके पास पोर- 
बदरकी एक मेमन दूकानका सदेशा आया-- दक्षिण प्रफ्रीकार्में हमारा व्यापार 
है। वडा कारोबार है। एक भारी मुकदमा चल रहा है । दावा चालीस हजार 
पौंडका हू । बहुत दिनोसे मामला चल रहा है। हमारी तरफमे पच्छे-से-प्रच्छे 
वकील वैरिस्टरर है । यदि आप अपने भाईको हमारे यहा भेज दे तो हमें भी मदद 
मिलेगी भ्ौर उसकी भी कुछ मदद हो जायगी । वह हमारा मामला वकीलोको 
भ्रच्छी तरह समझा सकेगे। इसके सिवा नये देशकी यात्रा होगी ग्रौर नये नये 
लोगोसे जान-पहचान होगी सो अलग । 
भाई साहवने मुझसे जिक्र किया । म॑ सारी वात भअ्च्छो तरह न समझ 
सका। में यह न जान सका कि सिर्फ वकीलोकों समझानेका काम है या मुझे 
झदालतमें भी जाना पडेगा। पर मेरा जी ललचाया जहूर । 
दादा अब्दुल्लाके हिस्सेदार स्वर्गीय सेठ अ्रब्दुलकरीम जवेरीकी मुलाकात 
“भाईने कराई। सेठने महा-- “तुमको बहुत मिहनत नहीं करनी पड़ेगी! 
बडें-वडे गोरोसे हमारी दोस्ती है । उनसे तुम्हारा परिचय होगा । हमारी दृकानके 
काममे भी मदद कर सकोगे। हमारे यहा भ्रग्नेजो चिटठी-पत्री १हुन होती है । 
उसमे भी तुम्हारी मदद मिल सकेगी । तुम्हारे रहनेका प्रव॒ध हमारे ही वगलेमे 
रहेगा । इस तरह तुमपर कुछ भी खर्चे न पड़ेगा । “ 
मेने पुछा-- “ कितने दिनतक मुझे वहा काम फरना पड़ेगा ? मुझे 
वेतन क्या मिलेगा ? / 
४ एक सालसे ज्यादा तुम्हारा काम न रहेगा। आने-जानेका फर्ट॑- 
बलासका किराया और भोजन-खर्चके प्रलावा १०४ पौड दे देंगे |” 
यह वकालत नही, नौकरी थी। परतु मुझे तो जैसे-तंसे हिंदुस्तान छोड 
देना था। सोचा कि नई दुनिया देखेंगे और नया अनुभव भिलेगा सो झ्रलग । 
१०४ पीड भाई साहवको भेज टूगा तो ४र-खर्दमे कुछ मदद हो जायगी। यह 
सोचकर मैने तो वेतनके सवधमे बिना कुछ खीच-नान किये सेठ अक्टत करीमकी 
बात मात ली और दक्षिण प्रफ़ीका जानेके लिए तैयार हो गया । 


श्ग्प झ्रंत्म-फषा $ भांग २ 
द्‌ 
नेटाल पहुंचा 

विलायत जाते समय जो वियोग दुख हुआ था, वह दक्षिण श्रप्रीका . 
आते हुए न हुमा, क्योकि माताजी तो चल बसी थी और मुझे दुनियाका सौर * 
सफरका भ्रनुभव भी चहुत-कुछ हो गया था। राजकोद झौर बबई तो झाया- 
जाया करता ही था। इस कारण भवकी वार सिर्फ पत्नीका ही वियोग दु खद 
था। विलायतमे झ्ानेके बाद दूसरे एक वालकका जन्म हो गया था । हम दम्पती- 
के प्रेममे प्रभी विषय-मोगका भ्रण तो था ही । फिर भी उसमें निर्मेलता आने 
लगी थी। मेरे विलायतसे लौटनके वाद हम बहुत थोडा चमय एक साथ रहे थे 
और में ऐसा-बैसा ही क्यो न हो, उसका शिक्षक वन चुका था । इधर पत्नीकी 
वहुतेरी वातोर्यें बहुत-कुछ सुधार करा चुका था और उन्हें कायम रखनेके लिए 
भी साथ रहनेकी आवश्यकता हम दोनोफ़ी मालूम होती थी। परतु अशैका 
मुझे भ्राकपित कर रहा था। उसने इस वियोगको सहत करनेकी शक्ति दे दी थी 
* एक सालके वाद तो हम मिलेंगे ही ' कहकर और दिलासा देकर मैने राजकोट 
छोडा, भौर बबई पहुचा । 

दादा अब्डुल्लाके ववईके एजेंटकी मार्फ़त मुन्ने टिकट लेना था| परतु 
जहाजपर केविन छाली न थी। यदि में यह चूक जाऊ तो फिर मुझे एक मासतक 
बवरईमें हवा खावी पडे। एजेंटने कहा-- “हमने तो लूब दौड-घूप कर ली। 
हमे टिकट नहीं मिला । हा, डेकमें जाय तो वात दूसरी हैं। भोजनका इतजाम 
सैलूनमे हो सकता है । ” ये दिन मेरे फर्ट् क्लासकी यात्राके थे! वैरिस्टर भला 
फह्ी डेकमे सफर कर सकता हैँ ? मेने डेकमें जानेसे इन्कार कर दिया। मुझे 
एजेंटकी बात पर शक भी हुआ | यह वात मेरे माननेसें न आई कि पहले दर्णेका 
टिकट मिल ही नही सकता । अतएव एजेंट्से पृछकर खुद में टिकट लाने चला । 
जहाजपर पहुचकर बड़े प्रफतरसे मिल्रा। पुछनेपर उसने सरल भावसे उत्तर 
दिया--* हमारे यहा मुर्किलसे इतनी भौइ होती है । परतु मोजाबिकके गवर्भर 
जवरल इसी जहाजसे जा रहे हू! इससे मारी जगह भर गई है. । ” 


० 
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४ तब पया झाप किसी प्रकार मेरे लिए जगह नही कर सकते ? ” अ्फैसरने 
परी भोर देखा, हसा भर बोला--- “ एक उपाय है ! मेरी केविनमें एक बैठक 
खाली रहती है । उसमें हम यानियोकों नही बैठने देते । पर झापके लिए में 
जगह कर देने को तैयार हू । ” में सूज हुआ । भ्रफसरको धन्यवाद दिया व सेठ्से 
फ्हकर टिकट मगाया। १८९३के अप्रैल मासमें में वडी उम्रगके साथ अपनी 
तकदीर श्राजमानेके लिए दक्षिण भ्रमीका रवाना हुआ । 

पहला बदर लासू मिला। कप्तानकों णतरज खेलनेका शौक था। 
पर वह भी नौसिखया था। कोई तेरह दिनमें वहा पहुचे। रास्तेमें 
कप्तानके साथ सासा स्नेह हो गया था । उसे अपनेसे कम जानकार खिलाठीकी 
जरूरत थी श्र उसने मुझे खेलनेके लिए बुलाया। मेने गतरजका खेल कभी देसा 
न था। हा, सुन खूब खज़ा था। सेलनेवाले कहा करने कि इसमें बुद्धिका खासा 
उपयोग होता हूँ । कप्तानने कहा-- मे तुम्हे सिखाऊपा । ” में उसे मनचाहा 
शिष्य मिला, क्योंकि मुझमें घीरज काफी था। में हारता ही रहता। भौर 
ज्यो-ज्यो में हारता कप्तान बडे उत्ताह भौर उमगसे सिखाता । मुझे यह खेल 


।“पसद साया । परतु जहाजसे नीचे वह कभी साथ न उतरा । राजा-रानीकी चाले 


जानतेसे भ्रधिक मे न सीस सका । 

लामू बदर भ्राया। जहाज वहा तीन-चार घटे ठहरनेवाला था। में 
बदर देखनेको नीचे उनरा। कप्तान भी गया था। पर उसने मुझे कह दिया 
था--- ' यहाका बदर दगावाज है। पुम जल्दी वापस भा जाना । 

गाव छोठा-सा था। वहां डाकधरमे गया तो हिंदुस्तानी श्रादमी देखे । 
मुझे खुशी हुईं। उनके साथ वाते की । हृवक्षियोसे मिला । उनकी रहन-सहन 
में विलचस्पी पैदा हुई। उसमे कुछ समय चला गया । डेकके झौर यात्री भी वहा 
भ्रा गये थे । उनसे परिचय हो गया था। वे भोजन पकाकर प्राराम से खाना 
साने नीचे उतरे थे। में उनकी नावमे वैठा । समुद्रमे ज्वार भी खासा था। 


/ हमारी नावमें वोझ भी काफी था ! तनाव इतने जोरका था कि नावकी रस्सी 


जहाजकी सीढी के साथ किसी तरह न बचती थी। नाव जहाजके पास जाकर 
फिर हट जाती । जहाज रवाना होनेकी पहली सीटी हुईं। में घबराया । कप्तान 
कपरसे देख रहा था। उसने जहाज ५ मिनट रोकनेके लिए कहा । जहाजके 
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पास एक मछवा था। उसे १०)देकर एक मित्रने किराये किया। मछवेने 
मुझे नावमेमे उठा लिया। जहाजकी सीढी ऊपर चट चुकी थी। रस्सीके बल 
में उपर खींचा गया और जहाज चलने लगा। वेचारे दूसरे यात्री रह गे । 
कजानती उत्त चेतावनीका मतलब झछ मे समझा। 
लामूसे मोबासा भौर वहासे जजीवार पहुंचे । जजीवारमें बहत ठहरना. 
था--5 या १० दिन । यहासे नये जहाजम बैठना था। 
कप्तानके प्रेमकी सीमा न थी । इस प्रेमने मेरे लिए दिपरीत रूप धारण 
किया। उनने मुझे अपने साथ सैर करनेके लिए ब्रलाथा। उत्तका एक अग्रेज 
मित्र भी साथ था। हम तीनो कप्तानके मछल्रेमें उतरे। इस सैरका मर्म में 
बिलकुल न जानता था। कंप्तानकों क्या खबर थी कि ऐसी वातोमे ने विलकुल 
अनजान होऊया । हम तो हृवणी औरनोके मुहल्लोमे जा पहुचे । एक दलाल हमें 
वहा ले गया। तीनो एक-एक कमरेमे दालिल हुए। पर में तो चर्मका मारा 
कमरेमें घुता वैठा ही रह । उत्त बेचारी बाईके मनमें क्या-क्या विचार झाये होगे 
यह तो वही जानती होगी । थोड़ी ढेरमे कप्तानने आवाज लगाई में तो जैसा, 
अदर घुना था, वैसा ही वापस वाहर भा गया । यह देखकर कृप्तात मेरा भोलापन 
समझ गया। थधुरूमे तो मुझे वडी णर्म मालूम हुई, परतु इस काम को तो में किसी 
तरह पत्द नही कर सकता था, इससे शर्म चली गई और मेंने ईव्वरका उपकार 
माना कि इस वहनकी देखकर मेरे मनमे किसी प्रकारका विकारतक उत्पन्न न हुआ । 
मुझे अपनी इस कमजोरीपर बडी स्लानि हुई कि में कमरेमें प्रवेश करनेसे इन्कार 
करनेका साहस क्यों न कर सका। 
मेरे जीवनमें यह इस प्रकार की तीसरी परीक्षा थी। कितने ही नवयुवक 
घुल्म्रातमें निर्दोष होने हुए भी झूठी घर्मेसे ब्राईमे लिप्त हो जाते होंगे। मेरा 
बचाव मेरे पुस्वाथंके वदौलत नही हुआ था । यदि मेंने कमरेने जानेने साफ इन्कार 
झर दिया होता तो पृत्पाव॑ समझा जा सकता था। त्ञो मेरे इस बचावके लिए 
तो एकमात्र ईश्वरका हो उपकार मानना चाहिए। इस घटनासे ईवब्वर॒पर मेरी 
आस्था दृढ हुई और झूठी थम छोडनेका साहस भो कुछ झाया । 
जजीवारमे एक सप्ताह रहना था। इसलिए एक मदान किराये वा 
छेकर में घहरमे रहा | घूब घूम-फिरकर महरको देखा । जजीवारकी हरियाली" 
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की कल्पना सिर्फ मलावारमे ही हो सकती है। वहाके विज्ञाल वृक्ष, वडेब्वडे 
फल इत्यादि देखकर मे तो चंकित रह गया । 
जजीवारसे मोजाबिक भौर वहासे लगभग मईके झतमे तेटाल पहुचा । 


हि 


कुद्द अनुभव 


नेटाल़का वदर यो तो डरबन कहलाता है, पर नेंटालकों भी बंदर कहते 

है। मुझे बदरपर लिवाने भरव्दुल्ला सेठ श्राये थे। जहाज धक्‍्केपर आया। 
नेंटालके जो लोग जहाजपर अपने मित्रोको छेने प्राये थे, उनके रग-इगको देखकर 
में समझ गया कि यहा हिंदुस्तानियोका विश्लेप झादर नहीं। श्रब्दल्ला सेठकी 
जान-पहचानके लोग उनके साथ जैसा वरताय करते थे उसमें एक प्रकारकी क्षृद्रता 
दिखाई देती थी, भौर वह मुझे चुभ रही थी । भ्रव्दुल्ला सेठ इस फजीहतके आदी 
हो गये थे । मूझ्पर जिनकी नजर पडती जाती वे मुझे कुतूहलसे देखते थे, क्योकि 
मेरा लिवास ऐसा था कि में दूसरे भारतवासियोसे कुछ निराला मालूम होता था । 
उस समय क्राक कोट झादि पहने था और सिरपर बगाली ढगकी पगडी दिये था। 
मुझे घर लिया छे गये । वहा अब्दुल्ला सेठके कमरेके पासका कमरा 

मुझे दिया गया । भ्रभी वह मुझे नही समझ पाये थे, में भी उन्हे नही समझ पाया 
था। उनके भाईकी दी हुई चिट्ठी उन्होने पढी भर वेचारे पसोपेशमे पड गये । 
उन्होने तो समझ लिया कि भाईने तो यह सफेद हाथी घर बधवा दिया। भेरा 
साहबी ठाट-बाट उन्हे बडा सर्चीला मालृम हुआ, क्योकि मेरे लिए उस समय 
उनके यहा कोई खास काम तो था नही । मामला उनका चल रहा था ट्रासवालग । 
मो तुरत ही वहा भेजकर वह क्या करते ? फिर यह भी एक सवाल था कि मेरी 
काबलियत और ईमानदारीका विश्वास भी किस हृदतक किया जाय ? और 
प्रिदोरियामे खुद मेरे साथ वह रह नहीं सकते ये। मुद्दा वटोरियामे रहते 
थे। कही उनका बुरा असर मुझपर होने लगे तो ? और यदि वह मामलेका 
काम मुझे न दे तो और काम तो उनके कर्मचारी मुझसे भी अच्छा कर सम्ते थे। 
फिर कर्म चारीसे यदि भूल हो जाय, तो कुछ कह-सुन भी सकते थे, मुन्ने तो कहनेसे 
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भी रहे ! काम या तो कारकुनीका था या मुकदमैका-- तीसरा था नही । ऐसी 
हालतम यदि मुकदमेका फाम मुझे नहीं सौंपते है तो धर बैठे मेरा खर्च उठावा 
पडता था । 

अब्दुल्ला सेठ पढे-लिखे यहुत कम ये । प्रक्षर-भाव कम था, पर भ्रनृभव- 
जान बहुत वढा-चढा था। उनकी वृद्धि तेज घी, और वह खुद भी इस बातको 
जानते थे । रफ़्तसे भग्रेजी इतनी जान ली थी कि वोलचालका काम चला छेते। 
परतु इतनी अग्रेजी के वलपर वह अपना सारा काम तिकाल लेते थे। वैकमे 
मैनेजरसे वातें कर छेते, यूरोपियन व्यापारियोसे सौदा कर छेते, वकीलोको भपना 
मामला समझा देते। हिंदुस्तानियोमें उनका काफ़ी मान था। उनकी पेढी 
उस समय हिंदुस्तानियोमे चबसे वडी नही तो, वडी पेट्योमें भ्रवर्थ थी । उनका 
स्वभाव वहमी था 

वह इस्लामका वडा अभिमाव रखते थे। नत्वज्ञानकी वातकि शौकीन 
थे। प्रर्त्री नहीं जानते थे । फिर भी कुरान-शरीफ़ तथा आमतौरपर इस्लामी- 
धर्म-साहित्यकी वाकफियत उन्हें भ्रच्छी थी। दृष्टात तो जवानपर हाजिर 
रहते थे। उनके सहवाससे मुझे इस्लामका भ्च्छा व्यावहारिक ज्ञान हुआ । जव हम 
एक-दूसरेको जान-पहचान गये, तब वह मेरे साथ वहुत धर्म-चर्चा किया करते । 

दुसरे या तीसरे दिन मुझे डरवन अदालत दिखाने छे गये | यहा कितने 
ही लोगोंसे परिचय कराया। भ्रदालतमें अपने वकीलके पास मुझे बिठाया। 
मजिस्ट्रेट मेरे मुहकी झोर देखता रहां। उसने कहा-- “ अपनी पगडी उतार 
लो ।” मेने इन्कार किया और प्रदानतसे बाहर चला आया । 

भैरे नसीवमे तो यहा भी लछाई लिखी थी । 

पगडी उतरवानेका रहस्य मुझे भब्दुल्ला सेठने समझाया। मुसलमानी 
लिवास पहननेवाला अपनी मुस्लमानी पगडी यहा पहन सकता है। दूसरे भारत- 
वासियोको अद्ालतमें जाते हुए भपनी पगडी उतार छेनी चाहिए । 

इस सूक्ष्म-भेदकों समझानेके लिए यहा छुछ बातें विस्तारके साथ लिखनी 
होगी । है 

मेने इन दो-तीन दिनमें ही यहा देख लिया था कि हिंदुस्तानियोने यहा 
प्रपने-अपने गिरोह वना लिये थे। एक गिरोह था मुसलमान व्यापारियोका-- 
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वै प्रपतेको 'भ्रव ' कहते थे । दूसरा गिरोह था हिंदू या पारसी कारकुन-पेता 
लोगोंका | हिंदू-कारकुन अधरमें लटकता था । कोई अपनको अरव में शामिल 
कर लेता। पारतसी श्रपनेकों पशशियन कहते। तीनों एपा-दूसरेसे सामाजिक 
सबव तो रखते थे। एक चौथा भौर वड़ा समूह था तामिल, तेलगू और उत्तरी 
-भारतके ग्रिरमिटिया अयवा गिरमिट्युक्त भारतीयोका | मिरमिद “एग्रिमेट ' 
* का विगडा हुआ झुप है। इसका भर्य है इकरारनामा, जिसके द्वारा गरीब हिहुस्तानी 
पाच सालकी मजूरी करनेकी शर्तपर नेठाल जाते थे । गिरमिट्से गिरमिटिया 
बना है। इस समुदायके साथ रोका व्यवहार काम-सवंधी ही रहता था। 
इस ग्रिरमिटियोको श्रग्रेंज कुली कहते। कुलीकी जगह 'सामी” भी कहते । 
सामी एक प्रत्यय है, जो वहुतेरे तामिल नामोके भ्रतमें लगता हैँ । “ सामी का अर्थ 
है स्वामी । स्वामीका भ्रर्थ हुआ पति। भ्रतएव 'सामी' शब्दपर जब कोई 
भारतीय विगड़ पडता, भौर यदि उसकी हिम्मत पडी, तो उस भ्रग्रेजले कहता-- 
मुझे सामी तो कहते हो, पर जानते हो सामी के माने क्या होते है ” सामी 
पति ' को कहते है, क्या में तुम्हारा पति हु ?' यह सुनकर कोई श्रग्रेज भरमिदा 
हो जाता, कोई स्ीक्ष उठता और ज्यादा गालिया देने लगता भर मौका पडे ता 
मार भी बैठता, क्योकि उनके नजदीक तो “ सामी ' शब्द घृणा-मूचक होता था-- 
उतरका श्रर्य॑ पति” करना मानो उसका अभ्रपमान करना था। 
इस कारण मुझे वे कुली-वरिस्टर कहते। व्यापारी कुली-व्यापारी 
कहलाते । कुलीका मूल श्र भजूर' तो एक भोर रह गया। व्यापारी 'कुली 
दब्दसे चिढकर कहता-- ' में कूली नही, में तो भ्रव हु, ' अथवा “में व्यापारी 
है ।' कोई-कोई विनयथील भ्रग्नेज यह सुनकर माफी माग लेते । 
ऐसी स्थितिमं पगडी पहननेका सवाल विकट हो गया। पगडी उतार 
देवेका परय॑ था मान-भग सहन करना । सो मैने तो यह तरकीव सोची कि हिंदुस्तानी 
पगड़ोकों उतारकर पग्रेजी टोप पहना करू, जिससे उसे उतारनेमें मान-भगका 
भी सवाल न रह जाय और में इस झगडेसे भी वच जाऊ । 
पर अब्दुल्ला सेठको यह तरकीव पसद न हुई। उन्होंने कहा--“ यदि 
शाप इस समय ऐसा परिवत्तेत करेंगे तो उसका उलदा अर्थ होगा। जो लोग 
देशी पगडी पहने रहना चाहते होगे उनकी स्थिति विपम हो जायगी। फिर 
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आपके सिरपर अपने हो देशकी पगडी थोमा देती है। प्राप यदि अग्रेजी टोपी 
लगावेगे तो लोग वेटर' समझेगे । ” 

इन वचनोम दुनियावी समझदारी थी, देशाभिमान था, भौर कुछ सकुचितता 
भी थी। समझदारी तो स्पष्ट ही है। देशाभिमानके बिना पगडी पहननेका 
आग्रह नहीं हो सकता था। सकुचितताके बिना 'चेटर की उपम्ता न सूझती। 
गिरमिटिया भारतीयोमे हिंदू, मुसलमान झौर ईसाई तीन बिमाद ये। जो गिर 
मिटिया ईसाई हो गये, उनकी सतति ईसाई थी। १८९३ ई०में भी उनकी 
स॒स्या वडी थी। वे सब अग्रेजी लिवासमें रहते। उनका भ्रच्छा हिस्सा होटलमे 
नौकरी करके जीविका उपार्जन करता । इसी समुशयकों लक्ष्य करके अग्रेणी 
टोपीपर भ्रव्दुल्ला सेठने यह ठीक वी थी। उसके भदर वह भाव था कि द्ोटलमे 
“बेहर ' बनकर रहना हलका काम है। झाज भी यह विव्वास वहतोंके मनमे 
फयम है । 

कुल मिलाकर भब्दुल्ला सेठकी वात मुझे अच्छी माद्ूम हुई । मेने पयडीः 
बाली घटनापर पगडोका तया प्पने पक्षका सम्य॑न भसवारोमे किया । प्रखवारोः 
मे उनपर खूब चर्चा चली। ' झनवेनकम विजिंटर '-- अनचाहा झतिधि-- 
के नामसे मेरा नाम अखवारोमे आया, भोर तीन ही चार दिनके झदर प्गायास 
ही दक्षिण प्रफरोकामे मेरी न्‍्याति हो गई। कसीने मेरा पक्ष-समर्यन किया. 
किमीने मेरी गृस्ताखीको भरपेट निदा की । 

मेरी पगडी तो लगभग भ्रततक कायम रही | वह कब उतरी, यह वात 
हमे अतिम भागमे मालूम होगी | 


पद 
प्रियोरिया जाते हुए 


इरबनमें रहनेदाले ईसाई भारतीयोंके समपसे भी में तुरत भा गक 
बहांवी भ्रदानतके दुभाषिया थी पाल रोमन कंघोलिक 4। उनसे परिचय विय 
झौर प्रोटेस्देट मिपनके धिक्षक स्वर्गीय श्री सुभान गाईओ से भी मुलाकात फौ 
उन्हीके पत्र जेम्स गाइओे पिडरे साल यहावे दक्षिण अ्रध्पैकके भारतीय प्तिनिर्ि 
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मडलमे प्राये थे। इन्ही दिनों स्वर्गीय पारसी रुस्तमजीसे जान-पहचान हुईं। 

ग्रौर इसी समय स्वर्गीय आदमजी मियास्तानसे परिचय हुप्ला । ये सव लोग 
प्रापसमें बिना काम एक-दूसरेसे न मिलते थे। भव इसके वाद वे मिलने-जुलते 
लगे । 

इस तरह मे परिचय बढा रहा था कि इसी बीच दूकानके वकीलका पत्र 
मिला कि मुकदमेकी तैयारी होनी चाहिए तथा या तो भ्रव्दुल्ला सेठको खुद प्रिदोरिया 
जाना चाहिए भ्थवा दूसरे किसीको वहा भेजना चाहिए । 

यह पत्र भ्रब्दुल्ला सेठने मुझे दिखाया और पूछा-- “ श्राप प्रिटोरिया 
जायगे ? ” मेने कहा-- “मुझे मामला समझा दीजिए तो कह सक। श्रभी 
तो मे नही जानता कि वहा वया करना होगा।” उन्होंदे श्रपने ग्रमाण्तोके 
जिम्मे मामला समझानेका काम किया । 

भेने देखा कि मुझे तो भ्र-आ-इ-ईसे शुल्म्ाते' करनी होगी। जजीवारमें 
उतरकर वहाकी भ्रदालते देखनेके लिए गया था। एक पारसी वकील किसी 
गवाहका बयान ले रहा था और जमा-नामेके सवाल पूछ रहा था। मुझे जमा- 
नामेकी कुछ खबर न पढती थी, क्योकि वहीखाता न तो स्कूलमें सीसा था भौर 
न बिलायतमे । 

भेने देखा कि इस मुकदमेका तो दारोमदार वहीलातोपर है। जिसे 
बहीखातेका ज्ञान हो वही मामडेफो समझन-समज्ा सकता है। गुमाशता जमा- 
नामेकी वाते करता था और में चक्करमे पढता चना जाता था। में नही जानता 
था कि पी वोट दया चीज होती है । कोपम यह थब्द नही मिलता । मेने गुमाश्तो- 
के सामने प्रपना भ्रज्ञान प्रकट किया भौर उनसे जाना कि पी नोटका भर्य है 
प्रामितरी नोट। शव मेने वहीखातेकी पुस्तक सरीदकर पटी। तब जाकर 
कुछ आत्म-विश्वास हुआ झौर मामला समझमे भाया। मेने देया कि अलुल्ता 
सेठ नामा लिखना नही जानते, पर पनुमव-ज्ञान उनका इतना बराखद् था कि 
नामेकी उलत्ने चटपट सुनझाते जाते । प्रतको मेने उनसे दहा-- “ में प्रिदोरिया 
जानेके लिए तैयार हु |” 

“आप दहरेगे फहा? ” सेठ्ने पूछा । 

ए जहा भाप कहेगे।” मेने उत्तर दिण । 


ना 
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“दो में भ्पने वकीलको लिखूगा । वह प्रापपे छहरदेका इंतजाम दर 
देंगे । विटोरियार्म मेरे मेमन मित्र है। उन्हें भी में लिवरूगा तो, पर आपका 
उनके यहा ठहरना उचित न होगा। बहा सपने प्रतिपक्षीकी पहुंच वहुत है। 
आपको में जो खानगी चिट्ठिया लिबंगा वह यदि उनमेंसे कोई पट के तो भपना 
सारा मामला वियड सकता है। उनके साव दितना कम उंवद हो उतना ही 
प्रच्दा ।7 

मेने कहा-- “ भापके बक्ील जहा ठहरादेंगे वहौ त्हुह्गा। भयवा में 
कौई दूसरा मकान ले लूगा । झ्राप बेंफिक रहिए, आपकी एक भी खानी दाते 
बाहर न जायगी। पर में मिनता-जुलता सबसे रहूगा । में तो दूसरे पक्षवालं से 
भी मित्रता करना चाहता हू । यदि हो सकेया तो मे मामलेकों आपसमें भी निपटाने 
की कोशिय कगा, क्‍योदि आसिर तैयव सेठ है तो आपके ही रिप्लेदार मे । 

प्रतिवाई ल्वर्योत्त सेठ तैयत्र हाजी खानमुहम्मद अब्दुल्ता सेठके नजदीऱी 
रिश्तेदार थे 

मेंने देखा मेरी इस बनने प्रव्दुल्ता सेठ सुछ चौंपे, पर शव मुझे डखन. 
पहुंचे छ -मात दिन हो गये थे और हुए एक्-दनरेफों घानने सम्सने भी तगे थे । 
प्व में ' सफेद हायी” प्राय नही रह गया था। वह थोऐ-- 

“हा. भा भआ, बदि सम्दौता हो जाय तो उससे बटकर उम्दा 
बात क्या हो सकती ? पर हम तो आपसमें रिब्नेदार है, इसलिए एक-दूसरे- 
को श्रच्छी तरह जानते हे । तैयव सेठ प्रामानीसे मान ऐेनेवाले घत्य नहीं है 
हम यदि भोडे-म्ाले बनकर रहे तो वह हमारे पेटकी दात निकालकर पीछेऐ 
फत्ता मारेंगे ! ऐसी हालतमें भाष जो हुछ करे बहुत सोच-समझकर होधियारीते 
करें |! 

“ झाप बिलकुल चिता न करें। मुकदमेकी वात तो सैयव सेठ क्या, 
किसीते भी क्यों करने लगा २ पर यदि दोनों झापसमें समझ लें तो वच्ीतोंके 
घर न भरने पहेंगे ।” 

साहवें या ग्राठवें दिन में डस्वनसे रदाना हुआ । मेरे लिए पहुछे दरजेका 
टिकट लिया गया । झोनेकी जगहके लिए बहा ५ झिलियका एज अलहदा टिक्द 
छेना पड़ता था! भ्ररुत्ला भेढ़ने भाग्रहके साथ कहा कि सोनेका टिकट ले थो, 
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पर मैने कुछ तो ह॒ठमें, कुछ मदमें, और कुछ ५ भिलिग वचानेकी नीयनसे इत्र 
कर दिया | 

प्रब्दुल्ला सेठने मुझे चेताया-- “ देखना यह मुल्क भर है, हिंदुस्तान 
नही । खुदाकी मेहरवानी है, श्राप पैसे का स्याल न करना, अपने आरामका 
सब इतजाम कर ठेना ।” 

मेने उन्हे वन्‍्यवाद दिया और कहा कि आप मेरी चिता न कीजिए । 

नेटालकी राजधानी मेरित्सवर्गमें ट्रेन कोई ९ बजे पहुची | यहा सोनेवालोको 
ब्रिछौने दिये जाते थे। एक रेलवेके नौकरने भ्राकर पूछा--/ श्राप विछोना 
चाहते है [! 

मैने कहा--/ मेरे पास एक विछौना है । ” 

वह चला गया। इस बीच एक यात्री श्राया। उसने मेरी भोर देसा 
मुझे ' काला आदमी ' देखकर चकराया । वाहर गया और एक-दो कर्मचारियोको 
लेकर भ्ाया । किसीने मुझसे कुछ न कहा । भ्रतको एक झफसर आया । उसने 
कहा--- चलो, तुमको दूसरे डिब्तरेमें जाना होगा ।/ 

मेने कहा--“ पर मेरे पास पहले दरजेका टिकट है ।” 

उसने उत्तर दिया-- परवा नही, में तुमसे कहता हू कि तुम्हे भ्रासिरी 
हिल्मेमे दैठना होगा।” 

“ में कहता हू कि मे डखनमे इसी डिल्लेमें ठिठापा गया हु श्रोर इसीमे 
जाना चाहता हू ।” 

झफसर वोला--- “ यह नही हो सकता | तुम्हे उतरना होगा, नही तो 
सिपाही भ्राकर उतार देगा ।” 

मेने कहा-- “तो प्रच्छा, सिपाही श्राकर भछे ही मुझे उतारे में अपने- 
धभ्राप ने उतरुगा । ” 

सिपाही भाया। उससे हाथ पकड़ा प्लौर धत्रातर मार बर मुझे दीचे 
गिरा दिया। मेरा सामान नीचे उतार लिया। मैने दूसरे डिस्देम जाने से उस्वार 
क्षिया | भाडी चल दी। मे वेध्ग-रूमम जा बैठा । हैहवेंग अपने साथ स्ण्या । 
दूसरे सामानको मेने हाथ ने लगाया। रेलवेबालोने सामान वही रुसया दिया । 

मौसम जाउेका था। दक्षिण प्रफौत्ममं ऊुव्ी जगहोपर बडे झोखा 
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जाडा पडता है। मेरित्सवर्ग ऊचाईपर था--इससे खूब जाडा लगा। मेरा 
झोवरकोट मेरे सामानमे रह गया था । सामान मागनेकी हिम्मत न पड़ी कि कट्ठी 
फिर वेइज्जती न हो। जाडेमें सिकुडता भौर ठिठुरता रहा। कमरेमें रोशनी 
मथी। आधी रातके समय एक मुसाफिर आया । ऐसा जान पड़ा मानो वह दुछ 
बात करना चाहता हो, पर मेरे मनकी हालत ऐसी न थो कि बातें करता । 
मेने सोचा, मेरा कर्तव्य क्या है| या तो मुझे भपने हकोंके लिए लड़ता 
चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए | अथवा जो वेइज्जती हो रही है, उसे 
वर्दाग्त करके प्रिटोरिया पहुचू भौर मुकदमेका काम खतम करके देश चला जाऊ । 
मुकदमेको अधूरा छोडकर भाग जाना तो कायरता होगी। मुन्नपर जो-कुछ 
वीत रही हैं वह तो ऊपरी चोट है--वह तो भीतरके महारोगका एक बाह्य 
लक्षण है। यह महारोग है रग-द्वेप | यदि इन गहरी बीभारीको उल्दाड़ फेंकनमेका 
सामर्थ्य हो तो उसका उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जो-बुछ कष्ट और 
दु ख सहन करना पड़े, सहना चाहिए । इन भन्यायोका विरोध उसी हृदतक करना 
चाहिए, जिस हृदतक उनका सदंध रग-द्वेप दूर करनेसे हो । है 
ऐसा मकल्प करके मेने जिस तरह हो दूसरी याडीसे झागे जानेका निश्चय 
किया । 
सुवह मैने जनरल मैनेजरको तार-ढारा एक लवी शिकायत लिख भेजी । 
दादा अब्दुल्वाको भी समान्नार भेजे। श्रव्धुल्ला सेठ तुरत जनरल मैनेजरसे 
मिले । जनरल मैनेजरने अपने आदमियोका पक्ष तो लिया, पर कहा कि मेने 
स्टेशन भास्टरको लिख दिया है कि गराघीको बिना स्तरखणा अपने मुकामपर पहुचा 
डो। अ्दुस्ला सेठने मेरित्सवर्गेके हिंदू व्यापारियोको भी मुझसे मिलने तथा मेरा 
प्रदव करनेके लिए तार दिये तथा दृस्तरे स्टेथनोपर भी ऐसे तार दे दिये । इससे 
व्यापारी लोग स्टेशनपर मुझसे मिलने झाये । उन्होने झ्पनेपर होनेवाले अन्यायोका 
जिक मूप्तने किया भौर कहा कि भ्रापपर जो-कुछ बीता है वह कोई नई बात नहीं । 
पहले-दूसतरे दरजेमें जो हिंडुत्तानी मफर करते हू उन्हें क्या कर्मचारी और क्या 
मृत्ताफिर दोनो मताने हूँ। मारा दिन इन्ही बातोंके सुननेमें गया। रात हुई, 
गाड़ी आई। मेरे लिए जगह तैणर थीं। इरवनमें सोनेंके लिए जिस टिकटको 
देनेसे इन्नूर किया था, वही मेरित्सवर्ग मे चिया। दून मुझे चा्संटाउन के चली। 
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ओर कष्ट 


चार्स्टाउन ट्रेन सुबह पहुचती हैं। चाल्संटाउनसे जोहान्सवर्गतक 
पहुचनेके लिए उस समय ट्रेन न थी । घोड़ागाडी थी भौर बीचमें एक रात स्टेड़रटन- 
में रहता पड़ता था। मेरे पास घोडागाडीका टिकट था | मेरे एक दिन पिछड 
जानेंसे यह टिकट रह न होता था । फिर भब्दुल्ला सेठने चार्ट्सटाउनके घोडागाड़ी- 
वालेको तार भी दे दिया था। पर उसे तो वहाना बनाना था। इसलिए मुत्े 
एक अनजान आदमी समझकर उससे कहा--- तुम्हारा टिकट रदद हो गया है।' 
मेने उचित उत्तर दिया। यह कहनेका कि टिकट रद हो गया है, कारण तो भौर ही 
था | मुसाफिर सब घोडागाडीके भ्रदर वैठते है । पर मैं समझा जाता था  कुली ', 
और अनजान मालूम होता था, इसलिए घोडागाडीवालेकी यह नीयत भी कि 
मुझे गोरे मुसाफिरोके साथ न वैठाना पडे तो अच्छा । घोडागाडीमें वाहरकी तरफ, 
अर्थात्‌ हकनेवालेके पास, दाये-वायें दो बैठक थी । उनमें से एक वैठक पर धोडा- 
गाड़ी कपनीका एक अफसर गोरा बैठता । वह अदर बैठा और मुझे हाकनेवालेके 
पास दबैठाया | में समझ गया कि यह विलकुल भ्रन्याय है, भ्रपमान है। परतु 
मेने इसे पी जाना उचित भमक्ञा । में जबरदस्ती तो प्रदर बैठ नहीं सकता था। 
यदि झगडा छेड लू तो घोड़ागाडी चल दे भौर फिर मृझे एक दिन देर हो, भौर 
दूसरे दिनका हाल परमात्मा ही जाने । इसलिए मैने समझदारी से काम लिया 
भौर बाहर ही' बैठ गया । मनमे तो वडा खीझ रहा था। 

कोई तीन बजे धोड़ागाड़ी पारडीकोप पहुची । उस वक्‍त गोरे भ्रफतरको 
मेरी जगह बैठनेकी इच्छा हुई। उसे सिगरेट पीना था । शायद खुली हवा भी 
खानी हो । सो उसने एक मैला-सा बोरा हाकनेवालेके पाससे लिया झौर पैर 
रखनेके तस्तेपर विछाकर मुझसे कहा---* सामी, तू यहा बैठ, में हाकनेवाक्ेके 
पास बैदूंगा ।” इस अपसानको सहन करना मेरे सामर्ध्यके वाहर था, इसलिए 
मेने डरते-डरते उससे कहा--“ तुमने मुझे जो यहा बैंठाया, सो इस श्रपमानकी 
तो मेने सहन कर लिया । मेरी जगह त्तो थी भदर, पर तुमने भ्रदर बैठकर मुझे ! 


यहां वैठाया, भ्रव तुम्हारा दिल वाहर बैठने को हुआ, सुम्हे सियरेट पीना है, 
तुम मूझे झपने पैरोंके पान विजना चाहते हो। ने चाहे श्रदर चत्रा जाऊं, पर 
तुम्हारे पैरोंके पान बैठनेकों तैदार नहीं । 
यह म॑ लमी तरह कह हो रहा या वि मुझपर पप्पड़्ोकी वर्षा होते लगी 
पैर मेरे हाथ पकड़कर वह नीचे सीचने तथा । मेने बेठकदे पास लगे पीतदके 
सौलचोको जोर्से पकडे रक्दा, भौर निश्चय कर लिया कि कलाई दूठ जानेपर 
भी नौखने न छोडूगा । मुन्नपर जो-कुछ वीत रही थी, वह अदरवाले यात्री देख 
रहे पे । वह रहे गालिया दे रह था, खीच रहा था और मार भी रहा या; फिर 
भी में चुप था। वह तो था बलवान और मे वलहोन । दुछ मुसाफिरोक्ो दया 
आ्राई भौर किनौने कहा--* अडी, वेचारेकों वहा बैठने क्यों नही देते ? ण्जिद 
उसे क्यों पीटते हो ? वहुठीक तो रहता हैं। वहा नही तो उठे हमार पात झदर 
बैठने दो ।” वह बोच उठा--” हरग्रिज नहीं। ' पर जरा सिट्पिद जरूर 
गया। पौया छोड़ दिग मेरा हाव भी छोड दिना। हा, दो चार गातिया 
अलवता और दे डालीं। फिर एक हार्देदाद नौकरकों, जो दूसरी तरफ बैठा था, 
अपने पांवके पास वैठया कौर ऋाप खुद वाहर बैठा । मुसाफिर भदर वैठे। 
सीठी वजो भौर छोेडायाड़ी चली । मेरी छात्री मकु-वक्‌ कर रही थी। मुझे 
अब था कि मे जीते-जी मुकाम पर पहुच सक्त्गा या नहीं । योरा मेरी ओर न्योरी 
चटाकर देखता रहता। अगुलीका इशारा करके वक्ता रहा-- याद रख, 
स्टेंडरटव तो पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चरताज्या ।' में चुप स्ाघवर बैठ रहा 
और ईहवरसे सहायताके लिए प्रादचा ग्रता रहा । 
रात हुईं। स्टेडरटन पहुचे | क्तिने ही हिदुत्तानियोंके चेहरे दीले। 
कुछ तचल्ली हुईं। नीचे उनरते ही हिहुत्दानियोने कहा--/ हम पापको ईना 
सेठकी दृद्यनपर छे ज्ानेके लिए उड़े है। दादा अब्दुल्लाका तार झाया था । ” 
बडा हर हुमा । उनके सग्प सेठ ईसा हाजी नुमारकी दुदानपर गया। 
मेंढ तथा उतके यूमाब्ते मेरे श्राउ-पास जमा हो झबे। मुझपर जो-जों वीती. 
मेने लहनुदाई। सुनकर उन्हे बडा दु व हुमा । अपने कड़े अनुझव सुना-सुनाकर 
मे साझवादन देने लगे । में आाहना आ कि घोडायाश-कपनीके एजेंडकों ऋपती 
भुना हू । मेने उन्हे चिदृढी लित्नो । उस गोरेने जो धमकी दी यी, सो भी 
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लिख दी धौर मेने यह भी भ्राश्वासन चाहा कि कल मुझे दूसरे यात्रियोके साथ 
अदर विठाया जाय | एजेंटने मुझे सदेशा भेजा--- स्टैडरटनसे बडी धोडागाड़ी 
जाती है, भौर हाकनेवाछे श्रादिकी बदली होती है। जिस शरसकी शिकायत 
शझापने की है, वह कल उसपर न रहेगा । झपको दूसरे यात्रियोके साथ ही जगह 
मिलेगी । 'इस वातसे मु कुछ राहत मिल्री । उस गोरेपर दावा-फर्याद करनेकी तो 
मेरी इच्छा ही न यी, इसलिए वह पिटाईवा प्रकरण यही खतम हो गया । सुबह 
ईसा सेठके भ्रादमी मुझे घोडागाड़ीपर ले गये । भ्रच्छी जगह मिली । दिना किसी 
दिवकतके रातको जोहान्सबर्ग पह्चा । 
स्टैडरटन छोटा-सा गाव था। जोहान्सवर्ग भारी शहर। वहा भी 
धव्दुल्ला सेठने तार तो दे दिया था । मूझे मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका 
पता-ठिकाना लिख दिया था। उत्तका झ्रादमी घोडागाड़ीके ठहरनेकी जगह 
नो झाया था, पर न मेने उसे देखा, न वही मुझे पहचान सका। मेने होटलमें 
जानेका इरादा किया। दो-चार होटलोके नाम-पते पूछ लिये थे। गाडीको 
प्रेड नेशनल होटलमे ले चलनेके लिए कहा । वहा पहुचते ही मैनेजरके पास गया । 
+- जगह भागी। मैनेजरने मुझे नीचेसे ऊपरतक देखा। फिर दिप्टाचार औौर 
सौजन्यके साथ कहा--* मुझे भ्रऊपोक्त है, तमाम कमरे मरे हुए है । ” भ्रौर मुझे 
विदा किया | तब मेने गाडीवालेसे कहा-- “मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनकी 
दुकानपर के चलो । ” बहा तो भ्रब्दुलगनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे । उन्होन 
मेरा स्वागत किया । मेने होटलमें बीती कह सुनाई । वह एक्वारगी हस पढ़ें । 
“भला होटलमें वह हमें ठहरने देंगे |” 
मेने पुछा-- क्यों? ” 
/ यह तो भाष तब जानेंगे, जब कुछ दिन यहा रह लेंगे । इच्च देशमें तो 
हम ही रह सकते है । क्योकि हमें रुपया पैदा करना है, इसलिए बहुतेरे भ्रपमान 
। सहन करते है, भौर पडे हुए है । ” यह कहकर उन्होने ट्रासवालमें होनेवाछे कष्ट 
भौर प्रन्यायोका 5तिहास कह सुनाया । 
इन भ्रब्दुलगनी सेठका परिचय हमें आगे चलकर भ्धिक करना पड़ेगा । 
उन्होने कहा--* यह मुल्क भ्रापके जैसे लोगोंके लिए नही है । देखिए न, भापको 
कल प्रिटोरिया जाना है। उसमें तो आपको तीसरे ही दरजेमे जगह मिलेगी । 
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ट्रासवालमे नेटालसे ज्यादा कष्ट हैं। यहा तो हमारे लोगोको दूसरे और पहले 
दरजेके टिकट विलकुल देते ही नही ।” 

मैने कहा---” भ्राप लोगोने इसके लिए पूरी कोशिश न की होगी।” 

अब्दुलगनी सेठ वोढे--“ हमने लिखा-पढ़ी तो शुरू की है, पर हमारे 
बहुतेरे लोग तो पहले-दूसरे दरजेमें बैठनेकी इच्छा भी क्यो करने लगे 7”... 

मेने रेलवेके कायदे-कानून मगाकर देखे | उनमे कुछ गुजाइक दिखाई 
दी। ट्रासवालके पुराने कानून-कायदे वारीकीके साथ नहीं बनाये जाते ये । 
फिर रेलवेके कानूनोका तो पूछना ही क्‍या ? 

मैत्रे सेठसे कहा-- “ में तो फर्स्ट क्लासमें ही जाऊगा | और यदि इस 
तरह न जा सका तो फिर प्रिटोरिया यहासे सेतीस ही मील तो है । धोडागाडी 
फरके चला जाऊंगा ।” 

प्रद्दुलगनी सेठने इस बात वी झोर मेरा ध्यान खीचा कि उसमे कितना 
तो खबे लगेगा भ्ौर कितना समय जायगा | पर अतको उन्होने मेरी वात मान 
ली और स्टेशन-मास्टरको चिदृठी लिखी। पत्रमें उन्होने लिखा कि मे वैरिस्टर 
हैं, हमेशा पहले दरजेमें सफर करता हू । तुरत प्रिटोरिया पहुचनेकी भोर उनका." 
ध्यान विलागा भौर उन्हे लिखा कि पन्रके उत्तरकी राह देखनेके लिए समय ने 
रह जायगा, भ्रतएव में खुद ही स्टेशनपर इसका जवाब छेने प्राऊगा और पहले 
दरजेंझा टिकट मिलनेकी झ्राणा रफ़्लृगा। ऐसी चिदृठी लिखातेमे मेरी एक 
मसनहत्र थी। मैने सोचा कि लिखित उत्तर स्टेशन-मास्टर “ना ' ही दे देगा । 
फिर उपर ' कुली ' वैरिस्टरके रहन-सहनकी पूरी कन्पना न हो सकेगी । इसलिए 
यदि में सोलहो आ्राना प्रग्नेजी ठेश-मूपाम उसफे सामने जाकर खड़ा हो जाऊगा 
भोर उनसे वात क्टगा तो वह समज जायगा भौर मुझे टिकढ दे देगा । इसलिए 
में छाक़ कोट, नेवढाई उन्यादि उाटकर स्टेशन पहुचा । स्टेजन मास्टर के सामने 
गिप्ती निकालकर रक्‍ती और पहले दरजेफा टिकट मागा । 

उसने कहा--/ आपने ही बह चिटूठी लिखी हैं? " 

मेंगे कहां--' डी हा। में बडा पुश होगा, यदि भ्ाप मुझे टिसेट 
दे देगे। मुप्त भ्राज ही प्रिटोरिया पहुच जाना चाहिए ।” 

स्टेशन मस्टिर तया। उसे उया आई । बोजा--“# द्रासवालर नहीं 
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हैं, हालंडर हू । आपके मनोभावको समझ सकता हू । आपके साथ मेरी सहानुभूति 
है। में आपको टिकठ दे देना चाहता हू । पर एक छत है-- यदि रास्तेमे भ्रापको 
गाई उतार दे और तीसरे दरजेमें बिठा दे तो श्राप मुझे दिक न करे, भर्थात्‌ रेलवे- 
कपनीपर दावा न करें। में चाहता हू कि प्रापकी यात्रा निर्विष्च क्षमाप्त हो । 
में देश रहा हु कि आप एक भले भादमी हे । ” यह कहकर उसने टिकट दे दिया । 
मैने उसे धन्यवाद दिया भर अपनी त्तरफसे निश्चित किया | पभ्रब्दुलगनी सेठ 
पहुचाने श्राये थे । इस कौतुककों देखकर उन्हे हर्ष हुआ, झाश्चर्य भी हुआ, पर 
सुझ्ते चेताया--“ प्रिटोरिया राजी-सुशी पहुच गये तो समझना गगा-पार हुए । 
मुझे डर ६ कि गार्ड आपको पहले दरजेमें भ्रारामसे न बैठने देगा, और उसने 
बैठने दिया तो मुसाफिर न बैठने देंगे |” 
में पहले दरजेके डिब्बेमें जा बैठा । ट्रेन चली। जमिस्टन पहुचनेपर 
गा टिकट देखनेके लिए निकला । मुझे देखते ही झल्ला उठा । अगुलीसे इशारा 
करके कहा-- तीपरे दरजेमें जा बैठ | ” मैने श्रपना पहले दरजेका टिकट 
दिसाया। उसने कहा--/ इसकी परवा नहीं, चला जा तीसरे दरजेमें ।” 
ह इस डिव्वेमे सिर्फ एक श्रग्रेज यात्री था। उसने उस गार्डकों डाठा-- 
“ तुम इनको क्‍यों सताते हो ? देखते नही, इनके पास पहले दरजेका टिकट 
हूँ ? मुझे इनके बैठनेसे जरा भी कष्ट नहीं । ” यह कहकर उसने मेरी श्रोर देखा 
झौर कहा--/ आप तो झारामसे बैठे रहिए । 
गाई गुनगुनाया-- ' तुझे कुलीके पास बैठना हो तो बैठ, मेरा क्या विगडता 
है | ' और चलता बना । 
रातको कोई ८ बजे ट्रेन प्रिदोरिया पहुची । 


१७० 
प्रियोरियाम पहला दिन 


मेने आगा रखनी थी कि प्रिटोरिया स्टेशनपर दादा अब्दुल्लाके बकीलकी 
तरफमसे कोई-न-कौई भ्रादमी मुझे मिलेगा । में यह तो जानता था कि कोई हिंदुस्तानी 
तो मुझे लिवाने आवेगा नहीं, क्योंकि किसी भी भारतीयके यहा न ठहरनेका 
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आशनचच चयन दिया था। वकौलने कसी भी आदथीको स्टेशनपर नहीं भेजा । 
पीछे मुझे मालूम हुआ कि जिस दिन मे पहुचा, रविवार था। झौर वह बिना 
झसुविधा उठाये उस दिन किसीको न भेज सकते थे । में अ्समजसमे पडा । 
कहा जाऊ ? मुझे भय था कि होटलमें कही जगह मिलनेकी नहीं। १८९३का 
प्रिदोरिया स्टेशन १९१ «के प्रिटोरिया स्टेशनसे भिन्न था। मद-मद वत्तियवा जल 
रही थी। मुसाफिर भी बहुत न थे। मेने सोचा कि जब सब यात्री चछे जायगे 
तब श्रपना टिकट टिकट-कलेक्टरको दू गा और उससे किसो मामूली होटल प्रथवा 
मकानका पता पूछ लूगा, अन्यथा स्टेजनपर ही पडकर रात काट दू गा। इतनी 
पूछताछ करनेको जी न होता था, क्योकि अपमानित होनेका भय था । आखिर 
स्टेशन खाली हुआ | मेने टिकट कलेक्टरकों टिकट देकर पूछ-ताछ प्रारम की | 
उसने विनय-पुर्वक उत्तर दिये । पर मेने देखा कि उससे भ्रधिदः सहायता न मिल 
सकती थी | उसके मजदीक एक अ्रमेरिकन हवशी डा था। वह मुझसे बातें 
करने लगा--- मालूम होता है, भाप विलकुल भ्रनजान है भौर यहा आपका कोई 
साथी नहीं है। झ्राइए, मेरे साव चलिए, में श्रापको एक छोट-से होटलमें ले 
चनता ह । उसका मालिक अमेरिकन है पौर उसे स॑ भ्रच्छी तरह जानता हूं । - 
में समझता हू वह आपको जगह दे देगा ।” मुझे कुछ शक तो हुआ, 
पर म॑नें उसे घन्यवाद दिया और उसके साथ जाना स्वीकार किया । वह मुझे 
जान्त्टनके फेमिली होटलमे के गया। पहले उसने भि० जान्स्टनको एक भोर 
के जाकर कुछ बातचीत की | मि० जान्स्‍्टनने मुझे एक रातके लिए जगह देना 
मजूर किया--वह भी इस शतंपर कि मेरा खाना मेरे कमरेसे पहुचा दिया जायगा । 

“से आपको यकीन ब्लाता हू कि में तो काछे-गोरेका भेदशव नहीं 
रखता, पर मेरे ग्राहक व गोरे लोग ही है। यदि में आपको भोजनालयमें 
ही भोजन कराऊ तो भेरे प्राहकोको आपत्ति होगी और शायद मेरी गाहकी दूठ 
जाय |” मि० जान्स्टतने कहा । डर 

मैने उत्तर दिया--” में तो यह भी आपका उपकार समझता हू, जो 
आपने एक रातने लिए भी रहनेका स्थान दिया । इस देशकी हालतसे में कुछ-कुछ 
वाकिफ हो गया हू । झापकी कठिनाई में समझ सकता हु। भाप मुझे खुशीसे 
भेरे कमरेमे खाना भिजवा दीजिएगा। कल तो में दूसरा प्रवव कर केने की ग्राशा 


करता हू ।” 

कमरा मिला | अदर गया। एंकात मिलते ही भोजनकी राह देखता 
हुआ विचारोमे लीन हो गया। इस होठलमें प्नधिक मुसाफिर नदी रहते थे 
थोडी ही देर में वेटरको भोजन लाते हुए देखनेके वजाय मि० जान्स्टमको देखा । 
उन्होने कहा-- मेने आपसे यह कहा तो कि खाना यही सिजवा दूंगा, पर 
बादको मुझे शर्म मालूम हुईं । इसलिए मेने अपने ग्राहकोसे भ्रापके सबधमें बातचीत 
की भर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भोजनालयमे भ्राकर भापके भोजन करनेमे 
हमें कोई ऐतराज नही है । इसलिए भाप चाहे तो भोजनभालामे आकर भोजन 
करें और जवतक चाहे यहा रहे । 

मेने दुवारा उनका उपकार माना, भोजनशालामे खाने गया और 
झारामसे भोजन किया । 

दूसरे दिन सुबह वकीलके यहा गया। उनका नाम था ए० डवह्यू० 
बेकर। उनसे मिला । अब्दुल्ला सेठ्ने उनका थोडा-बहुत परिचय दे रक्ला था, 
इसलिए उनकी पहली मुलाकातसे मुझे कुछ झाध्चय न हुआ । वह मुझसे वडी 
'भ्रच्छो तरह मिले भौर मुझसे भ्रपना हाल-चाल धूछा, जो मैने उन्हे बता दिया । 
उन्होने कहा-- “ बैरिस्टरकी हैसियतसे तो भ्रापका यहा कुछ भी उपयोग न हो 
सकेगा। हमने भच्छे-से-प्रच्छे बैरिस्टर इस मामछेमें कर लिये है। भुकदमा 
मुहृततक चलेगा और उसमे कई गृत्यिया है । इसलिए भापसे तो में इतना काम 
छे सकूगा कि आवश्यक वाफफियत वगैरा मुझे मिल जाय ) हा, हमारे मवविकिलसे 
पत्रव्यवहार करना श्रव आसान हो जायगा । और जो बाते मुझे जाननी होगी वे 
आपके मार्फत उनसे मंगाई जा सकेगी, यह लाभ जरूर है। भापके लिए मकान 
,पों मैने अ्वतक नहीं खोजा है। सोचा था कि झापसे मिल लेनेके वाद ही खोजना 
ठीक होगा । यहा रम-भेद जबरदस्त है। इसलिए घर मिलता झासान भी नही 
है; परतु एक वाईको से जानता “हू । वह गरीब है। भटियारेकी भौरत है। 
मे समझता हू, वह आपको अपने रहा रहने देगी । उसे भी कुछ मिल जायगा । 
चलो वही चले । ” 

यह कहकर यह मुझे वहा के गये । मि० वेकरने पहले बाईके साथ अकेलेमे 
बातचीत की । उसने मुझे श्रपने यहा ठिकाना स्टीकार किया। ३५ शिलिंग 
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प्रति सप्ताह देना ठहरा । 

मि० बेकर वकील भौर साथ ही कट्टर पादरी भी थे । अभी वह मौजूद 
है। भव तो सिर्फ पादरीका ही काम करते है । वकालत छोड दी है । खा-पीकर 
भुखी है। भ्रवतक मुँझसे चिटृठी-पत्नी करते रहते है। चिट्ठी-पत्नीका विषय 
एक ही होता है। ईसाई-घमंकी उत्तमताकी चर्चा वह भिन्न-भिन्न रूपने अपने 
पत्रोमे किया करते है, और यह प्रतिपादन करते है कि ईसामसीहफो ईश्वरका, 
एकमात्र पुत्र तारनहार माने बिना परम शाति कमी नहीं मिल सकती । 

हमारी पहली ही मुलाकातमे मि० वेकरने धर्म-सवंधी मेरी मनोदशा 
जान ली । मेने उनसे कहा-- “ जन्मत पे हिंद हू; पर मुझे उस धर्मका विशेष 
नान नही । दूसरे घर्मोका ज्ञान भी कम है। में कहा हूं, मुझे क्या मानना चाहिए, 

यह सब नहीं जानता। अपने धर्मका गहरा भ्रध्ययन करना चाहता हैं। दूसरे 

/ घ॒र्मोका भी पवार प्रध्ययन करनेका विचार है।' 

यह सब सुनकर मि० बेकर प्रसक्न हुए भौर मुझसे कहा---“में खुद 'दलिण 
अ्का जनरल मिमनन का एक डाइरेक्टर है। मेने अपने खचसे एक गिरजा., 
बनाया है। उनमें में समय-समयपर धर्म-सववी व्याख्यान दिया करता हू 
में रग-मेद नहीं मानता । मेरे साथ भौर लोग भी काम करनेवाले है। हमेशा 
एक बने हम कुछ समयके लिए मिलते हे और भात्माकी जाति तथा प्रकाश ( ज्ञानके 
उदय) कक सिए प्रार्थना ऊरते है। उसमे भाप झाया करेंगे तो मुझे छुशी होगी । 
वहा भ्रपने साथियोका भी परिचय आपसे कराञ्या। वे सब झापते मिलकर 
अन्न होगे, भौर मुझे विश्वास है कि भ्रापको मी उनका समागम प्रिय होगा। 
आपको कुछ घर्म-पुसतके भी मे पहनेके लिए हू गा। परतु सच्ची पुस्तक तो वाइबिल 
ही है। म॑ जात तौरपर तिफारिश् करता है कि आप इसे पढें ।” रु 

मेने मि० देकरकों धन्यवाद दिया ओर कहा कि जहातक दो सकैगा 
आपके मडलमे एक बजे प्रायेनाके लिए झाया कस्गा । । 

“तो रन एक बजे भ्राप यही भाइएगा, हम साथ ही प्रार्थना-्मदिर 
बलेगे |” दीप ५ 

और हम अपने-अपने स्थानोको दिदा हुए। अधिक विचार करनेकी फुरसत 
मुछ्ते न थी। मिस्टर जान्त्टनक्े पाम गया । व्रिल चुक्राण । नये धर गया भौर 
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बही भोजन किया। मकान-मालकिन भलीमानुस थी । उसने मेरे लिए प्र॒त- 
भोजन तैयार किया था । इस बुटुवके साथ हिलमिल जातेमें मुझे समय न लगा । 
सायीकर मे दादा श्रव्दुल्लाके उत मित्रसे मिलने गया, जिनके नाम उन्होने प्र 
दिया था। उनसे परिचय किया। उनसे हिंदुस्तानियोके कष्टोका और हाल 
. मालूम हुआ । उन्होने मुझे अपने यहा रहनेका झाग्रह किया । मेने उनको धन्यवाद 
दिया और अपने लिए जो प्रवध हो गया था उसका हाल सुनाया । उन्होने जोर 
देकर मुझसे कहा कि जिस किसी वातकी जरूरत हो, मुझे खवर कौजिएगा। 
शाम हुईं। खाना खाया भौर प्रपने कमरेमे जाकर विचारके भवरमें 
जा गिरा । मंने देखा कि भ्रभी हाल तो मेरे लिए कोई काम नही है। प्रव्दुल्ला 
सेठको ध्वर की । मि० बेकर जो मित्रता वढा रहे है इसका क्या श्र्थ है ? इनके 
धर्म-वधुओकि द्वारा मुझे कितना ज्ञान प्राप्त होगा ? ईसाई-बर्मका अ्रध्ययन 
में किस हृदतक करू ? हिंदू-धर्ंका साहित्य कहासे प्राप्त कह ? उसे जाने विना 
ईसाई-धर्मका स्वरूप में कैसे समझ सक्ृृगा ? में एक ही निर्णय कर पाया। जो 
“चीज मेरे सामने भ्रा जाय उसका भअध्ययन मे निष्पक्ष रहकर करू और वेकरके 
समुदायकीं जिस समय ईइवर जो वृद्धि दे वह उत्तर दे दिया करू। जबतक में 
अपने धर्मका ज्ञान पूरा-ूरा न कर सकू तवेतक मुझे दूसरे धमंको प्रगीकार करनेका 
विचार न करना चाहिए। यह विचार करते-करते मुझे नीद भरा गई । 


११ 


इसाइयेसे, परिचय 


दूसरे दिन एक बजे में मि० वेकरके प्रार्थना-सभाजमें गया । वहा दुमारी 
हैरिस, कुमारी गेव, मि० कोट्स भादिसे परिचय हुआ | सबने घुटने टेककर 
प्रार्थना की । मैचे भी उचका भ्रनुकरण किया । प्रार्थनामे जिसका जो मन चाहता, 
ईइवरसे मागता । दिन झातिके साथ बीते, ईदवर हमारे हृदयके द्वार खोलो, 
इत्यादि प्रार्थना होती । उस दिन मेरे लिए भी प्रार्थना की गई | “हमारे साथ 
जो यह नया भाई भागा है, उसे तू राह दिखाना । तूने जो शाति हमे प्रदान की है 
बह इसे भी देना । जिस ईसामसीहने हमे मुक्त किया है, वह इसे भी मुक्त करे । 
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यह सब हम ईसामसीहके नामपर मागते है ।' इस शार्थनामें भ्जन-कीतंन ने 
होते। किसी विशेष वातकी याचना ईदवरसे करके अपने-अपने घर चर जाते । 
यह समय सबके दोपहरके भोजनका होता था, इसलिए रुव इस तरह प्रार्थना 
करके भोजन करने चले जाते । प्रायनामें पाच मिनटसे अधिक समय न लगता ।. 

कुमारी हैरिस भौर कुमारी गेवकी अवस्था प्रौढ थी। मि० कोट्स क्वेकर 
थे। थे दोनो महिलायें साथ रहती । उन्होने मुझे हर रविवारको ४ बजे चाय 
पीनेके लिए अपने यहा भामत्रित किया । मि० कोट्स जब मिलते तव हर रविवारको 
उन्हें में अपना साप्ताहिक वामिक-रोजनामचा सुनाता। मैने कौन-कौन-मी 
पुस्तक पढ़ी, उनका या सर मेरे दिलपर हुआ, इसकी चर्चा होती । ये कुमारिकायें 
अपने मीठे अनुभव सुनाती झोर भ्रपनेको मिली परम-णातिकी बातें करती। 

मि० कोट्स एक शुद्ध भाववाले कट्टर युवक क्वेकर थे। उनसे मेरा घनिष्ट 
सबंध हो गया। हम बहुत वार साथ घूमने भी जाते। वह मुझे दूसरे भाइयोके 
यहा ले जाते । 

कोद्सने मुझे क्रितावोसे लाद दिया। ज्योन्ज्यों वह मुझे पहचानते” 
जाते त्यो-त्यो जो पुस्तके उन्हे ठीक मालूम होती, मुझे पढनेके लिए देते । मेने 
भी केवल अडाके व्ीभूत होकर उन्हे पढना मजूर किया। इन पुस्तकोपर हम 
चर्चा भी करते । 

एंसी पुस्तकें मेने ११८९३मे बहुत पढ़ी | अव सबके नाम मुझे याद नहीं 
रहे हूं । कुछ ये थी--सिटी टेंपलवाले डा० पारकरकी टीका, पियर्सनकी ' मेनी 
इनफॉलिवल प्रूपस ', वटलर कृत ' एनेलाजी ' इत्यादि | कितनी ही वाते समझमे 
न भाती, कितनी ही पसद भ्ाती, कित॒त्री ही न भ्राती । यह सब में कोट्ससे कहता । 
' मेत्री इनफॉलिवल प्रूक्स के मानी है 'वहुतसे दृढ़ प्रमाण ', अ्र्यात वाइवसमें 
रचयिताने जिस धर्मका भ्रनुभव किया उसके प्रमाण । इस पुस्तकका असर मुझ्ञपर 
विलकुत्त न हुआ । पारकरकी टीका नीतिवर्डधक मानी जा सकती है, परतु वह उन 
लोगोकी सहायता नहीं कर सकती जिन्हे ईताई-धर्मकी प्रचलित घारणाभोपर 
सदेह है। वटलरकी ' एनेलाजी ' बहुत क्लिषप्ट और गभीर मालूम हुई। उसे 
पाच-सात वार पढना चाहिए | वह नास्तिक को प्रास्तिक वनानेके लिए लिखी 
गई मालूम हुई। उसमें इश्वरके भम्तित्वको सिद्ध करनेके लिए जो युवितिया 
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दी गई है, उनसे मुझे लाश न हुआ, क्योकि यह मेरी नास्तिकताका युग न था, 
और जो युक्तिया ईसामसीहके भ्रद्वितीय भ्रवतारके सवधमें भ्रथवा उसके मनुष्य 
और ईण्वरके बीच सघि-कर्तता दोनेके विषयमें दी गईं थी, उनकी भी छाप मेरे 
दिलपर न पडी । 

पर कोट्स पीछे हटनेवाले आदमी न थे। उनके स्नेहकी सीमा न थी । 
उन्होने मेरे गछेमें वैष्णव-कंठीदेखी | उन्हें यह वहम मालूम हुआ, भौर देखकर 
दु खहुभा | “ यहञझव-विदवास तुम जैतो को शोभा नही देता । लाझ्ो तोड़ दू ।” 

/ यह कठी तोड़ी नही जा सकती । माताजीकी प्रसादी है 

/ पर तुम्हारा इसपर विदवास है ? ” 

“में इसका गूढार्थ नही जानता । यह भी नद्दी भासित होता कि यदि 
ईसे न पहनू तो कोई भ्रनिष्ट हो जायगा । परतु जो माला मुझे माताजीने प्रेम- 
पूर्वक पहनाई है, जिसे पहनानेमें उसने मेरा श्रेय माना, उसे मै विना प्रयोजन 
नद्दी निकाल सकता । समय पाकर जीर्ण होकर जब यह अपने झाप टूट जायगी 

/ जब दूसरी भगाकर पहननेका लोभ मुझे न रहेगा, पर इसे नही तोड सकता । ” 
कोट्स मेरी इस दलीलकी क॒द्र न कर सके, क्योकि उन्हें तो भेरे धर्मके 
प्रति ही भनास्था थी। वह तो मुझे ग्रजान-हूपसे उवारनेकी भ्राशा रखते गे । 
चह मुझे इतना बताना चाहते थे कि श्रन्य धर्मोमे थोडा-बहुत सत्याश भरे ही हो, 
परंतु पूर्ण सत्य-हूप ईसाई-धर्मको स्वीकार किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, 
झौर ईसामसीहकी मच्यस्थताके विना पाप-अक्षालन नही हो सकता, तथा सारे 
पुण्य कर्म निरथेक है । कोट्सने जिस प्रकार पुस्तकोमे परिचय कराया उसी प्रकार 
उन ईसाइयोसे भी कराया, जिन्हें वह कट्टर समझते थे। इनमें एक प्लीमय 
ब्रदर्सका भी परिवार था । 
| 'प्लीमथ ब्रदरन्‌” नामक एक ईसाई-सप्रदाय है। कोट्सके कराणे 
वहुतेरे परिचय मुझे भ्रच्छे मालूम हुए। एसा जान पडा कि वे लोग ईइवर-भीर 
थे; परतु इस परिवारवालोने मेरे सामने यह दलील पेज की---/ हमारे धर्मकी 
खूबी ही तुम नही समझ सकते । तुम्हारी वातोसे हम देखते हे कि तुम हमेणा 
बात-वातमें भ्रपनी भूलोका विचार करते हो, हमेज्ा उन्हें सुधारना पडता है, 
न सुषरें तो उनके लिए प्रायद्िचित्त करना पड़ता है। इस क्रियाकाडमे तुम्हे मुक्ति 
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कद मिल उक्ती है? दुगको बाति दो मिच ही नही फल 
यह तो श्राप कबूल ही करते है। भ्रव देखो हमारे घर ५ 
5 तो जरुख हैए। 

वह कहता है मनुष्यका प्रयल व्यय है । फिर भी उसे गुनितकी 
ऐसी दामे पापका बोह उसके सिरे उतरेगा किए तरह 
बह कि हम उसे पायी पर हो दो है, क्योकि बह तो रे 
निष्याप पुत्र है। उसका वरदान है कि जो मुझे भानता है वह पं 
जाता है । ईइ्वरकी यह भ्रगाघ उदारता है। ईसामसीहकी इस के मनुष्य 
हमने स्वीकार किया है, इसलिए हमारे पाप हमें नहीं लगते | पाप सवापहीह- 
होते है है। इस जगत िता पापे कोई कद रहसकता है” इसतिएक 
ने सारे ससारके पापोका प्रायश्चित्त एकवारगी कर लिया। उतके इस रेप 
जिसकी श्रद्धा हो वही श्ञाति प्राप्ष कर सकता है। कहा तुम्हारी भाति 
हमारी शाति | ” ग 

यह दलौत मुझे विलकुल न जची । मैने नम्नताशयूवंक उत्तर करन 
“ यदि स्वमान्य ईसाई-घर्म यही हो, जैसाकि झापने वयात किया है, तो पर 
प्रेस काम नही चच्र सकता । ने पापके परिणाम मुलत नही चाहता मे 
प्रवृत्तिसे, पाप-कर्मसे मुक्ति चाहता हू। जबतक वह ने मिलेगी, मेटी मर 
मुझे प्रिय पगेगी ।" 

ध्वीमय ग्रदरने उत्तर दिया-- "मे तुमको निश्चमसे बहता हू कि दुम्हीं। 
यह अयल व्यय है । मेरी बातपर फिरसे विचार करता । / 

भौर रन महाथयते जैसा पाह्म था वैसा ही कर भी दिसाया--रे 
पृ र बुरा वाम कर दिखाया । 

7 गरतु तमाम ईमाइपोड़ी मान्यता ऐसी नहीं होती, यह बात तो मे इसे 
परिचय शेड पढे भी जाद बुझा था। कोटूम खुद पाप“मीद थे। उततां 
हगव लि था, वह हुदय-भुद्धियों गभावतापर विश्वास रसते ये। मे कहते 
भी धमी 30086 भी । जौन्तों पृस्तरँ मेरे हाथ झाई उसमें रितनी ही भितेः 
« हर्ष वी, एम 


: पीपय श्दगंपे परिचय फोट्सपने जो चिता हुई थी उसे मैने 
हुए गर दिया औौर दे विद्यात दियायां ति 


प्वीमप ग्रदरण्य झनुषित भारणा 
ई पापारपर में गयी रिटाईपर चिल्यफ घपनी 


गगन सलुंपा मेरी कठियाइयाँ 
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' तथा उसके रूढ़ भ्र्थके सदंधमं थी । 
१२ 
भारतीयोंसे पर 
ईसाइयोके परिचयोंके सबंधमें और ०७ उन्हीं दिनों 
हुए भ्रन्य भ्रनुभवोका वर्णन करना आवश्यक है । 70, 2०० 


नेटालमें जो स्थान दादा भ्रब्दुल्लाका था, वही में सेठ तैयब 
हाजी ख्ानमूहम्मदका था। उनके विना वहा एक भी सार्दजनिक काम नहीं 
हो धकता था। उनसे मेने पहले ही सप्ताहमें परिचय कर लिया । प्रिटोरियाके 
प्रत्येक भारतीयके सपकंम भ्रानेंका श्रपना विचार मैने उनपर प्रकट किया । भार- 
तींगोकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी अपनी इच्छा उनपर प्रदर्शित करके इस 
कार्यमे उनकी सद्दायता भागी । उन्होने खुशीसे सहायता देना स्वीकार कया । 

पहला काम जो मेने किया, बह था समस्त भारतीयोकी एक सभा करना, 


* जिसमें उनके सामने वहाकी स्थितिका चित्र रखा जाय। सेठ हाजी मुहम्भद 


द्वाजी जुसवके यहा, जिनके नाम मुझे परिचय-पत्र मिला था, सभा की गई। उन्तमें 
प्रघानत मेमन व्यापारी शरीक हुए थे । कुछ हिंदू भी थे । प्रिटोरियामे हिदुचोकी 
झावादी बहुत कम थी । 

जीवनमें मेरा यह पहला भाषण था| मैने तैयारी ठीक की थी। मुझे 
* सत्य 'पर बोलना था। व्यापारियोके मृहसे में सुनता भ्राया था कि व्यापारमे 
सच्चाईसे काम नहीं चल सकता | उस समय में यह बात नहीं मानता था। 
धाज भी नहीं मानता हु । व्यापार और सत्य दोनो एकसाथ नहीं चल सक्षते, 
ऐसा कहनेवाछे व्यापारी मित्र प्राज भी मौजूद है । वे व्यापारको व्यवहार कहते 
है, सत्यको धर्म कहते है भ्रौर यूक्ति पेण करते हे कि व्यवहार एक चीज है भौर 
धर्म दूसरी । व्यवहारमें शुद्ध सत्यसे काम नहीं चल सकता । वे मानते हे कि 
उसमें तो यथाशक्ति ही सत्य बोला और बरता जा सकता है । मैने झपने मापणमे 
इस बातका प्रवज् विरोध किया भौर व्यापारियोको उनके दुहरे कर्तंव्यका स्मरण 
दिलाया। मेने कहा--_ विदेजमें झानेके कारण आपकी जवाबदेही देशसे भ्रधिक 
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बढ गई है, क्योकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियोंके रहन-सहनसे लोग करोड़ों भाख- 
वातियोंका भंदाजा लगाते हैँ ।” 

मेने देख लिया था क्षि अग्रेजोंफे रहन-उहनके मुकावडेमें हिंदुस्तानी 
गदे रहते है झोर उनको मेने बह त्रुटि दिलाई । 

हिंइ, मृसलनान, पारसी, ईसाई ब्रयवा गुजराती, मदरासी, पजानी, 
सिंवी, कच्छी, सूरती उत्पादि नेदोको भुना देने पर जोर दिया। भौर भंतको 
यह सूचित किया कि एक मडलकी न्यापना करके भारतीयोंके फप्टो भौर दु खो 
का इलाज भ्धिकारियोसे मिलकर, प्राचंना-पत्र आदिके दर, करना चाहिए। 
पभौर अपनी तरफ्ने यह कहा कि इसके लिए मुझे जितना समय मिल सकेगा विना 
बैतन देता रहूगा । 

मेने देखा कि सभापर इसका भच्छा भर हुआ । 

चर्चा हईं। कितनोने ही कह कि हम हकोकतें ला-साकर डेंगे। भुमे 
हिम्मत झाई | मेने देखा कि समामें अग्रेजी जाननेवाले कम थे | मुझे लगा कि 
ऐसे प्रदेशरें यदि भग्रेजोका ज्ञान भविक हो तो भ्रच्छा, इसलिए मेने कहा कि जिन्हे 
फुर्पत हो उन्‍हें झग्रेजी सील लेनी चाहिए। वडी उन्नमें भी चाहे तो पढ सकते है, 
यह कहकर उन लोगोकी मिसालें दी जिन्होंने प्रौद्यावस्थामें पढ़ा था । कहा कि यदि 
कुछ लोग या एक वर्ग जितने लोग पदना चाहें तो में पढानेको तैयार हू । वर्ग तो 
निकला परतु तीन शल्स अपनी सुविधासे व उनके घर जाकर पढाऊ तो पटनेके 
लिए तैयार हुए । इनमें दो मुसलमान थे, एक नाई था भौर एक था कारवुन । 
एक हिंदू छोठा-सा दुकानदार या। में सवकी सुविधाके भ्रनुकूल हुआ । अपनी 
पटनेकी योग्यता भौर क्षमताके सवर्मे तो मुझे अविद्वास था ही नही। मेरे 
दिम्य भछे ही धक गये हो, पर में न थका | कभी उनके घर जाता तो उन्हे 
फुस्सत नही रहती । मेने धीरज न छोडा । किद्तीको अग्रेजीका पडित तो होता 
हू द था, परतु दो विद्यायियोदे कोई झाठ मासमें अच्छी प्रगति कर ली । दोनोने 
बहोलानेद्य तथा चिंटूठीपत्री स्िलनेका ज्ञान प्राप्त कर लिया। नाईको तो 
इतना ही पडना था कि चह भपने ग्राहकोंसे बातचीत कर सके । दो झादमी इस 

पढाईकी बदौलत ठोक कमानेका भी स्ामर्थ्य प्राप्त कर सके । 
समारे परिणामस्े मुन्ते संतोप हुआ । ऐसी सभा हर मास अथवा हर 
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सप्ताह करनेका निश्चय हुआ । 

न्यूनाधिक नियमित रुपमें यह सभा होती तथा विचार-विभिमय होता । 
इसके फलस्वरूप प्रिटोरियार्मे जायद ही कोई ऐपा भारतवासी होगा, जिसे मे 
पहचानता न होऊ या जिसकी स्थितिसे चाकिफ न होऊ । भारतीयोकी स्थितिकी 
ऐसी जानकारी प्राप्त कर छेनेका परिणाम गह हुप्ा कि मुझे प्रिटोरिया-स्थित 
ब्रिटिंण एजेट्से परिचय करनेकी इच्छा हुई। में मि० जेकोव्स डिबेटसे मिला । 
उनके मनोभाव हिंदुस्तानियोकी शोर थे। पर उनकी पहुच कम थी। फिर भी 
उन्होनें भरसक्‌ सहायता करनेका आइवासन दिया और कहा-- जब जरूरत 
हो तो मिल लिया करो । ” रेलवे-अ्धिकारियोसे लिखा-पढी की भर उन्हे दिखाया 
कि उन्हीके कायदोके श्रनुसार हिंदुस्तानियोकी यात्रामे रोक-टोक नहीं हो सकती। 
उसके उत्तरमे यह पत्र मिला कि साफ-सुथरे और अच्छे कपडे पहननेवाले भारत- 
वासियोकों ऊपर दरजेके टिकट दिये जायगे। इसमे पूरी सुविधा तो न हुई, 
धयोकि भ्रच्छे कपढ़ोका निर्णय तो आख़िर स्टेजनमास्टर ही कृरता न ? 

ब्रिटिण एजेंटने मुझे हिंदुस्तानियोसे सवध रखनेवाली चिद्ठिया दिखाई । 
तेयव सेठने भी ऐसे पत्र दिये । उनसे मेने जाना कि आरेज फी स्टेटसे हिंदुस्तानियों 
के पैर किस प्रकार निर्देयतासे उखाडे गये । सक्षेपमे केहु तो प्रिटोरियामे मे मारत- 
वासियोकी भराधिक, सामाजिक भर राजनैतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका । 
मुझे इस समय यह विलकुल पता न था कि यह अध्ययन भागे चलकर बड़ा काम 
भ्रावेगा, क्योकि में तो एक साल वाद अथवा मामला जल्दी तय हो जाय तो उसके 
पहले देश चला जानेवाला था । 

पर ईइवरने कुछ भ्रोर ही सोचा था | 


१३ 


कुल्लीपनका अनुभव 


ट्रासवाल तथा आरेज फ्री स्टेंटके भारतीयोकी दशाका पूरा चिभ॒ देनेका 
यह स्थान नही । उनके लिए पाठकोकों ' दक्षिण अ्फिकाके सत्याग्रहका इतिहास ' 
पढ़ना चाहिए, परतु उसकी रूप-रेखा यहा दे देना भ्रावग्यक है । 





११२ आत-यंपा भात रे 


भारेज शी स्टेटमे १८८२ ईस्वीमें श्रथवा उसके पहले एक कानून बनाकर 
भारतीयोंके तमाम अधिकार छीन लिये गये थे । निर्फ होटलमें 'वेंटर ” दनकर 
रहनेकी आजादी भारतीयोको रह गई यी। जो भारतीय व्यापारी वहा थे उन्हें 
नाम-मात्रके लिए मुझावजा देकर वहासे हटा दिया गया। उन्होने प्रायना-प् 
इत्यादि तो भेजे-भिजाये, पर नवकारखाने में तृतीकी भावाज कौन सुनता 

ट्रासवालमे १८म५में सत्त कानून बना । १८८६में उसमें कुछ सुघार 
हुआ, जिसके फलस्वरूप यह नियम वना कि तमाम हिंदुस्तानी प्रवेश-फीसवे 
तौरपर ३ पौंड दे। जमीनकी मालिकी भी उन्हे उन्हीं जगहोमें मिल सकती 
है, जो उनके लिए खास त्तौरपर बताई जाय। पर वास्तवमें तो किसीको 
मालिकी मिली न थी, भर मताधिकार भी किसीको कुछ न था। ये तो कानून 
ऐसे थे, जिनका सवध एशियावासियोमि था, परतु जो कानून ध्यामपर्णके छोगेंके 
तिए थे वे भी एगियावासियोपर लागू होते थे। उसके भ्रनुस्तार भारतवानी 
फुटपाथपर भ्रधिकार-पुवंक न चल रुकते थे, रातको नौ बजेके बाद विना परवानेंके 
धाहर न निकल सकते थे । इस झतिम कानूनका प्रमल भारतवासियोपर कही 
कम होता, कही ज्यादा । जो भ्रव कहलाते थे, उसपर चतौर मेहरवानीके गह 
कानून लागू न भी किया जाता, पर यह वात थी पुलिसकी मरजीपर भ्रवलवित । 

श्रव मुझे यह देखना था कि इन दोनों कानूनोका प्रमल खुद मेरे साथ 
किस तरह होता हैँ। मि० कोट्सके साथ में बहुत वार घूमनेके लिए जाता । 
धर पहुंचते कमी दस भी वज जाते । ऐसी अवस्थामें यह झाशंका रहा करती कि 
कही मूझे पुलिस ण्कड न के । पर मेरी भ्रपेज्ा यह भय कोद्सको स्धिक था। 
बयोकि अपने हवणियोको तो परवाने वही देते थे। पर मुसे कैसे दे सकते थे * 
मालिकक़ो परवाना देनेका अभ्रधिकार सिर्फ नौकरके ही लिए था। यदि मे छेवा 
चाट और कोद्स देनेको तैयार हो तो भी वह नही दे सकते थे, पयोकि ऐसा करना 
दगा समझा जाता । 

इंच कारण मुश्ते कोट्स अथवा उनके कोई मित्र वहाके सरकारी वकीय 
डा० व्राउजेंके पास के गये । हम दोनों एक ही ' इन ' के बैरिस्टर निकले । 
यह बाद कि मुझे नौ वजेके वाद रातको परवाना लेनेकी जरूरत है, डन्हेँ बड़ी 
नागवार मालूम हुई ॥ उन्होंने मेरे साथ ममवबेदना प्रदर्शित की । मुझे परवाना 
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देनेंके बदले श्रपनी तरफसे एक पत्र दे दिया । उसका आादययँ यहूँ था कि में कही 
भी किसी समय चला जाऊ तो पुलिस मुझे रोक-टोक न करे । हमेशा में इस पत्रको 
अपने साथ रखता । उसका उपयोग तो किसी दिन भी ने करना पडा, पर इसे 
एक दैव-योग ही समझना चाहिए । 
डा० काउजेने मुझे श्रपने घर चलनेकां निमंत्रण दिया। हम दोनोगे 
खासी मित्रता-सी हो गई। कभी-कभी में उनके घर जाने लगा | उनके द्वारां 
उनके अ्रधिक प्रख्यात भाईसे मेरा परिचय हुआ। वहूँ जोहांसबंगेंमे पब्लिक 
प्रासीक्यूटर थे। उनपर बोभर-युद्धके समय प्रग्नेज भ्रधिकारीका खून करनेकी 
साजिशका अभियोग लगाया गया था भौर उन्हें सात साल कैदकी सजा भी मिली 
थी। बेंचरोने उनकी सनद भी छीन ली थी । लडाई खतम होनेके वाद, डा० 
ऋराउजे जेलसे छूटे, और फिर सम्मान-सहित द्रासवालकी श्रदालतमें वकालत 
करने लगे। इन परिचयोसे मुझे बादको सार्वजनिक कार्योमे खासा लाभ मिला 
और सेरा कितना ही सार्वजनिक काम वहूत सुगम हो गया । 
फूटपाथपर चलनेका प्रदन जरा मेरे लिए गभीर परिणामवाला सावित 
हुश्ना। में हमेशा प्रेसीडेंट-स्ट्रीटमें होकर एक खुले मैदानमे घूमने जाता। इस 
मूहल्लेमें प्रेसीडेट क्ूंगरका धर था | इस घरमे भ्राइवरका नाम-निक्षात न था 
उसके आस-पास कपाउड तक न था। दूसरे पडौसी घरोमे और इसमे कुछ फर्क 
न मालूम देता था) कितने ही लखपंतियोके घर, प्रिटोरियामे, इस घरसे भारी 
ग्रालीक्षाग और चहारदीवारीवाले थे । प्रेसीडेंटकी सादगी प्रस्यात थी। यह 
घर किसी राज्याधिकारीका है, इसका भ्रदाज सिर्फ उस सतरीको देखकर हो सकता 
था, जो उसके सामने टहलता रहता । में इस सतरीके नजदीकसे ही 'रोज निकला 
करता, परतु सतरी मुझे रोक-ठोक नही करता था। उत्की बदली होती रहती। 
एक बार एक सतरीने, विना चिताये, विना यह कहे कि फुटपायसे उतर जाभो, 
मुझे घवका मार दिया, लात जमा दी भर फूटपाथने उतार दिया। में तो भौचवका 
रह गया । ज्योही में सत्तरीसे लात जमानेका कारण पूछता हु कि कोट्सने, 
जो घोड़ेपर सवार होकर उस समय उसी रास्तेसे जा रहे थे, झ्रकर कहा-- 
“गाघी, मैने यह सब देख लिया है । तुम यदि मुकदमा चलाना चाहों 
"तो में गवाही दू गा । मृझे बहुत भ्रफसोस होता है कि तुमपर इस प्रकारका हमला 
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हुमा ।” मैने कहा--“ इसमें अफसोस की वात ही क्या है, सतरी देचारा वा 
पहचानता ? उसके नजदीक तो काले-काले सव वरावर । हृवणिमोकों फुटपाथमे 
इसी तरह उतारता होगा । इसलिए मृत्रे मी धक्का मार दिया । मेने तो भपना 
यह नियम हो बना लिया है कि मेरे जात सालपर जो भी कुछ गीते, उसके लिए 
कभी भ्रदालत न जाऊ, इसलिए मुझे इसे अदालतमे नही छे जाना है ।* 

० यह तो तुमने भ्रपने स्वभावके भनुसार ही कहा है, पर ौर भी विचार 
कर दैजना | ऐसे आदमी को कुछ सबक तो जरूर सिसाना चाहिए।” यह 
कहकर उन्होंने उम सतरीको दोन्‍्वार वाते कही । में सारी गत मे समझ सका । 
सनरी हच था और इच भाषाम उसके साथ वात-चीत हुई थी। चंतरीने मुभसे 
माफी बागी, मे तो अपने मनसे उसे माफी पहले ही दे चुका था । 

पर उसके वादमे मेन उस रास्ते जाना छोड दिया । दूसरे सतरी इस 
पटनाको वया जानते ? में झ्रपते-झाप लात जाते बयो जाठ 7 इसलिए मैने 
हूमरे रास्ते होकर धूमने जाना पत्द किया। इस घटमाने बहाके हिंदुस्तानी 
निवामियोकि प्रति भेरे मनोभाव और भी त्तीद्र कर दिये । उनमे मैने दो वातोकी 
चर्चा को | एक तो यह कि इन कानूनोंके लिए त्रिटिश एजेंठ्से वात कर ली जाय, 
भौर दूसरी बात यह वि मौदा उउनेपर बतौर तमूनेके एक मुकदमा चलाया जाय | 

इस प्रकार मेने भारतवासिमोंके कप्डोको पहकर, सुनकर तथा भनुभव 
करके अध्ययन किया। मेने देवा कि शभात्म-सम्मानकी रक्षा चाहनेवाले भारत- 
वासीके लिए, दक्षिण अश्कि गतुरूल नहीं । यह दशा कैसे बदली जा सकती है । 
इसीके विचारमें मेरा मन दिन-दिन व्यग्र रहने लगा पर अभी तो मेरा मुख्य 
धर्मे था दादा भ्रछुल्ताके मृज़दमेकों सम्हालना । 


१४ 
मुकदमेकी तयारी 
ग्रिदोरियामें मु्तें जो ए+ वर्ष मित्रा, बह मेरे जोवनमें अमूल्य था 


पा्दजनिक काम 7रनेती मपनो धक्तिका यु अदाज मुन्े यहा हुआ, सार्वजनिक 
सैवारों मीयनेका मरसर मिद्र ) भावित भावना सीद होने लगी । भौर सम्ची 
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वेंकालत भी, कहना चाहिए, मैने यही सीसी । नया वैरिस्टर पुराने वैरिस्टरके 
दफ्तरमें रहकर जो सीखता है वह में यहा सीख सका । यहा मुझे इस वातपर 
विश्वास हुआ कि एक वकीलकी हेसियतसे मे विलकुल भ्रयोग्य मन रहुगा । वकील 
होतेकी कुजी भी मेरे हाथ यही श्राकर लगी । 
दादा अब्दुल्लाका मामला छोटा न था। दाया '४०,००० पौड पश्र्यात्‌ 
६ लाख रुपयेका था। यह व्यापारके सिलसिलेमें था झौर उक्षमें जमा-नामेकी 
बहुतेरी गुत्यिया थी । उसके कुछ भ्रंशका भ्राघार था प्रामिसरी नोटोपर भर 
फुछका था नोट देनेके वचनका पालन करनेपर | सफाईमें यह कहां जाता था 
कि प्रामिसरी चोट जालसाजी करके लिये गये थे और पूरा मुशवजा नही मिला था । 
इसमें हकीकतकी तथा कानूनी गुजाइणें बहुतेरी थी। वही-खातेकी उलझनें 
बहुत थी । 
दोनो झोरसे अच्छे-से-अच्छे सालिसिटर भर वैरिस्टर खडे हुए थे । 
इस कारण मुझे इन दोनोके कामका प्रनुभव भ्राप्त करनेका बढिया अवसर हाथ 
. श्राया। मुहईका मामला सालिसिटरके लिए तैयार करवेंका तथा हकीकतोको 
' ढृढ़तेका सारा वोह मुझीपर था। इससे मुझे यह देखनेका अवसर मित्रता था 
कि मेरे तैयार किये काममेंसे सालिसिटर अपने काममें कितनी बातें छेते है भौर 
सालिसिटरोंके तैयार किये मामछेमेंसे वैरिस्टर कितनी बातोको काममें छेते है । 
में समझ गया कि इस मामलेको तैयार करनेमें मुझे ग्रहण-शक्ति भौर व्यवस्या- 
शक्तिका ठीक अदाजा हो जायगा । 
मेने मुकदमा तैयार करनेमें पुरी-पूरी दिलचस्पी ली। मैं उतमें लवलीन 
हो गया। भ्रागेन्पीछेके तमाम कागज-पत्रोको पढ़ डाला । मवविकलके विश्वास 
झौर होशियारीकी सीमा न थी। इससे मेरा काम बडा सरल हो गया । मेने 
वही-खातोका युक्ष्म ग्रष्ययत कर लिया । गुजराती कागजपत्र वहुतेरे थे । उनके 
अनुवाद भी में करता था। इससे उल्था करनेकी क्षमता भी बढ़ी । 
मेने खूब उद्योगमे काम लिया । यद्यपि जैसा कि मे ऊपर लिख धृका हूँ 
धामिक चर्चा आदिम तथा सार्वजनिक कामोम मेरा दिल खूब लगता था, उनके 
लिए समय भी देता था, तथापि इस समय पे बातें गोण थी | मुकदमेकी तैयारी 
को ही मे प्रधानता देता था । उसके लिए कानून वयैरा देखनेका प्रथदा दूसरा 


) 
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कुछ पढना होता तो उसे से पहुले कर लेता । इसके फलस्वरूप मौमलेकी असली 
वातोका मुझे इतना शञान हो गया कि छुद मुहई-मूहालेको भी शायद म हो, 
क्योकि मेरे पान तो दोनोंके कागजात थे । 

मूझे स्वगीय मि० पिकठके झ्ब्द याद आये। उनका समर्थन वादको 
दक्षिण अजिकाक़े सुप्रसि& वैरिस्टर स्वर्गीय मि० लैनईंते एक अवमसरप्र किया 
था। ' हकीकत तीन-चौथाई कानून हूँ --यह मि० पिकटका वाक्य था । 
एक मामछेमे मे जानता था कि न्यात्र सर्वया मेरे मवबिकलके पक्षमें था, परतु 
कानून उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पडा। में निराश होकर मि० लैनहंने 
से सहायता छेनेके लिए दौडा । उन्हे भी हकोौकतोंके श्राधारपर मामला मजवूत 
माूम हुआ । वह बोल उठे, “ गाघी, मेसे एक वात सीसी है । यदि हकीकतोका 
शान हमें पूरा-पुरा हो, कानून अपने-प्राप हमारे अनुकूल हो जायगा । सो हम 
इस मामलेकी हकीकतको देवे । ” यह कहकर उन्होने सुझाया कि ' एक वार और 
हडौकतोका छूव मनन कर लो और मुझसे मिलो।' उसी हकौकतकी फिर 
छानबीन करते हुए उसका मनन करते हुए, मुझे वह दूसरी तरह दिलाई दी और 
उससे सवब रखनेवाला दक्षिण भ्रक्िकामे हुप्ना एक पुराना मामला भी हाथ लग 
गया । भारेखुजीके मे मि० सेनडंके यहा पहुंचा । वह खुश हो उठे भौर बोले-- 
“ बेस, अब हम इस मामलेको जीत लेंगे। बेचपर कौन-से जज होगे, यह जरा 
व्यानमें रखना होगा ।” 

जब दादा प्रव्दुल्ताके मामलेकी तैयारी कर रहा था तब हकीकतकी 
महिमा में इन दरजेतव' न समझ सका था। हकीकतके मानी हूँ सत्य बात, 
सत्य बातपर प्राइट रहनेंसे कानून अपने-प्राप हमारी सहावताके लिए प्रतुकृत 
हो जाता है । 

मंने अतकों देख लिया था कि मेरे मवव्किनका पक्ष बहुत मजबूत हैं। 
हनूनको उसकी मददके लिए प्राना हो पढेगा | 

पर साय ही मैने यह भी देवा कि मामला लद़ते-सडते दोनो रिह्तेदार, 
एक ही पहरके रहनेवाले, बरवाद हो जायगे । भामलेका अत क्‍या होगा, यह किसी- 
को खबर न्हो सकती थी। पब्रदालतमें तो मामला जहातक जी चाहे लवा किया 
जा सकता #ै। सता फरनये दोमेसे रिमीको लाभ ने था । उस बारण दोनों 
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पंक्षवौलोकी इच्छा जंहर थीं कि मामला जल्दी तय हो जाय तो भ्रच्छा । 

मैने तैयव सेठ्से अनुरोध किया भ्रौर आपसमे निपटारा कर छेनेकी सलाह 
दी। मेने कहा कि आप अपने वकीलसे मिलिए | दोनोके विद्वासपात्र पचको 
यदि ये नियुक्त करदे तो मामला जल्दी तय हो सकता है। वकीलोके खर्चका 
£, थ्रोझा इतना चढ़ रहा था कि उसमें वडे-वडे व्यापारी भी खप जाय । दोनो इतनी 
वितासे मुकदमा लड रहे थे कि कोई भी वेफिक्रीस दूसरा कोई काम न कर पाते 
थे, झौर दोनोमे मनमूटाव जो वढता जाता था सो भ्लग ही । यह देखकर मेरे 
मनमें वकालतपर घृणा उत्पन हुईं। वकीलका तो यह काम ही ठहरा कि एक- 
इसरेको जितानेंकी कानूनी गुजाइशें ही खोज-खोजकर निकालते रहे । जीतने- 
बालेकी सारा खर्च कमी नही मिलता, यह बात मेने इस भामलेमे पहलेपहल जानी । 
वकील मवक्किलसे एक फीस छेता है, और मवविकलकों प्रतिवादीसे दूसरी 
रकम मिलती हैं। दोनों रकमे जुदा-जुदा होती हे । मुझे यह सब बडा तागवार 
गूजरा। मेरी अतरात्माने कहा कि इस समय मेरा धर्म है दोनोमे मित्रता करा 
देना, दोनों रिप्तेदारोमे मिलाप करा देना । मेने समझौतेके लिए जी तोडकर 
मिहनत की । तैयव सेठनें वात मान ली । झतको पच मुकरेर हुए भ्रौर मुकदमा 
चला। उसमें दादा श्रव्दुल्लाकी जीत हुई । 

पर मुझे इतनेसे सतोप न हुआ । यदि पचके फैसलेका श्रमल एकबारगी 
हो तो तैयब हाजी खान मुहम्मद इतना रुपया एकाएक न दे सकते थे। दक्षिण 
भ्रफिका-स्थित पोरवदरके मेमन व्यापारियोमें एक झ्ापसका भ्रलिखित कायदा 
था कि खुद चाहे मर जाय, पर दिवाला न निकालें | तैयब सेठ ३७,००० पौड़ 
और खर्च एकमुइ्त नही दे सकते थे । फिर वह एक पाई कम न देना चाहते थे । 
दिवाला भी नही निकालना था | ऐसी दक्षामें एक ही रास्ता था--दादा भ्रव्दुल्ला 
उन्हे श्रदायगीके लिए काफी मियाद दें। दादा भ्रब्दुल्लाने उदारतासे काम लिया 
भ्रौर लवी मियाद दे दी । ५च मुकरर करनेमें जितना श्रम मुझे हुआ उससे कही 
झधिक लवी किस्ते करानेमें हुआ । अतको दोनो पक्ष खुश रहे | दोनोकी प्रतिष्ठा 
बढ़ी । मेरे स्तोषकी तो स्तीमा न रही। मैने सच्ची वकालत करना सीखा, 
मनुष्यके गुण---उज्ज्वज्ञ पक्षकों सोजना सीखा, मनुष्यके हृदयमें प्रवेश करना 
सीखा। मेंने देखा कि वकीलका कर्तव्य है, फरीकनमें पडी खाईको पाट देना 
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पह शिक्षा मेरे हृदयमे इतने जोरके साथ भ्रकित हो गई कि अपने घौस सालफे 
भकील-जीवनमे प्रधिक समय॑ मेरा सैकड़ों फरीवनमें समझौता करानेमें दीता 
इसमे मैने वाया कुछ नहीं । धन सोया हो, यह भी गनही बह सकते, भौर भात्माको 
तो किसी तरह नहीं खोया । 


१५ 


धामिक मंथन 


प्रथ फिर ईसाई-मित्रोंके सपर्कपर विचार करनेका समय प्ाया है । 
मेरे सविष्यों' सदयमे मि० बेकरकी चिता दित-दिन वेटती जा रही थी | बह 
भुरे पडिग्टन फस्वेशनमें के बये। प्रोटेस्टेंट ईसाइयोमे, बुछ-छुछ वर्षों वाद, 
म-जागृति भगत्‌ प्रात्म-ुद्धिति लिए विशेष प्रयत्न किये जाते है। इसे धर्मरी 
पुन प्रतिष्ठा श्रववा पर्मपा पुनरद्वार उहा करते है । ऐसा एक सम्मेलन वे लिग्दनमें 
था। उसने सभापति यहावे प्रस्यात धर्मनिप्ठ पादरी रेबरइ एड, मरे थे । मि० 
बेइटको ऐसी झ्राशा थी कि दस सम्मेलन होनेवाली जागृति, वहा झातेवाले 
जायोगा शॉमिए उन्साह, उनशा शुयभाव, मुझपर ऐसा गहरा असर इडलेगा 
हि में हाई हुए जिना ने रह लगा । 
चरतु मि* बेव रत ध्रतिय घावार था त्रायनावल । प्रायनापर उनती 
भागे थद़ा भी । इनाश शिवाग था पति भत रारप-र्व> की गई प्रार्यनावों 
एिशर प्राशर रन है । हे पहले प्रालनार ही बतप चर ( एड विग्मात 
भादव ऐसाई ) है लागोश राम घेरा है ।  प्रापनारी यह महिमा मैने सटस्न 
हाएो गुति ६ थे उससे या हि मगदि मेरी भारत्थां पुतार उठे पि भुगे ईसाई 
हो झाठा धाटिए तो दरीदाजी शौई बिक घुते रैश नही मात । पारात्मारी 
घुशरों पयुझर वर प्रदा घ हे पिले की बयोमे चर चर एए। प्रवसस्मा- 
प्रीति त ह४ थे? स्वर धाच । पल पिपरीक ध्रायरध गरता मयो रहित 
गौर दवाई शाएए राज व 
है बी शी * है २ जे  ल्‍क श्वपी वो माय रच मिठ० बेवररे 
(0३ भागी ४44 कई शत ह४ हर जाल संटुफ्पी भले दश्गी । शस्पेपें 
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हमें मुंकौम करती पडों थी, क्योकि मि० बेकरका सघ रविवारको संफरे से करती 
था और बीचमें रविवार पड गया था । बींचमे तथा स्टेशनपर मुझे होटलवालेनें 
होटलमें ठहरनेसे तथा चस-चल होनेके वाद 5हरनेपर भी भोजनालयमें भोजन 
करने देनेंसे इन्कार कर दिया, पर मि० बेकर प्रासानीसे हार मामनेवाल्े म थे । 
वह होटलमें ठहरनेवालोके हकपर भरडे रहे, परतु मेने उनकी कंठिनाइयोका ग्रनुभव 
किया । वेलिस्टनमें भी मे उनके पास ही ठहरा था। वहा उन्हे छोटी-छोटी-सी 
बातोमें भ्रुविधा होती थी । वह उन्हें ढाकनेका शुम प्रयल करते थे, फिर भी 
दे मेरे ध्यानमें भ्रा जाया करती थी । 
सम्मेलन में भाव॒क ईसाइयोका भ्रच्छा सम्मिलन हुआ। उनकी श्रद्धा देख> 
कर मुझे भानद हुआ । मि० मरेसे परिचय हुआ्ना। मेने देखा कि मेरे लिए वहुतेरे 
लोग प्रार्थना कर रहे थे । उनके कितने ही भजन मुझे बहुत ही मीठे मालूम हुए । 
सम्मेलन तीन दिनतक हुआ । सम्मेलनमे सम्मिलित होनेवालोकी 
धामिकताको तो मे समझ सका, उसकी कद्र भी कर सका, परतु झपनी मान्यता--- 
« प्रपने धर्म--भे परिवर्तन करनेका कारण न दिखाई दिया । मुझे यह न मालृम 
* छुआ कि मे भ्रपनेको ईसाई कहलानेपर ही स्वर्गको जा सकता हु या मोक्ष पा सकता 
' हू। जब मैने यह वात प्पने भले ईसाई मित्रोसे कही तब उन्हे दुख तो हुआ, 
पर में लाचार था । 
मेरी कठिनाइया गहरी थी । यह बात कि ईसामसीह हीं एकमात्र ईश्वर" 
का पुत्र है, जो उसको मानता है उसीका उद्धार होता है, मुझे न पटी । ईडबरके 
यंदि कोई पुत्र हो सकता है तो फिर हम सब उसके पुत्र हे । ईसामसीह यदि ईदवर- 
सम हूँ, ईदवर ही है, तो मनुष्य-मात्र ईश्वरसम है, ईइवर हो सकते हैँ । ईसाकी 
मृत्युसे भौर उसके लह॒से ससार के पाप धुल जाते है, इस वातको गक्षरद माननेके 
लिए वृद्धि किसी तरह तैयार न होती थी । हूपकके रूपमें यह सत्य भले ही हो । 
!फिर ईसाई मतके अनुसार तो मनुष्यको ही भात्मा होती है, दूसरे जीवोको नही, 
और देहके नाशके साथ ही उसका भी सर्वताश हो जाता हैं, पर मेरा मत 
इसके विपरीत था । 
ईसाको त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक मान सकता था, पर॑तु एक पद्वितीय 
पुरुष नहीं। ईसाकी मृत्युसे ससारकों एक भारी उदाहरण मिला, परतु उस्तकी 
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मृत्युम कोई गृह चम॑त्कार-प्रभाव या, इस वातको मेरा हंदय ने मोदे सकता था | 
ईमाइयोके पविद जीबनमेंसे मुझे कोई ऐसी वात ने मिली जो दूधरे धर्मवालेकि 
जीवनमें न मिलती थी। उनकी तरह दूसरे धर्मवालोंके जीवनमें भी परिवर्तन 
होता हुआ मेने देसा था। सिद्धातकी दृष्टिसे ईमाई-मिद्ातोमें मुभ प्रतौकिकता 
न दिखाई दी | न्यागकी दृष्टिसे हिंदू-पर्मवालोका त्याग मुझे वटकर मासूम हुआ | 
प्रत ईमाई-धर्मकों म॑ संपूर्ण भयवा सर्वोपरि धर्म न मान सका । 

प्रपना थह हृदय-मथन मेने, समय पावर, ईसाई मित्रोंके सामने रक्सा । 
उसका ज्ञवाव वे सनोपजनक ने दे सके । 

परतु एक और जहा में ईमाई-धर्मको प्हण न कर सका वहा दूसरी भोर 
हिंदू-बर्मकी सधूर्णता भ्रयवा सर्वोपरिताका भी निव्चय में इस समय तक ने कर 
सका। हिंदू-धर्मकी ब्रुटिया मेरी भाखोंके सामने घूमा करती। अस्श्यता 
यदि हिंहू-पर्मका भंग हो तो बह मुझे सड्य हुआ अथवा बढ़ा हुआ भालूम हुआ । 
झनेक सम्रदायों भौर जात-पातको भ्रस्तित्व मेरी ममझमें न भाया । वेद ही ईश्वर 
प्रणीत है, इसका क्या भ्र्य ? चेद यदि ईश्वरअणीत है, तो फिर कुरान भौर 
वाइबिल क्यो नही ? 

जिस प्रकार ईसाई मित्र मुझपर भ्रसर डालनेका उद्योग कर रहे थे, 
उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी कोजिंण कर रहे थे । अब्दुल्ता सेठ मुझे इस्तामका 
अध्ययन करनेके लिए ललचा रहे थे। उसकी खूबियोकी चर्चा हो वह हमेशा 
करते रहते । 

मैने प्रपनी दिक्कत रायच्रदभाईको लिखी । हिंदुस्तानम दुसरे धर्मशास्तियों - 
से भी पत्र-व्यवहार किया। उनके उत्तर भी भागे, परतु रागचदभाईके पवने 
मुझे कुछ क्षाति दी। उन्होंने लिखा कि धीरज खज्ो, भौर हिंदु-धर्मंका गहरा 
अध्ययन करो । उनके एक वाक्यका भावाय यह था-- ' हिंहु-बर्ममें जो सूक्ष्म 
भौर गूड विषार है, जो भ्रात्माका निरीक्षण है, दया है, चह दुसरे धममें नही है--> 
निष्कक्ष होकर विचार करते हुए में इस परिणामपर पहुचा हु । 

मैंे नेल-झत कुरान खरीदी भर पटना शुरू किया। दूसरी इस्लामी 
पुस्तक भी मगाई। विनायत्रके ईसाई मित्रोँमे लिखा-पढ़ी की । उसमेंसे एकने 
एडदर्ड मेटलेडसे जान-पहत्रान कराई। उनके साथ चिदृठी-पत्री हुई। उन्होने 
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एना किग्सफर्डके साथ मिलकर “ परफेक्ट वे ” (उत्तम मार्ग) नामक पुस्तक लिखी 
थी। वह मुझे पढनेके लिए भेजी। प्रचलित ईसाई-धर्मका उसमें खड़न था। 
“ ब्राइबिलका नवीन श्र्थ ” नामक पुस्तक भी उन्होंने मुझे भेजी । ये पुस्तके मझे 
पसद झश्राईं। उत्तसे हिंदू-सतको पुष्टि मिली। टॉलस्टायकी “वैकुठ तुम्हारे 
ह॒दयमें है ” नामक पुस्तकने मुझे मुर्ध कर लिया । उसकी वढी गहरी छाप भुझपर 
पडी। इस पुस्तककी स्वतत्र विचार-शैली, उसकी प्रौढ नीति, उसके सत्यके सामने 
मि० कोट्सकी दी हुईं तमाम पुस्तके शुष्क मालूम हुईं । 
इस प्रकार मेरा यह भ्रध्ययन मुझे ऐसी दिद्वामे ले गया जिसे ईसाई मित्र 
नही चाहते थे । एडवर्ड मेटलेडके साथ मेरा पत्र-व्यवहार काफी समयतक रहा । 
कवि (रायच्द )के साथ तो प्रत तक रहा । उन्होने कितनी ही पुस्तकें मेजी । 
उन्हें भी पढ गया। उनमे 'पचीकरण ', ' मणिरत्नमाला ', योगवासिष्ठ ' का 
मुमुक्षु-अ्रकरण, हरिभद्र सूरिका “पड़्दर्शन-समुच्चय ' इत्यादि थे । 
इस प्रकार यद्यपि मे ऐसे रास्ते चल पडा, जिसका खयाल ईताई मिभ्रोने 
_ न किया था, फिर भी उनके समागमने जो धर्मे-जिश्ञासा मुझमे जागृत कर दी थी 
उसके लिए तो में उनका चिर-कालीन ऋणी हू । उनसे मेरा यह सबंध मुझे हमेशा 
याद रहेगा। ऐसे मीठे भ्रौर पवित्र सवध भागे भ्रौर भी बढ़ते गये, घटे नही है । 


१६ 
को जाने कलकी 


ख़बर नहिं इस जुगमें पलकों 

मसझ सन 'को जाने फलको? 
मुकदमा खतम हो जानेंके बाद मेरे प्रिटोरिया्में रहनेका कोई प्रयोजन 
मे रहा था। सो में डरबन गया। वहा जाकर घर (भारतवर्ष ) लौटनेकी 
तैयारी की, पर भ्रव्दुल्ता सेठ भला मुझे आदर-सत्कार किये बिना क्यों जाने देने 
लगे ? उन्होने सिडनहेममें मेरे लिए खान-पानका एक जलसा करिया। साझा 

दिन उसमे लगनेवाला था । 

भरे पास कितने ही अखबार रबखे हुए थे । उन्हे मे देख ग्हा था । एक 
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प्रववारके कौनेमे एक छोटी-सी ख़बर छपी थी--- इंडियन फ्रैचाइज '। इसका 
अर्थ हुआ-- हिंदुस्तानी मताधिकार ।” खबरका भावार्थ यह था कि चेटालकी 
धारा-सभाके सभ्योको चुननेका जो प्धिकार हिंदुस्तानियोकों था बह छीन लिया 
जाय । इसके विषयमें एक कानून घारासभारें पेश था भौर उसपर चर्चा हो रही 
थो | में उस कानूनके वारेमें कुछ न जानता था । जलसेमें किसीको इस मसबिदेकी 
खबर न थी, जोकि भारतीयोंके भ्रधिकारोको छीननेके लिए तैयार हुआ था। 

मैने भ्च्दुल्ला सेठसे इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा--/ इन वातोको 
हम लोग क्या समझें ? हमारे तो व्यापारपर भ्रगर कोई भाफत भावे तो खबर 
पड सकती है। देखिए, भारेंज फ्रो स्टेटमें हमारे व्यापारकी सारी जड उच्ड़ 
गई। उसके लिए हमने कोशिक्ष भी की, पर हम तो ठहरे भ्रपग । अ्रखवार पढते 
हे--पर भपने भाव-तावकी वातें ही समझ्न छेते है। कानूव-कामदेकी वातोका 
हमें क्या पता चले ? हमारे झ्ास-कान जो-मुछ है, गोरे वकील है । ” 

“पर यही पैदा हुए और पग्रेजी पढे-लिस्े इतने नौजवान हिंदुस्तानी 

जो यहा हे ? ” मेने कहा । रे 

“ झजी भाई साहब ! ” अब्दुल्ला सेठने सिर॒पर हाथ मारते हुए कहा-- 
/ उनसे क्या उम्मीद की जाय ? वे वेचारे इन वातोमें क्या समझें ? वे तो हमारे 
पासंतक फटकते नहीं, भौर सच पृछिए तो हम भी उन्हे नही पहचानते । वे है 
ईसाई, इसलिए पादरियोके पजेमें है और पादरी लोग गोरे, वे सरकारके तावेदार 
है।! 

मुतकर मेरी आ्ालें खुली। सोचा कि इस दल को अपनाना चाहिए । 
ईसाई-घर्मके क्या यही भानी है ? क्या ईमाई हो जानेंसे उनका नाता देझसे 
दूंढ गया, भौर वे विदेशी हो गये ? 

पर मुझे तो देश वापस लौटना था, अवएवं इन विचारोको मू्त स्प न 
दिया। अब्दुल्ता सेठसे कहा-- 

; पर यदि यह ब्रिल ज्योनवास्यों पास हो गया तो श्राप लोगोंके लिए 
बहुत भारी पईगा। यह तो भारतवासियोंके भन्तित्वको मिदा डालनेका पहला 
कदम है। इससे हमारा स्वामिमान नष्ट होगा ।7 

/जोनुछ हो। इस “£चाइज ' ( इस तरह धग्रेजीके कितने ही शब्द 
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देशी भाषामें रूढ हो गये थे। “मताधिकार ” कहनेसे कोई नहीं समझता ) का 
थोडा इतिहास सुन लीजिए । इस मामलछेमे हमारी समझ काम नही देती, पर हमारे 
बड़े वकील मि० ऐस्कवको तो भ्राप जानते ही है, वह जबरदस्त लडवैये है । उनकी 
तया बहाके फुरजाके इजीनियरकी खूब चख-चख चला करती है । मि० ऐस्कव्के 
धारा-समामे जानेंगे यह लककई वाघक हो रही थी । इसलिए उन्होने हमे हमारी 
स्थितिका ज्ञान कराया | उनके कहनेसे हमने भ्रपने नाम मताधिकार-पत्रमे दर्ज 
करा लिये भौर अपने तमाम मत मि० ऐस्वकको दिये । श्रव श्राप समझ जायगे 
कि हम इस मताधिकारकी कीमत आपके इतनी क्यो नही आकते है, पर आपकी 
बात भव हमारी समझमे झा रही हँ--अच्छा तो भव भाप क्या सलाह 
देते है है | 

यह बात दूसरे मेहमान लोग गौरसे सुन रहे थे । इनमेंसे एकने कहा-- 
“ में भ्रापसे सच्ची वात कह दू ? यदि आप इस जहाज से न जाय भ्रौर एकाघ 
महीना यहा रह जाय, तो झ्राप जिस तरह वतायें हम लडनेकों तैयार है ।” 

हि एक दूसरेने कहा--“ यह वात ठीक है । भ्रब्दुल्ला सेठ, भाप गाधीजीको 
रोक लीजिए । ” 

प्रव्दुल्ला सेठ थे उस्ताद भादमी | वह बोढे--“ भ्रव इन्हे रोकनेका 
प्रस्तियार मुझे नही । प्रथवा जितना मुझे है उतना ही भापको भी है, पर भ्ापकी 
वात है ठीक । हम सव मिलकर इन्हे रोक लें, पर यह तो बैरिस्टर है। इनकी 
फीसका क्‍या होगा ? ” 

फीसकी वातसे मुझे दुख हुआ । में बीचमें ही वोला--, 

/ भ्ब्दुल्ला सेठ, इसमें फीसका क्या सवाल ? सार्वजनिक सेवामे फीस 
किस बातकी ? यदि में रहा तो एक सेवककी हैसियतमे रह सकता हु । इन सब 
भाइयोसे मेरा पूरा परिचय नही है, पर यदि आप यह समझते हो कि ये सव लोग 

' मेहनत करेगे तो मे एक महीना ठहर जानेके लिए तैयार हु, पर एक वात है । 
मुझे तो भ्रापको कुंछ देता-वेना नही पडेगा, पर ऐसे काम बिना रुपये-पैसेके नही 
चल सकते । हमे तार वगैरा देने पडेंगे---कुछ छापना भी पढेगा। इधर-उधर 
जाना-आना पडेगा, उसका किराया झादि भी लगेंगा। मौका पडलेपर यहाके 
बृकीलोकी भी सलाह लेनी पडेगी। मे यहाके सव कानून-कायदोको अच्छी तरह 
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नही जानता । कानूनकी पुस्तकें देखनी होगी, फिर ऐसे काम भकेले हाथो नही हो 
सकदे। कई लोगोंके सहयोगकी जरूरत होगी ।” 

बहुत-सी आवाज एक-साय सुनाई दी--/ छुदाकी मेहर है। रुपये- 
पैसेकी फिक्र मत कौजिए | आदमी भी मिल जायगे। भाप सिर्फ ठहेरना मजूर 
करें तो बत है । ” 

फिर क्या था वह जबसा कार्यकारिणी-समितिके रूपमें परिणत हो गया । 
मैने सुताया कि खा-पीकर जल्दी फारिय होकर हम लोग घर पहुचे। मैने मनमें 
लडाईनी रुप-रेदा बाधी । यह जान लिया कि मताधिकार क़्तिनें लोगोको है ! 
मेंत्रे एक मास ८हर जानेका निश्चय किया। 

इस प्रकार ईइवरने दक्षिण अफ्रोकार्मे मेरे स्थायी रूपसे रहनेदी तीव 
डाली ओर झात्मन्मम्मानके भ्रामक वीजारोपण हुमा । 
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बस गया / 


१८९३ ईस्वीम सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नेटालकी भारतीय जातिके 
अग्रगष्य नेता माने जाते ये। सापत्तिक ल्थितिमे सेठ भ्रव्दुल्ला हाजी झादि मुख्य 
थे, परतु वह तथा दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामोमे सेठ हाजी महम्मदको ही 
प्रथम स्थान देते थे। इसलिए उनकी अध्यक्षतामें, अब्दुल्ला सेठके मकानमें, 
एक सभा की गई। उससे क्रचाइज विलका विरोध करनेका प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । स्वयसेवकोकी सूची भी वनी। इस सभामे नेटालमें जन्मे हिंदुस्तानी, 
अर्वाति ईयाई नवयुवक्त भी वसाये ये थे । मि० पॉल इरववकी अवालतके डु्गपिया 
थे। मि० मुभाव गाइके मिद्वन स्कूलके टेडमास्टर थे। वे भी सभामें उपस्थित 
हुए थे, और उनके अमावने ईसाई नवयुवक भ्न्छी उत्दामें श्राये थे । इन सद 
लोगोने स्वयसेवक्तोमे मपना नाम लिखाया । समामें व्यापारी भी वहूहरे थे। 
उनमें जानने योग्य नाम ये है--सेठदाजद मुहम्मद स्वतिम कमरुद्दीन, सेठ 
प्रादमजी मिया खान, ए० वोलदावेल्लू पिल्ठे, मी ० लछीरम, रंगस्वामी पड़ियादी, 
भामद जीवा इत्यादि । पाससी रस्‍्तमजी तो थे ही। कास्वुन लोगोमें पास्सी 


अध्याय १७ : वन गया १४५ 


भाणेकजी, जोगी, नरतीराम इत्यादि । दादा अब्दृर्लाकी तथा दूसरी बडी दूकानोके 
कर्मचारी थे । पहले-पहल सावंजनिक काममे पड़ते हुए इन लोगोको जरा अ्टपटा 

मालूम हुआ । इस तरह सादंजनिक काममे निमन्नित तथा सम्मिलित होनेका उन्हें 

यह पहला अनुभव था। सिर भाई विपत्तिके मुकावलेके लिए नीच-ऊच, छोटे-बडें, 

५ मालिक-नौकर, हिंदृमुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, मदरासी, स्थी 
इत्यादि भेद-भाव जाते रहे । उस समय सव भारतकी सतान श्र सेवव ० । 
फूंचाइज बिलका दूसरा वाचन हो घुका था प्रथवा होतेवाला था। 

उस समय घारा-समामें जो भाषण हुए, उनमें यह बात कही गई कि कानून इतना 
सख्त था, किर भी हिंदुरतानियोकी भोरसे उनका कुछ विरोध न हुआ । यह भार- 
तीय प्रजाकी लापरवाही भौर पताधिकार-सवधी उनकी श्रपाचताका प्रमाण था । 
मेने सभाको सारी हकीकत समझा दी । पहला काम तो यह हुआ कि 
धारा-सभाके प्रध्यक्षको तार दिया कि वह विलपर आगे विचार करता 
स्थगित कर दें । ऐसा ही तार मुख्य प्रधान सर जान राविसनको भी भेजा, तथा 

एक झौर तार दादा भअब्दुल्लाके मित्रके नाते मि० ऐस्कवकों गया । तारका जवाब 

रु मिला कि बिलकी चर्चा दो दिनतक स्थगित रहेगी। इससे सब लोगोको 

खुभी हुई। 

श्रुव दरस्वास्तका मसबिदा तैयार हुआ । उसकी तीन प्रतिया भेजी 

जानेवाली थी। भअखवारोके लिए भी एक श्रति तैयार करनी धी। उसपर 
जितनी अधिक सहिया ली जा सकें, लेनी थी। यह सब काम एक रातमे पूरा 
करना था। वे खिक्षित स्ववसेवक तथा दूसरे लोग लगभग सारी रात जगे। 
उनमे एक मि० मार्थर थे, जो बहुत बूढे थे भौर जिनका खत अच्छा था । उन्होने 
मुदर हरफोर्में दरख्वास्तकी नकल की । झौरोने उसकी झौर नकलें की । एक 
बोलता जाता और पाच लिखते जाते । इस तरह पाच नकलें एक साथ हो गईं । 

9 हैं व्यापारी स्वयसेवक अपनी-अपनी गाडिया छेकर या भपने ख्चेंसे गाड़िया किराया 

7 करके सहिया देने दौड पडे । 

दरख्वास्त गई। अखबारोमें छपी । उसपर भनुकूल टिप्पणिया निकली । 
बारा-समापर भी उसका असर हुआ । उसकी चर्चा भी खूव हुईं। दरख्वास्तमें 

जो दलीलें पेश की गई थी, उनपर भाषत्षिया उठाई गई--परतु सुद्ध उठानेवालो- 
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की ही वे लचर मालूम हुई। इतना करनेपर भी बिल तो आाजिर पास हो ही 
गया । 

सब जानते थे कि यही होकर रहेगा, ०र इतने झ्रादोलनसे हिंदुस्तानियोमे 
नवीन जीवन भा यया । सव लोग इस वातको समझ गये कि हम सबका समाज 
एक है । भकेले व्यापारी अधिवारोके लिए ही नही, बल्कि अप्ने कौमी सधिका रेकि 
लिए भी लड़ना सबका धर्म है । 

इस समय लार्ड रिपन उपनिवेद्य-मत्री थे। प्रस्ताव हुआ कि उन्हें एक 
भारी दरत्गस्त लिखकर पेश की जाय। इसपर जितनी ग्रधिक सदहिया मिलें 
ली जाय । यह काम एक दिनमें नही हो सकता था । स्वम्तेवक तैनात हुए भौर 
सबने थोडा-णोड्य कामका घोल उठा लिया । 

दरत्वात्त्त तैयार करने में मेने वड़ा परिश्रम किया। डितना साहित्य 
भैरे हाथ लगा, सब पड डाला । हिंदुस्तानमें हमे एक तरहका मताधिकार है, 
इस लिड्ातकी वातको तथा हिदुस्तानियोकी भ्रावादी बहुत घोटी है, इस व्यावहारिक 
दलीलको मेने भ्रपना मध्यविंदु बनाया । 

दरल्वास्तपर दस हजार ग्लादमियोके दस्तसत हुए। एक सप्ताहमें 
दरस्वास्त भेजनेके लिए आवश्यक सहिया प्राप्त हो गईं। इतने थोड़े समयमे 
नेटालमें दस हजार दत्तलत प्राप्त करवेको पाठक ऐसा-वैसा काम न समसें) 
सारे नेटालमेसे दस्तस्त प्राप्त करने थे । लोग इस कामसे अपरिचित थे । इधर 
यह निश्चय किया गया था कि तवतक किसीकी सही वे ली जाय, जदतक कि वे 
दस्तञ्षत का झआशव न समझ ले। इसलिए खास तौरपर स्वयतेवकोको भेजनेसे 
ही सहिया मिल सकती थी। गाव दूर-दूर थे। ऐसी अवस्यामे ऐसे काम उत्ती 
हालतम जल्‍दी हो चकते है, जब बहुतेरे काम करनेवाले निदचय-पुर्वेक व्यम्ें जुट 
पह़ें। ऐसा ही हुआ भी । सबने उत्ताह-पूर्वक काम किया । इनमेंसे सेठ दाऊद 
मुहम्मद, पारती दत्तमजी, भ्रादमजी मिया खान भौर झामद जीवाकी सूर्तिया 4 
भाज भी मेरी आएोमें सामने भा जाती है । वे वहुतोंके दस्तलत लाये थे। 
दाऊद सेठ दिन-भर भ्पनी गाड़ी लिये-लिये घूमते । किसीने जेव-उचंतक न माना । 

दादा अब्दुल्ताका मकान तो धर्मशाला झ्थवा सार्वजनिक रार्यालिय 
जैसा हो गया था । शिक्षित भाई दो मेरे पास ढढे हो रहते । उनका तया दूसरे 
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कर्मचारियोंका खाना-पीना दादा अब्दुल्लाके ही यहा होता । इस तरह सब लोगों- 
ने काफी ख्चे बरदाइत किया । 

दरख्वास्त गई, उसकी एक हजार प्रतिया छपवाई गईं थी । उस दरस्वास्त- 
ने हिंदुस्तानके देश-सेवकोको नेटालका पहली बार परिचय कया | जितने 
अखबारो तथा देशके नेताओका नाम-ठाम मै जानता था, सवको दरसख्वास्तकी 
नकले भेजी गई थी । 

/. 'ठाइम्स झाफ इंडिया ने उसपर भ्रग्रछेख लिखा और भारतीयोकी 
मागका खासा समर्थन किया। विलायतमे भी प्रार्यना-पत्रकी नकलें तमाम 
दलके तेतामोको भेजी गई थी। वह्दा 'लदन टाइम्स 'ने उनकी परुष्टि की । 
इस कारण बिलके मजूर न होनेकी भ्राशा होने लगी | 

भ्रव ऐसी हालत हो गई कि में नेटाल न छोड सकता था। लोगोने मुझे 
चारो श्रोरसे भ्रा घेरा भर बडा श्राग्रह करने लगे कि श्रव में नेटालमे ही स्थायी 
रूपसे रह जाऊ। मेने अपनी कठिनाइया उनपर प्रकट की | अपने मनमें मेने 


+ थ्रह निइचय कर लिया था कि में यहा सर्व-साधारणके सर्चपर न रहूगा । 


न पा 


भ्रपना भ्लग इतजाम करनेकी भ्रावश्यकता मुझे दिखाई दी। घर 
भी प्रच्ठा भौर अच्छे मुहल्लेमें होना चाहिए---इस समय मेरा यही मत था। 
मेरा खयाल था कि दूसरे बैरिस्टरोकी तरह ठाठ-चाठसे रहनेमे भ्रपने समाजका 
मान-गौरव बढेगा । मेने देखा कि इस तरह तो मे ३०० पौंड सान्षके बिना काम 
न चला सकूगा | तब मेने निश्चय किया कि यदि यहाके लोग इतनी झामदनीके 
लायक बकालतका इतजाम करा देनेका जिम्मा ले तो रह जाऊगा। और मेने 
ल्ोगोको इसकी इत्तिला दे दी । 

/ पर इतनी रकम तो यदि आप सार्वजनिक कामोके लिए लें तो कोई वात्त 
नही, भौर इतनी रकम जुटाना हमारे लिए कोई कठिन वात भी नही है । वकालत- 
में जो कुछ मित्र जाय वह आपका । / साथियोने कहा । 

“इस तरह मे आथिक सहायता छेना नही चाहता । अपने सार्वजनिक 
कामफा में इतना मूल्य नही समझता । इसमें मुझे वकालतका भराडवर थोडे ही 
रचना है--मुझे तो लोगोसे काम लेना है। इसका मुझावजा मे व्रव्यके रूपमे 
कैसे के सकता हू ? फिर आप लोगोसे भी तो मुझे सार्वजनिक कामोके लिए 
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घन लेना हैं। यदि में अपने लिए रुपया टेने लगू तो ग्रापस बडी-बडी रकमे छेते 
हुए मूझे सकोच होगा, भर अपनो गाडी रुक जायगी। पोगोंसे तो में हर साल 
३७० पौंडसे अधिक ही खर्च करा दूगा । ' मेने उत्तर दिया। 

४५२ हम तो आपको अब प्रच्छी तरह जान गये है। झाप अपने लिए 
थोड़े ही चाहते हे । आपके रहनेक्ा खर्चा तो हमी लोगोफो न देना चाहिए ? 

“ यह तो प्रापका स्नेह झोर तात्टालिक उत्साह आपसे कहलवा रहा 
हैं। यह कैसे मान लें कि यही उत्साह सदा कायम रह सकेगा ? मुझे तो झापको 
कमी कडवी वात भी कहनी पढेंगी। उस समय भी में आपके स्नेंहका पात्र रह 
सकृगा या नहीं, सो ईइवर जाने, पर असली वात यह है कि सा्वजनिक-कामके 
लिए रुपया-पैसा में न लू । आप लोग सिर्फ अपने मामले मुकदमे मुझे देते रहनेका 
वचन दें तो मेरे लिए काफी है। यह भी सायद झापको भारी मालूम होगा, 
क्योंकि में कोई गोरा बैरिस्टर तो टू नही, और यह भी पता नहीं कि अदालत 
मुझ-जैतेको दाद देगी या नहीं। यह भी नहीं कह सकता कि पैरवी कैसी कर 
सकगा। इसलिए मुझसे पहलेसे मेहनताना देदे में भी आएको जोजिम उठानी 
पड़ेगी । भौर इतनेपर भी यदि आप मुजे मेहननाना दें तो यह तो मेरी सेवाोकी 
बदौनत ही न होगा ? ' 

इस चर्चाका नतीजा यह निकला कि कोई २० व्यापारियोने मिलकर 
भेरे एक वर्षफी झायदा धश्वणछ कर दिधा। इसके अलावा दादा प्रब्दल्ला 
विदाईके समय मुझे जो रकम भेंढ करनेवाले थे उसके बदले उन्होंने मुझे 
श्रावश्यक 'र्नीचर- ला दिया और मे भेटालमें रह गया। कु 


भ््प 


वर्णृ-हेष 
भ्रदालदोका चिह्न है तराजू। उसे पक रखनेवाली एक निष्पक्ष, 
भ्रयी, परंतु समझदार वृढ्िया हैं। उसे विवाताने भघा बनाया है कि जिससे 
यह मुह देखकर तिलक न लगावे, बल्कि योग्यताकों देखकर लगावे॥ इसके 
विपरीत, नेदालकी भ्रदालतसे तो मुह देजकर तिलक सगवानेके लिए बहाँछी 
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वकौल-सभाने कमर कसी थी, किन्तु भ्रदालतने इस भ्रवसरपर अपने चिह्नकी 
लाज रखली | 

मुझे वकालतकी सनद लेनी थी । मेरे पास बवई हाईकोर्टका तो प्रमाण- 
पत्र था, पर विलायतका प्रमाण-पत्र बवई-अदालतके दफ्तरमें था, वकालतकी 
मजुरीकी दरख्वास्तके साथ नेकचलनीके दो प्रमाणपत्नोकी श्रावश्यकता समझी 
जाती थी। मेने सोचा कि यदि ये प्रमाणपत्र भोरे लोगोके हो तो ठीक होगा । 
इसलिए अब्दुल्ला सेठकी भारत मेरे सपकमें भ्राये दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियोके 
प्रमाण-पत्र लिये । दरसख्वास्त किसी वकीलकी माफेत दी जानी चाहिए । मामूली 
कायदा यह था कि ऐसी दरख्वास्त एटर्नी-जनरल विना फीसके पेश करता है । 
मि० एस्कव एटर्नी-जनरल थे । हम जानते ही हे कि श्रब्दुल्ला सेठके वह वकील 
थे। अतएवं मे उनसे मिता और उन्होने खुशीसे मेरी दरख्वास्त पेण करना 
मजूर कर लिया | 

इतनेमे भ्रचानक वकील-सभाकी तरफसे मुझे नोटिस मिला। नोटिसमे 
मेरे वकालत करनेके खिलाफ विरोधकी आवाज उठाई गई थी । इसमें एक कारण 
* यह बताया गया था कि मेने वकालतकी दरत्वास्तके साथ श्रसल प्रमाण-पत्र 
नही पेण किया था, परतु विरोधकी भ्रसली बात यह भी कि जिस समय झदालतमे 
वकौलोको दाखिल करनेके सबधमे नियम वने, उस समय किसीने भी यह खयाल 
न किया होगा कि वकालतके लिए कोई काला या पीला आदमी आकर दरत्वास्त 
देगा | नेटाल गोरोके साहतका फल है प्रौर इसलिए यहा गोरोकी प्रधानता रहनी 
चाहिए। उनको भय हुआ कि यदि काले वकील भी भ्रदालतमे भाने लगेंगे तो 
धीरे-धीरे गोरोकी प्रधानता चली जायगी और उनकी रक्षाकी दीवारें दूट जायगी 

इस विरोधके समर्थनके लिए वकील-सभाने एक प्रस्यात वकीलकों 
पपनी तरफसे खड़ा किया था। इस वकीलका भी सवध दादा अब्दुल्लासे था । 
उनकी भाफत उन्होने मुझे वुलाया । उन्होने शुद्ध-मावनासे मुझसे बातचीत की । 
मेरा इतिहास पूछा। मेने सब कह सुनाया । तव वह बोले-. 

“ मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं कहना । मुझे यह भय था कि आप कोई 
यहीके पैदा हुए धूर्त भ्राइमी होगे। फिर आपके पास अस्ी प्रमाण-पत्र नही है, 
इससे मेरे शककों प्रौर पुष्ठि मिल गई । और ऐसे लोग भी होते हैं, जो दूसरोंके 
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प्रमाण-पत्रो को इस्तैमाल कर लेते है । भौर भापने जो गोरोकी प्रमाण-पत्र पेश 
किये है उनका असर मेरे दिलपर न हुआ । यहाके गोरे लोग भला आपको क्‍या 
पहचाने ? ब्लापके साय उनका परिचय ही कितना ? ” 

/ पर यहा तो मेरे लिए सभी नये है । अब्दुल्ला सेठसे भी मेरी 
पहचान यही हुईं। ” में वीचमें वोला । 

“हा, पर आप कहते है कि वह आपके गावके है । भौर भाषके पिता 
चहाके दीवान थे, भ्रतएव आपके परिवारके लोगोकों तो वह पहचानते ही है । 
यदि उनका हलफिया वयान पेण कर दें तो मुझे कुछ भी उच्च न होगा । में वकील- 
सभाको लिख भेजूगा कि गावीका विरोध मुझसे न होगा । ” 

भुसे गुस्सा आया, पर मैने रोका । मुझे लगा--- यदि मैने अब्दुल्ला 
सेठना ही प्रमाण-पत्र पेश किया होता तो उसकी कोई परवा न करता भर गोरोकी 
जान-पहचान मागी जाती । फिर मेरे जन्मके साथ वकालत-सवंधी मेरी योग्यताका 
क्या सवध हो सऊता है ? यदि मै दुष्ट या गरीब मा-व्रापका पुत्र होऊ तो यह 
वात मेरी लियाकतकी जाचमें मेरे खिलाफ किसलिए कही जाय ?* पर मैने इन 
सब विचारोकों रोककर उत्तर दिया-- 

" झल्ाकि में यह नहीं मानता कि इन स्॒ बातोके पूछने का झ्रधिकार 
वकील-सभाकों है, फिर भी जैसा आप चाहते है, दादा भ्रव्दुल्लाका हलफ्या 
बयान में पेश करा दैनेंकों तैयार हू ।” 

प्ब्दुल्या सेठका हलफिया बयान लिखा और वह वकीलको दिया। 
उन्होने तो सतोप प्रकट कर दिया, पर वकौल-सभाको धतोप ने हुआ । उसने 
झ्रपना विरोध झदालतमे भी उठाया। अदालतने मि० एस्कंवका जवाब सुने 
पिना ही समाका विरोध नामजूर कर दिया। प्रधान न्यायाधीगने कहा-- 

“इस दलीलमें कुछ जान नहीं कि प्रार्यीने प्रसली प्रमाण-पत्र नहीं पेण 
प्रिया | यदि उसने झूठी सौगय साई होगी नये उसपर भदालतमें घूढी कसम 
सानेहामुफदग चत सकेया धौर उसका नाम वकीनोकी नूचीसे हुटा दिया जायगा । 
अदालतरी घारापघोमे वा्ेटोरेका भेदभाव सही हैं। हमें मि० गाधीकों वकालत 
करनेने रोबतेता रोई सरितार नहीं। इसकी दर्ल्वास्त मंतर की छाती हूँ । 
मिल गायी, झाप्र झ्लाकर शा ले मक्‍ते है । " 
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मैं उठा। रजिस्ट्रारके पास जाकर शपथ ली। शपथ छेते ही प्रधान 
स्यायाधीदाने कहा-- भ्रव आपको अ्रपनी पयडी उतार देनी चाहिए । वकौलकी 
हैसियत, वकीलकी पोझाकके सबंधर्मे श्रदालतका जो नियम है, उसका पालन 
आपको करना होगा । ” 

मेने अपनी मर्यादा समझ ली । डरबनके मजिस्ट्रेटकी भ्रदालतमे पगडी 
पहन रहनेकी वातपर जो में झड़ा रहा था, सो वहा न रह सका। पगड़ी उतारी, 
यह बात नही कि पगड़ी उतारनेके विरोधर्में दलील न थी, पर मुझे तो श्रव बड़ी 
लडाइया लड़ती थी। पगटठी पहने रहनेकी हठमें मेरी युद्धकलाकी समाप्ति 
न होती थी । उल्टा इससे उसमें ब्ट्टा लग जाता । 

अब्दुल्ला सेठ तथा दूसरे मित्रोको मेरी यह नरमी (या कमजोरी ? ) 
अच्छी न लगी । वह चाहते पे कि वकीलकी हूँ सियतसे भी में पमडी पहन रखनेकी 

» टेक कायम रखता। मेने उन्हें समझावेकी भरसक कोशिश की । “जैसा देश 
बैसा भेस घाली कहावतका रहत्य समझाया । “हिंदुस्तानमे यदि वहाके गोरे 
भ्रविकारी अयवा जज पगडी उतारनेपर मजदूर करें तो उसका विरोध किया जा 
/ - झफता है । नेठाल-जैसे देशमें, भौर फिर श्रदालतके एक सदस्यकी हैसियतरे, 

मुझे भ्रदालतके रिवाजका, विरोध शोभा नही देता । 

यह तथा दूसरी दलीलें देकर मित्रोको मेने कुछ शात तो किया, पर 
में नहीं समझता कि एक ही वात्को भिन्न परिस्थितिमे भिन्न रीतिसे देखनेके 
प्रौचित्यको में, इस समय, उनके हृदयपर इस तरह श्रकित कर सका कि जिससे 
उन्हे ततोष हो, परतु मेरे जीवनमे झाप्रह भौर श्रनाग्रह दोनों सदा साथ-साथ 
चलते भ्राते है । पीछे चलकर मेने कई बार यह भ्रनुभव किया हूँ कि सत्याग्रहमें 
यह बात भ्रनिवार्य है । अपनी इस समझौतावृत्तिके कारण शजें कई वार भ्रपनी 
जान जोखिमम डालनी पडी है झौर मित्रोके श्रसतोपको शिरोघाय करना पडा है; 
पर सत्य तो वज्ञकी तरह कठोर भौर कमलकी तरह कोमल है । 
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१8 
वकौल-सभाके विरोधने दक्षिण अ्फरीकामे मेरे लिए एक विज्ञापनका 
काम कर दिया । कितने ही प्रखवारोने मेरे खिलाफ उठाये गये विरोधफी निदा 
की धौर वकौलोपर ईर्ष्याका इलजाम लगाया। इस प्रसिद्धिसे मेरा काम कुछ 
परामें अपने-आप सरल हो गया । 
वकालत करना मेरे नजदीक गौण वात थी भौर हमेशा गौण ही रही । 
नेटालमे अपना रहना सार्थक करनेके लिए मुझे सार्वजनिक काममें ही तल्मय 
हो जाना जहूरी था। भारतीय मताधिकार-प्रतिरोधक कानूनके विरोधमें आवाज 
उठाकर--महज दरख्वास्त भेजकर चुप न बैठा जा सकता था। उसका आदोलत 
होते रहनेसे ही उपनिवेशोंके मत्नीपर असर हो सकता था। इसके लिए एक 
सत्या स्थापित करनेकी भावश्यकता दिखाई दी । भ्रत मेने भब्दुल्ला सेठके साथ 
मशविरा किया। टूसरे साथियोसे भी मिल्रा भौर हम लोगोने एक सार्वजनिक ।; 
सत्या खडी करनेका निश्चय किया । 
उसका नाम रखने में कुछ धर्म-सकट आया । यह सस्था किसी पक्षक्रा पक्षपात 
नही करना चाहती थी। महासभा (काग्रेसका) नाम कजरवेटिव (प्राचीन) 
पक्षमे प्रदचिकर था, यह मुझ्ने मालूम था, परतु महासभा तो भारतका प्राण थी । 
उसकी शक्तिको बढ़ाना जरूरी था। उसके नामको छिपाने में भ्रथवा धारण 
करते हुए सकोच रखने में कायरताकी गध झाती घी। इसलिए मैने भ्रपती दलीले 
पेश करके सत्याका नाम कांग्रेस' ही रखने का प्रस्ताठ किया | और २२ भई, 
१८९४को निटाल इंडियन छाग्रेस' का जन्म हुआ । 
दादा भव्दुल्ताका वैदकत्ाना लोगोंमे भर गया था। उन्होने उत्साहके 
साथ इस सत्त्याका स्वागत किया । विधान बहुत सादा रवद्या था, पर चदा भारी 
ख़द्ा गया था । जो हर मात कम-से-कम पाच शिलिंग देता वही सभ्य हो सकता 
था | घनिक लोग राजी-खुशीसे जितना श्रधिक दे सके, चंदा दे, यह तय हुथा । 
प्रद्दुल्ता सेठमे हर मास दो पौंड लिलाये | दूसरे दो सज्जनोने भी इतना ही चंदा 
लिबाबा | सु भी सोचा कि में इसमे सकोच कैसे करू ? इसतिए भेंने भी प्रति- 
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पास एए पौद विखासा। यह मेरे विए बीमा फरने-ईसा था, पर मेने सोचा कि 
जहा भेरा उतना सर्च-पर्च चजेगा वहा प्रतिमास्त एक पौट बयां सारी पड़ेगा ? 
प्रौर ईप्वरने मेरी नार चलाई। एक पीउ्यालोडी संसया सासी हो गई । दस 
घिविधाले उससे भी चदिर हुए । इसके भ्रतावा बिना सभ्य हुए भेंटके तौरपर 
जो पोग दे दे सो प्रतन । 

अनुभवने बताया पति उगाही किये बिना कोई चदा नहीं दे सवाता। 
डरबतसे बाहरवातो के यहा वात्यार थाना प्रझभव था। उससे मुझे हमारी 
“ आरमन-सूरता'का परिचय मिया। उत्यगगे भी यहुध चाकर खाने पढते, तब 
प्रही जाकर चदा मिलता। में मंत्री था, रपया वयूत करनेका जिम्मा मुजपर था। 
भुमे अपने मुणीको सारा दिन लदावमूलीमे धगाये रहोकी नौसत या गई। 
बह बैचारा भी ठाता उठा । मंने सोचा कि गातिए मटी, वापिक चंदा होगा चाहिए 
तौर पद भी सबरो गेशगी दे रेना दाहिए | ठस, सभा फ्री गई शौर सबने इस 
चातको पसद ठिया । तय हुआ कि कम-मेनम तीन पौद वापिक चंदा लिया जाय । 
इससे बसूतरीका कम झ्राखान हो गया । 

आरमभम ही मैने यह सीख लिया था कि सार्वशनिक काम कभी फर्ण 
छेकर नहीं चलाना चाहिए। भर वातोमें भले ही लोगोका विष्वारा कर लें, 
पर पैमेकी वातमे नही किया जा सकता । मैने देस लिया था कि दादा कर चुकनेपर 
भी देनेके धर्मझा पालन की भी नियमित रुपमे नही होता। नेटालके हिंदुस्तानी 
उसके भ्रपवाद ने थे। उस कारण ' नेटाल इंडियन काग्रेस ने कभी कर्ज करके 
कोई काम नही किया । दे 

सभ्य बनानेमें साथियोने असीम उत्साह प्रकट किया था। उसमें उनकी 
बडी दिवचस्ी हो गई थी । उगके कार्यसे भ्रनमोत भ्तुभव मिलता था। वहुतेरे 
लोग युवी-खुशी नाम लिसवाते भौर चदा दे देते । हा, दूर-दूरके यावोमें जरा 
मुश्किल पेण आती । लोग सार्वजगिक कामकी महिमा नहीं समझते थे । कितनी 
ही जगह तो लोग अपने यहा झ्रानेका न्‍्यौता भेजते, अग्रसर व्यापारीके यहा ठहरातेः 
परंतु इस भ्रमणर्म हमें एक जगह शुरूआतमें ही दिक्कत पेण हुई। यहासे छ 
पीड मिलने चाहिए थे, पर वह तीन पौचसे भागे न वढते थे । यदि उनसे इतली दी 
रकम हेते तो भरोसे इससे भ्रधिक न मिलनी । रुहरायें हम उन्हीके यहा गये 
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थे। सबको भूख लग रही थी, पर जवतक चंदा न मिले तवतक भोजन कंँसे 
करते ? खूब मिन्नत-झगामद की गई, पर वह ठस्ते-मस न हुए। गांवदे 
दूसरे व्यापारियोने भी उत्हें ममन्नाया। सारी रात इसी सोंचा-तानीमें गई। 
गुस्सा तो कई साथियोको भ्ाया, पर किसीने अपना सौजन्य न छोटा । ठेठ चुवह 
जाकर वह पसीजे प्रौर छ पौड दिये । तव जाऊर हम लोगोको खाना नमीव हुआ । 
यह घटना टोगाटकी है। इसका भ्रत्तर उत्तर विनारेपर ठेढ़ स्टेंगरतक कण 
भदर ठेठ चार्लटाउनतक पडा भौर चदा-वसुलीका हमारा काम वडा सरल हो 
गया । 

परतु प्रयोजन केवल इतना ही न भा कि चंदा एक्न्र किया जाय। 
आवध्यकतासे सधिक रुपया जमा न करनेका तत्व भी मेने मान लिया पा । 

सभा प्रति सप्ताह भ्यवा प्रति मास ब्रावश्यवताके अनुसार होती। 
उसमें पिछती सभाकी कार्रवाई पढ़ी जाती भौर भनेक वातोपर चर्चा होती। 
चर्चा करवेकी तथा धोडेमें भतलवकी वात कहनेकी श्रादद लोगोकों न थी। 
लोग खडे होकर बोलमेमें सदुचाते । मेने समाके नियम उन्हें समझाये भौर लोगोदे 
उन्हें माना । इसने होनेवाला लाभ उन्होने देखा और जिन्हे समान्नोमें वोतदेस्ताः 
रफ़्त व था वे सार्वजनिक कार्मोके लिए वोलने भौर विचारने लगे । 

सार्वजनिक कामोमें छोटी-छोटी वातोमें वहुत-छा उर्च हो जाया करता 
हैं, यह में जानता था। शुरुमें नो रसीद-बुकतक न छपानेका निः्चय रक्ता 
था। मेरे दफ्तरमें साईबलोस्टाइल था, उसपर रसीदें छपा ली। रिपोर्ट भी 
इसी तरह छपती | जब रुपया-पैना काफी झा गया, रम्योकी सस्या बढ गईं, 
तभी रसीदें इत्यादि छपाई गईं। ऐसी किफायतज्यारी हर सस्यामें भावध्यक है । 
एए की में जलता हूं कि सूद उयह ऐसः नही होता है| इन्तलए इस छोटी-्छी 
उगती हुई सम्धाके परवरिध्षके णमयका इतना वर्णन करना मेने ठीक समझा। 
लोग ऱतीद लेनेकी परवा न करते, फिर भी उन्हें प्राप्रह-पूरवद' रसीद दी जाती। 
इस कारण हिसाव गुर्से ही पाई-पाईका साफ रहा, भौर मे मानता हूँ कि भाज 
भी नेटाल-काग्रेसके दण्तरमे १८९४के बही-खाते व्योरेवार मिल जायगें। किसी 
भी सस्थाका सदिन्तार हिलाव उसकी नाक है । उसके बिना ठह सम्या अतको 
जाकर गदी और भ्रतिष्ठा-हीन हो जानी है। घुद्ध हियात्रफे बिना शुद्ध पत्यकी 
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रखंवानी प्रसंभव है । 

काग्रेसका दूसरा अग था--वहा जन्मे भ्रौर शिक्षा पाये भारतीयोकी 
सेवा करना । उनके लिए  कालोनियल वॉर्न एड इंडियन एजुकैशनल एसोसिएशन" 
की स्थापना की। उसमें मुख्यत ये नवयुवक ही सभ्य थे। उनके लिए चंदा 
बहुत थोडा रकखा था। इस सभाकी वदौलत उतन्तकी भ्रावश्यकताये मालूम 


. होती, उनकी विचार-शक्ति बढती, व्यापारियोके साथ उनका सबंध बधता, 


भ्रौर खुद उन्हे भी सेवाका स्थान मिलता । यह सस्था एक वाद-विवाद-्समिति 
जैसी थी । उसकी नियमपूर्वक बैठकें होती, भिन्न-भिन्न विषयोपर भाषण होते, 
निवरध पढे जाते। उसके सिलसिलेमें एक छोटा-सा पुस्तकालम भी स्थापित हुआ | 

काग्रेसका तीसरा भ्रग था बाहरी झ्रानदोलन | इसके हारा दक्षिण 
प्रफरीकाके भ्रग्नेजोमे तथा वाहर इंग्लेडमें और हिंदुस्तानमें वास्तविक स्थिति प्रकट 
की जाती थी। इस उद्देश्यसे मेने दो पुस्तिकायें लिखी । पहली पुस्तिका थी-- 
/ दक्षिण अफरीका-स्वथित प्रत्येक अग्रेजसे भ्रपील '। उसमे नेटालवाले भारतीयोकी 
सामान्य स्थितिका दिग्ददंन सप्रमाण कराया गया था। दूसरी थी-- भारतीय 


'भताधिकार--एक अपील ।' इसमें भारतीय मताधिकारका इतिहास भ्रको 


प्रौर प्रमाणो सहित दिया गया था। इन दोनो पुस्तिकाप्रोकी बडे परिश्रम भौर 
भ्रध्ययनके बाद मेने लिखा था। उसका परिणाम भी वैसा ही सिकला । पुस्ति- 
काझ्रोका काफी प्रचार किया गया। इस हल-चलके फलस्वरूप दक्षिण भ्रफरीकार्मे 
भारतीयोके मित्र उत्पन्न हुए। इग्लेडमें तथा हिंदुस्तानमें सब दलोकी भोरसे 
मदद मिली और झागे कार्य करनेकी नीति और मार्ग निदिचत हुआ । 


२० 
बालाउुद्रमस 
जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसको फल मिला करता है। 
प्रपनेपर यह नियम घटा हुआ मेने अनेक बार देखा है । लोगोकी, भ्रधात्‌ गरीबोकी, 


सेवा करनेकी मेरी प्रवन इच्छाने गरीबोके साथ मेरा सबंध हमेणा अनायास 
बाघ दिया है । 
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' नेदाल इबच्यिन फाग्रेस में यद्यपि उपनिवेशोमें जन्मे मारतौयोने प्रवेश 
किया था, फारदुन लोग जरीत हुए थे, फिर भी उसमें श्री मझुर गिरमिटिया 
लोग सम्मिलित न हुए थे। वाग्रेस अनी उनकी न हुई थी। वे घरद्या देवर, उसके 
सदत्य होऊर, उसे सपना मे सके ये। द्वाग्रेमके प्रति उनका प्रेम पैदा सभी हो सकता 
था, जब काप्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा अवसर अपने-प्राप झा गया, भौर सो भी 
ऐसे पमण, यवकि छुद मे भ्रववा काग्रेस उसके लिए मुखतिलसे तैयार थी, क्यीति 
झभी मृन्ते वकालत शुरू फ़िये दो-चार महीने नी मुस्किनसे हुए होगे । कांग्रेस भी 
वात्यावस्वामे हो थी। इन्हीं दिनो एक दिन एक मदरासी हाथमें फेंडा रखबर 
रोता हुपा मेरे सामने वर खड़ा हो गया । कपड़े उसके फ़ठे-पुरावे थे । उसवा 
नरीर काप रहा था। सामने के दो दाव टटे हुए ये भौर महसे तन वह रहा था । 
उत्तके पालिकने उसे पेंदर्दसि पीटा पा । मैने अपने मुधीसे जो.तामिल जानता था, 
उसकी हालत पुछयई । दासानुन्दरम्‌ एक प्रतिप्ठित गोरेके यहा मजुरी करता था । 
मात्रिक फिसी वादपर उसपर दियड पडा और आव-बदूता होकर उसे बुरी तरह 
उसने पीठ डाला, जिससे बालासुन्द्रमके दो दान दूद गये । हि 

मेने उसे डावटरके यहा भेडा। उस समय गोरे डाक्टर ही वहा थे ।" 
मुझे चोट-सबदी प्रमाण-पत्रकी जरूरत थरी। उसे देकर में वालासुदस्मूकों मदालतर्म 
के नवा। वालानुदरमूने अपना हलफिया वयान लिखवाया। पदकर मजिस्ट्रेटको 
मालिक्पर बच गृत्सा आबा । उसने मालिकको तलव करनेका हृक्म दिया। 

मेरी इच्छा यह न थी कि मालिककों सजा हो जाय। मुझे तो लिफ 
बालासुदरमुको उसके तहासे छुडवाना था। मैने गिरमिउ-संबंधी कानूनको 
अच्छी सरह देह लिया। मामूली नौकर यदि नौकरी छोड़ दे तो मालिक उच्तपर 
दीवानी दावा कर सकता है, फ्रौजदारीमें नहीं छे जा सञता। गिरमिट और 
भामूली मौकरोमें यो बडा फर्क या, पर उसमें मुत्य वात यह थी कि गिरमित्या 
यदि मालिकको छोड़ दे नो वह फौजदारी जुर्म समझा जाता था भौर इसलिए * 
उसे कद भोगनी पड़ती । इसी कारण सर विलियम विलसन हंटरने इस हालतको 

* गुनामी “जैसा वताया है। गुलामकी तरह गिन्मिटिया सालिक्वी संपत्ति 
समझा जाता । भालासुदस्मको मालिकके चंगुलसे छुडानेके दो ही उपाय थे-- 
या तो गिर्मिद्ियीका भफनर, जो ह्ानूसके अनुसार उनका रक्षक ममझा जाता 
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था, गिरमिट रद कर दे, या दूसरेके नामपर चढ़ा दे भ्रथवा मालिक खुद उसे छोडने 
के लिए तैयार होजाय | में मालिकेसे मिला और उससे कहा-- “ में श्रापको 
सजा कराना नही चाहता। भाष जानते हे कि उसे सख्त चोट पदुची हैं। यदि 
झाप उसकी गिरुमिट दूसरेके नाम चढानेको तैयार होते हो तो मुझे सतोष हो 
जावगा। ” मालिक भी यही चाहता था। फिर मे उस रक्षक अफसरसे मिला । 
उसने भी रजामदी तो जाहिर की, पर इस शर्तपर कि में वालासुदरम॒के लिए 
नया मात्रिक दृढ़ दू । 

शव मुझे नया भ्रग्नेज मालिक खोजना था । भारतीय लोग गिरमिटियोको 
नही रख सकते थे। प्मभी थोडे ही भ्रग्नेजोते मेरी जान-पहचान हो पाई थी। 
फिर भी एकसे जाकर मिला। उसने मक्षपर मेहरवानी करके वालासुदरम॒को 

* रखना -मजूर कर लिया । मैने इतज्ञता प्रर्दार के फल । मजिस्ट्रेटने मालिकको 
भ्रपराधी करार दिया भौर यह बात नोट कर ली कि, ने वालासुदरम्‌दी 
गिरमिट दूसरेके नाम पर चढा देना स्वीकार किया है. ।। 

.. * वालासुदरमके मामरेकी थात गिरमिटियोमें चारो भोर फैल गई प्रौर 
में उनके बबुके नामसे प्रसिद्ध हो गया। मुझे यह सथंध प्रिय हुआ । फलत 
मेरे दफ्तरमे गिरमिटियोकी वाढ आने लगी भौर मुझे उनके सुख-दु ख जाननेकी 
बडी सुविधा मिल गई । 

बालासुदरमके मामलेकी ध्वनि ठेठ मदरासतक ज। पहुची । उस इलाकेके 
जिन-जिन जगहोसे लोग नेटालकी गिरमिटमें गये उन्हें गिरमिटियोने इस वातका 
परिचय कराया। मामला कोई इतना महत्त्वपूर्ण न था, फिर भी लोगोकों यह बात 
नई भालूम हुई कि उनके लिए कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता तैयार हो गया | 
इस बातसे उन्हें तसलली और उत्साह मिला। 

मेने लिखा है कि वालासुदरम्‌ अपना फ्रेंड उतारकर उसे अपने हाथमे 
रखकर मेरे सामने झ्ाया था। इस दृढ्यमे वढा ही करुण-रस भरा हुआा है। 
यह हमें नीचा दिखानेवाली बात है। मेरी पगडी उतारनेकी घटना पाठकोको 
मालूम ही है। कोई भी गरिरमिटिया तथा दूसरा नवागत हिंदुस्तानी किसी गोरेके 
यहा जाता तो उसके सम्मानक लिए पगडी उतार लेता--फिर ढोपी हो, या 
पगड़ी, अयवा फेठा हो। दोनों हाथोसे सलाम करना काफी ने था। बाला- 
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मुदरमूने सौचा कि मेरे सामने भी इसी तरह जाया जाता होगा । वालासुदरमूका 
यह दृश्य मेरे लिए पहला अनुभव था। में धरमिदा हुआ ! मेने वालासुदरम्‌ने 

पहले फटा स्िरिपर वाव लो । वे सकोचसे उसने फेंटा बाघा, पर मे 
देखा कि इससे उसे वडी लुशी हुई। में प्रवतक यह गुत्यी न सुलझा सका कि 
दूसरोको नीचे घुकाकर लोग उसमे श्रपना सम्मान किस तरह मान सकते होगें। 


२१ 


तीन पोंडका कर 


बालासुदरमूचाली घटनाने गिरमिश्योंके साथ मेरा संदथ जोड दिया, 
परतु उनकी स्वितिका गहरा प्रध्ययन तो मुझे उनपर कर वंठानेकी जो हल-चल 
चली उसके फलस्वरूप करना पडा | 

१८९४में नेटाल-सरकारने ग्रिरमिटिया हिंदुस्तानियोपर प्रतिवर्ष 
२४ पौंड अथातू ३७५)का कर विठानेका बिल तैयार किया। इस मसविदे 
को पढफर मे तो भौचक रह गया। मैंने उसे स्थानिक काग्रेसमें पेम किया और 
काग्रेसने उसके लिए आवश्यक हलचल करनेका अस्ताव स्वीकार किया । 

हस करका व्योरा धोडा चुन लीजिए--- 

१८६० ईस्वीके लगभग, जबकि नेटालके गोरोने देखा कि यहा ईखकी 
खेती प्रच्छी हो सकती है, उन्होने मजूरोकी खोज करना शुरु की | यदि मजूर 
न मिलें तो न गन्नेकी फतल हो सकती घी, न गुड-दशवक्तर वन सझुता था। नेटालके 
हवजश्ी इस कामको नहीं कर सकते थे। इसनिए नेटालवासी गोरोने भारत- 
सरकारतसे लिखा-पढी करके हिंदुस्तानी मजूरोकों नेटाल ले जानेकी इजाजत 
हासिल कर ली। उन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हें पांच साल तो बधकर 
हमारे यहा काम करना पड़ेगा, फिर आ्राजाद हो, शौकसे नेटाव्म रहो। उन्हें 
जमीनका हक मिल्कियत भी पूरा दिया गया था । उस समय गोरोकी यह इच्छा 
थी कि हिंदुस्तानी मजदूर पाच सावकी गिरमिट पूरी करनेके वाद खुशीसे जमीन 
जोतं धोर भपनी मेहनतका लाम नेंटालको पहुंचावे । 

भारतीय कुलियोने नेटालको यह लाभ भ्रागासे भ्रथिक दिया । बरह- 
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तरहकी साय-तरकारिया बोई। हिंदुस्तानकी कितनी ही भीठी तरकारिया 
चोई। जो साग-तरकारी वहा पहलेसे मिलती थी उन्हें सस्ता कर दिया। 
हिंदुस्तानसे श्राम लाकर लगाया, पर इसके साथ ही वे व्यापार भी करने लगे । 
घर वनानेके लिए जमीने खरीदी और मजूरसे भच्छे जमीदार भौर मालिक बनने 
, छलगे। मजूरकी दशासे माल्रिककी दश्याको पहुचनेवाले लोगोंके पीछे स्वतत्र 
: व्यापारी वहा श्राये। स्वर्गीय सेठ प्रवुबकर झादम सबसे पहले व्यापारी थे, 
जो वहा गये । उन्होने भ्रपना कारवार खूब जमाया । 
इससे गोरे व्यापारी चौंके। जब उन्होने भारतीय कुलियोको बुलाया 
झौर उनका स्वागत किया तव उन्हे उनकी व्यापार-क्षमताका भ्रदाज न हुआ था । 
उनके किसान वनकर आजादीके साथ रहनेमें तो उस समयतक उन्हें आपत्ति 
न थी, परतु व्यापारमें उनकी प्रतिस्पर्धा उन्हें नागवार हो गईं । 
यह है हिदुस्तानियोके खिलाफ भ्रावाज उठानेका मूल कारण । 
श्रव इसमे झौर वात भी शामिल हो गई | हमारी भिन्न झौर विशिष्ट 
| रहन-सहन, हमारी सादगी, हमें थोड़े मुनाफेंसे होनेवाला सतोष, झारोग्यके नियमो- 
के विपयमे हमारी लापरवाही, धर-आगनको साफ रखने का आालस्य, उसे साफ- 
सुथरा रखनेमें कजूसी, हमारे जुदे-जुदे धर्म--ये सब बातें इस विरोधको बढाने- 
वाली थी । 
यह विरोध एक तो उस भताधिकारकों छीन छेनेके रूपमें प्रौर दूसरा 
गिरमिटियोपर कर वैठानेके रूपमे सामने झआया। कानूनके ध्रलावा भी तरह- 
तरहकी खुचरपट्टी चल रही थी सो अलग । 
पहली तजवीज यह पेश हुईं थी कि पाच साल पूरे होनेपर गिरमिटिया 
जवरदस्ती वापस लौठा दिया जाय । वह इस तरह कि उसकी गरिरमिट हिंदुस्तान 
में जाकर पूरी हो, पर इस तजवीज को भारत-सरकार मन्जूर व कर सकती थी । 
” तब ऐसी ठजबीज हुई कि-- 
१--मजदूरीका इकरार पूरा होनेपर ग्रिससिटिया वापस हिंदुस्तान 
चला जाय। भ्रथवा-- 
२--दो-दो वर्षकी गिरमिट नये सिरेसे कराता रहे भौर ऐसी हर गिरमिटके 
समय उसके वेतनमे कुछ वृद्धि होती रहे । 
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इ--यदि वापस ने जाय और फिरसे मजदूरोका इकरार भी न करे 
तो उसे हर साल २५ पौड कर देना चाहिए । 

इस तजवीजको मजूर करानेके लिए सर हेनरी वीन्स तथा मि० मेसनका 
जिप्ट-मडल हिंदुस्तान भेजा गया। उस समय ला एल्गिन वायसराय थे। 
उन्होने पच्चीस पौंडका कर नामजुर कर दिया, पर यह मान लिया कि सिर्फ तीन 
पौंढ कर लिया जाय । मुझे उस समय भी लगा और आज भी लगता है कि 
वायमरायने यह जबरदस्त भूत की थी । उन्होने इस वातमें हिंदुस्तानके हिंतका 
विलकुल खयाल न किया । उनका यह धर्म कतई न था कि वह नेटालके गोरोको 
इतनी सुविया कर्‌ दें । यह भी तय हुआ कि तीन-चार चर्ष वाद ऐसे हिंदुत्तानीरी 
स्त्रीसे, उनके हर १६ वर्ष तपा उससे अधिक उम्रके प्रत्येक पुत्रते और १३ घर्येकी 
तया उसमे अधिक उम्रवाली लडकीसे भी कर लिया जाय । इस तरह पति-पत्नी 
प्रौर दो वच्चोंके परिवारसे, जिएमें पतिको मुश्किलसे वहत-से-बहुत (४ शिलिय 
मालिक मिलते हो, १२ पौंड अर्यात्‌ १८० ) कर लेना महान्‌ अत्याचार है । दुनिया- 
में कही थी ऐसा रर ऐसी स्थितिवाले लोगोंसे नहीं लिया जाता था ) 

इस करके विरोधमें घोर लडाईं छिड़ी । यदि नेटाल-इंडियन काग्रेस 
की ओरसे विलकुल शाघ्ााज न उठी होती तो वायतराय शायद २५ पौंड भी मजूर 
फर छेते। २५ पॉंडके ३ पौंड होना भी, विलकुल चमव हैं, काग्रेसके मरादोलन 
का ही परिणाम हो। पर मेरे इस अदाजमें मूल होना छमब है । समव है, भारत- 
सरकारने प्रपन-आाप ही २५ पौउफो भन्वीकार कर दिया हो भौर विवा काग्रेसके 
विरोधके ३ पौडफा कर स्वीकार कर निया हो । फिर भी वह हिदुस्तानके हितका 
तो भग था ही। हिहुन्तानके हिंत-रक्षककी हैसियतसे ऐसा झमानुष कर वायस रायकों 
हरपिज न वैठाना चाहिए भा । 

पच्चीसते तीन पीड ( ३७४ रु०से ४५ ६० ) होनेंके लिए कांग्रेस भला 
श्रेय भी क्या छे ? द्षाप्रेसक़ों तो यहीं वात खली कि वह गिरमिटियोके हितकी 
पूरी-पूरी रल्ला न कर उको, और काग्रेसने न्रपना यह निएचय कि तीन पौंडका कर 
तो भवध्य रह हो जाना चाहिए, फभी टीचा न विया था। इस निरचयको पूरा 
हुए झ्ाज २० वर्ष हो गए। उत्तमें भ्रकेछे नेटालके ही नही, बरन्‌ सारे दक्षिण 
झतिकाके मारतवासियोफों जूजना पद था । इत्तमें योवकेफ़ों भी निभित्त बनना 
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पडा था । उसमे गिरमिट्योको पूरा-पूरा योग देना पड़ा । कितनोको ही गोली- 
का शिकार होना पडा | दस हजारसे ऊपर हिंदुस्तानियोको-जेल भोगनी पडी । 

पर अंतमे सत्य विजयी हुआ । हिंदुस्तानियोकी तपरचयाँके रूपमे सत्य 
प्रत्यक्ष प्रकट हुआ | उसके लिए अटल श्रद्धा, धीरज और सतत श्रादोन्ः - 
झ्रावश्यकता थी। यदि लोग हारकर बैठ जाते, कांग्रेस लटाईको भूल जाती, 
झौर करको अनिवार्य समझकर घुटनें टेक देती, तो आजतक यह कर गिरमिटियोसे 
लिया जाता होता और इसके अपयक्षका टीका सारे दक्षिण अभीकाके भारत- 
वासियोको तथा सारे भारतवर्षकों लगता | 


भ्२ 
धर्म-निरीक्षण 


ब् इस प्रकार जो मे लोक-सेवाममें तललीन हो गया था, उसका कारण था 
, आत्म-दर्शनकी भ्रभिलापा । यह समझकर कि सेवाके हारा ही ईश्वरकी पहचान 
हो सकती है, मैने सेवा-धर्म स्वीकार किया था| में भारतकी सेवा करता था, 
व्योकि वह मुझे सहज प्राप्त थी, उसमे मेरी रुचि थी । उसकी खोज मुझे व करनी 
पडी थी। में तो सफर करने, काठ्यावाडके षड़यत्रोसे छूटने भौर भ्राजीविका 
प्राप्त करनेके लिए दक्षिण अक्रीका गया था, पर पड गया ईदवरकी खोजमें--- 
आात्म-दर्शनके प्रयत्नमे । ईसाई-माइयोने मेरी जिज्ञासा बहुत तीव्र कर दी थी । 
बह किसी प्रकार शात न हो सकती थो और में शात होना चाहता भी तो ईसाई 
भाई-वहन ऐसा न होने देते, क्योकि डरवनमें मि० स्पेंसर वाल्टनते, जोकि दक्षिण 
भ्रफ्रीकाके मिशनके मुखिया थे, मुझे खोज निकाला । मे भी उतका एक कुदुवीजन- 
सा हो गया। इस सदंधका मूल हैँ प्रिटोरियार्में उनसे हुआ समागम | मि० 
वाल्टनका तर्ज कुछ और ही था। मुझे नही याद पद्ता कि उन्हें ने कभी उराई 
यननेंकी वात मुझसे कही हो, वल्कि उन्होंने तो अपना सारा जीवन सोजफर 
भरे सामने रख दिया, अपना तमाम काम भौर हलचलके निरीक्षणका श्रवसर 

भुझे दे दिया । उनकी धर्मे-पत्नी भी बड़ी नम्र, परतु तेजस्वी थी । 
मुझे इस दपतीकी कार्य-पद्धति पसद झाती थी, परतु हमारे अदर जो 
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मौलिक भेद थे, उन्हें हम दोनो जानते थे। चर्चाढार/ उन मेदोको मिटा देता 
प्रधमव था। जहां-जहा उदारता, सहिष्णुता भौर सत्य है, वहा मेंद्र मी लामः 
दायक होते है। मुझे इस दंपतीकी नम्नता, उद्यम-शीलता भौर कार्य-परायणता 
बड़ी प्रिय थी। इससे हम बार-बार मिला करते । 

इस मंवधने मुझे जागदक कर रक्‍्खा। धामिक पठनके लिए जो फुर्तत 
प्रिटोरियामें मुझे मिल गई थी वह तो झव झसभव थी, परतु जो-कुछ भी समय 
मिल जाता उसका उपयोग में स्वाघ्याय्ें करता, मेरा पत्र-व्यवहार बराबर 
जारी था। रायचदमाई मेरा पथअदर्शन कर रहे थे। किसी मित्रते मुझे इस 
सवधमें नर्मदादकर की ' धर्मविचार ” नामक पुस्तक भेजी । उसकी परस्तावधाते 
मुझे सहायता मिली । नर्मदाद्यकरके विलासी जीवनकी वातें सुनी थी । प्रस्तावना- 
में उनके जीवनमें हुए परिवर्तनोका वर्णन मैने पढ़ा भौर उसने मुझे भाकपित किया, 
जिससे कि उस पुस्तकके प्रति मेरा भादर-भाव वढा । मेने उसे ध्यानपूर्वक पढा । 
मैक्समूलरकी पुस्तक ' हिंदुस्तानसे हमें क्या शिक्षा मिलती है ?  मेनें बडी दिल- 
चस्पीसे पठी । वियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित उपनिषदोका अनुवाद 
पढा। उससे हिंदू-धर्मके प्रति मेरा आदर बढा | उसकी खूथी में समझने थगा, 
परतु इससे दूसरे घममोके प्रति मेरे मनमें भ्रमाव न उत्पन्न हुआ। वाशिंगटन 
इरविग-छत मुहम्मदका चरित झौर कार्लाइल-रचित “मुहम्मद-स्तुति ” पटी । 
फलतः पैगवर साहवके प्रत्ति भी मेरा आदर बटा। “जरघुस्तके वचन नामक 
पुत्तक भी पढ़ी । 

इस प्रकार मेने भिन्न-मिन्न संप्रदायोक, कम-ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। 
इसमे प्रात्म-निरोज्षण चढ़ा । जो-कुछ पडा या पसद हुआ उसपर चलनेंकी भादत 
बढ़ी । इससे हिंदु-धर्मेमें वणित प्राणायाम-विषयक कितनी ही क्रियायें, पुस्तकें 
पड़कर मैं जैसी समझ सका था, शुरू की, पर कुछ सिलसिला जमा नहीं। में 
झागे न बढ सका । सोचा कि जब भारत लौदूया तब कित्ती शिक्षकमे सीख लूगा, 
पर बहु भवतक पूरा न हो पाया । 

टाल्व्ठायकी पुस्तकोफा स्वाब्याय वंडाया। उसकी ग्रोस्पेत् एन 


१गुजरातके एफ प्रस्रिद रूलि 
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त्रीफ ', व्हाट-्टू डू इत्यादि पुस्तकोने मेरे दिलपर गहरी छाप डाली । विश्व- 
प्रेम मनुष्यको कहातक छे जाता है, यह मे उससे प्रधिकाधिक समझने लगा । 

इन्ही दिनो एक दुसरे ईसाई-कुटुवके साथ मेरा सवध वधा । उन लोगोकी 
इच्छासे में वेस्लियन गिरजामें हर रविवारको जाता। प्राय हर रविवारको 
मेरा शामका खाना भी उन्हीके यहा होता । वेस्लियन गिरजाका मून्नपर भ्रच्छा 
प्रसर नहुआ । वहा जो प्रवचन हुआ करते थे वे मुझे नीएस मालूम हुए । उपस्थित 
जनोमे मुझे भक्ति-माव न दिखाई दिया । ग्यारह बजे एकत्र होनेवाली यह मडली 
मुझे भवतोकी नही, वल्कि कुछ तो मनोविनोदके लिए और कुछ प्रथाके प्रभावसे 
एकत्र होनेवाले ससारी जीवोकी टोली मालूम हुई । कभी तो इस सभा में बरवस 
मुझे नीदके झोके भ्ाने लगते, जिससे में लज्जित होता, पर जब में अपने झास- 
पासवालोको भी झोके खाते देखता, तो मेरी लज्जा हलकी पड जाती । अपनी 
यह स्थिति मुझे अच्छी न मालूम हुई । भ्रतको मेने गिरजा जाना ही छोड दिया । 

जिस परिवारके यहा मे हर रविवारकों जाता था, वहासे भी मुझे इस 
तरहसे छुट्टी मिली | गृह-स्वामिनी भोली, भली, परतु सक्रुचित विचारवाली 
मालूम हुईं। उसके साथ हर वक्त कुछ-न-कुछ घामिक चर्चा हुआ ही करती । 
उन दिनो में घरपर “लाइट झाफ एशिया ' पढ रहा था। एक दिन हम ईसा 
पर बुद्धकी तुलनाके फेरमे पड गये--- 

“बुद्धकी दयाकों देखिए। मनृष्य-जातिसे श्रागें बढ़कर वह दूसरे 
प्राणियोतक जा पहुची । उसके कधेपर किलोल करनेवाले मेमनेका दृदय भ्राखोके 
सामने श्राते ही आपका दृश्य प्रेमसे नहीं उमड पडता ? प्राणिमात्रके प्रति यह 
प्रेम मुझे ईसाके जीवनमे कही दिखाई नही देता |” 

मेरे इस कथनसे उस वहनको दु ख हुआ । में उनकी भावनाकों समझ 
गया व श्रपती वात आगे न चलाई। बादकों हम भोजन करने गये। उसका 
कोई पाच सालका हसमुख वच्चा हमारे साथ था। वालक मेरे साथ होनेपर 
मुझे फिर किस वातकी जरूरत ? उसके साथ मैने दोस्ती तो पहले ही कर ली थी । 
मेने उसकी भालीमे पडे मासके टुकडेका मजाक किया झौर भ्रपनी रकादीमे शोभित 


*/सुप्डल से इसका अनुवाद ' क्या करें ? ! नामसे प्रकाशित हुआ है। 
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नासपातीवी स्तुति शुरू की । भोलाभाना वाल री और नामपातीकी स्तुतिम 
शरीक हो गया । 

परतु माता ? वह हो वेचारी दु खमे पड गई । 

में चेता। चुप हो रहा भौर बातका विषय बदल दिया । 

दुसरे सप्ताहमें सावधान रहकर उसके यहा गया तो, पर मेरा पाव मुझे 
भारी मालूम हो रहा था। प्रपने-म्राप उसके यहा जाना बद कर देना मुझ्ठे म 
मृझ्ता, न उचित मालूम हुआ, पर उस भली वहनने हो मेरी कठिसाई हत कर दी। 
यह बोनी-- “मि० गांधी, आप चुद न मानें, आपकी सोहबतका भसर मेरे 
जध्केपर बुरा होने सगा हैं । प्रव वह रोज मास खानेमें झानाकानी करने तगा है 
भ्ौर उस दिनवी आपकी बातचीतदी याद दिलाकर फल मागना है। मुझे गह 
॒उरा न हो सबंगा । मैश बच्चा यदि पान खाना छोड दे तो चाहे दीमार न हो, 
पर फनजीर जरूर हो जायगा। मे यह बंसे देख सकती ह ? झापवी चर्चा हम 
प्रौद शोगोर तो फायदेगद हो मरती है, पर बन्चोपर तो उसरा भ्रसर बुर ही 
पइना 

“ मिसेज-- मुझ्ते खेद हैं। ग्रापक्,--मातारें--मनोमावत्रों में समन 
सता है। भरे भा वान-वच्चे है। इस भापनिऊा भरत भासानीने हो सस्ता है। 
मर बासचलिका अपेक्षा मेरे सान-पानलका और इसरो देखने भसर वालक्रोपर 
बेदूत उ्पादा होता ६। इसलिए मोबा "सता यह है ति अ्रवसे रविवारकों में 
प्रापई बता ने माया मरू। हमारे मिद्रताम समे दिसी प्रजा फ़रफे न झदेया । 

/ में घापण प्त्मान मातती 74 दाईने खझ शोर उसरे रिया । 
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रखती चाहिए। इस कारण भच्छे मुहल्लेमें बढ़िया घर लिया था। धरकों 
सजाया भी अच्छी तरह था। खान-पान तो सादा था, परतु प्रग्नेज मित्रोक्ो 
भोजनके लिए बुलाया करता था और हिंदुस्तानी साथियोको भी निमत्रण दिया 
करता था, सलिंए श्राप ही खर्च भर भी वढ गया था । 

नौकर की तग्री सभी जगह रहा करती। किसीकों नौकर वनाकर रखना 
भ्राजनक मैने जाना ही नहीं । 

भेरे साथ एक साथी था। एक रसोइया भी रक्‍्खा था। वह कुंदुवी 
ही वन गया था। दफ्तरके कारकुनोमेंसे भी जो रक्‍्खे जा सकते थे, उन्हे घरमे 
ही खा था । 

मेरा विध्वास दूँ कि यह प्रयोग ठीक सफल हुआ, परतु मुझे समारके कंटु 
अनुभव भी काफी मिले । 

वह भाथी बहुत होशियार और मेरी समझके अनुसार वफादार था, 
पर में उसे पहचान न सका । दफ्तरके एक कारकूनको मेने घरमे रखा था | 
इस साथीको उसकी ईर्ष्या हुईं। उसने ऐसा जाल रचा कि जिससे में कारकुनपर 
शक करने लगू। यह कारकुन वडी आजाद तबीयतके थे। उन्होंने घर भौर 
दफ्तर दोनो छोड दिये । इससे मुझे दु ख हुआ । उनके साथ कही भ्रन्याय न हुआ 
हो, यह खयान भौतर-ही-भीतर मुझे नोच रहा था। 

इसी बीच मेरें रसोइयेको किसी कारणसे दूसरी जगह जाना पडा | 
भेने उसे भपने मित्रकी सेवा-सुथूपाके लिए खखा था, इसलिए उसकी जगह दूसरा 
रसोइया लाया गया । बादको मंने देखा कि वह जर्स उडती चिडिया भाषनेवाला 
था; पर वह मुझे इस तरह उपयोगी हो गया, मानो मूझे उसकी जरूरत रही हो । 

इस रसोइ्येकों रकखे मुश्किलसे दो-तीन ही दिन हुए होगे कि इतनेमें 
उसने मेरे घरकी एक भयकर बुराईको ताड लिया, जो मेरे ध्यानमें न झ्राई थी, 
प्रौर उसने मुझे सचेत करनेका निम्बय किया । में विश्वासगील और भ्रपेक्षाइृत 
भला आदमी हू, यह धारणा लोगोको हो रही धी, इस कारण रमोइयेको मेरे ही 
घरमे फैली गंदगी भयानक मानूम हुई । 

में दोपहरके भोजनके लिए दफ्नरसे एक बजे घर जाता था। कोई 
चारह बजे होगे कि वह रसोइया हाफता हुआ दौड़ा आया भ्ौर मुझसे कहा-- 
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/ झापको अगर कुछ देखना हो तो भ्रभी मेरे साथ घर चलिए । * 

मेने कहा--/ इसका क्या मतलव ? कहो भी आखिर क्या वाते है * 
ऐसे वक्त मेरे घर आनेकी क्या जरूरत, और देखना मी क्या हैं ?/” 

“न आ्रोगे तो पछताओगे । आपको इससे ज्यादा नही कहता चाहता । 
रसोइया वोता । 

उसकी दृटताने मुझपर असर किया। अपने मुशीकों साथ लेकर धर 
गया। रसोइया भ्ागे चला । 

घर पहुचते ही वह मुझे दुमजिलेपर ले गया। जिस कमरेमें वह साथी 
रहता था, उसकी ओर इशारा करके कहा---/ इस कमरेको खोलकर देखों। 

श्रव में समझा, मेनें दरवाजा खटखठाया। जवाब क्या मिलता * 
मेने बडे जोरसे दरवाजा ठोका | दीवार काप उठी। दरवाजा खुला । प्रदर 
एक वदचलन झौरत थी । मेने उससे क्हा-- “ वहन, तुम तो यहासे इसी दम 
चल दो | भ्रव भूलकर यहा कदम मत रखना । ” 

सावीसे कहा--' भाजमसे श्रापका-मेरा सवध टूटा । में अवतक खूव , 
धोजेम रहा और वेवकू फ वना । मेरेविश्वासका बदला यही मिलना चाहिए था ? 

साथी विगडा | मुझे घमकी देने लगा--“ तुम्हारी सब वातें प्रकृ 
कर दूगा |” 

“मेरे पास कोई गुप्त वात है ही नहीं। मेने जो-कुछ क्या हो उत्ते 
खुबीसे प्रकट कर देना, पर तुम्हारा सबव भ्राजसे खत्म है । ” 

साद्री अधिक गर्म हुआ । मेने नीचे खडे मुशीमे कहा--“ तुम जाओो, 
पुलिस चुपरिण्टेंडेटसे मेरा सलाम कहो और कहो कि मेरे एक साधीने मेरे साथ 
देगा किया है। उसे में अपने घरमे रखना नहीं चाहता । फिर भी वह निकलनेंसे 
इन्कार करता है। मेहरवानी करके मदद भेजिए । * 

पपराधीके वरावर दीन नहीं। मेरे इतना कहते ही वह ठडा पड़ा। 
माफी माँगी। आजिजीसे जह्य--“ सुपरिष्टेडेटके यहा आदमी न भेजिए । ” 
प्रौर तुस्त घर छोड देना स्वीकार क्या | 

इस घटनाने ठीक समयपर मुन्ले सावधान क्या । वह साथी मेरे लिए 
मोह-हूप भौर भ्रनिष्ठ था, यह वात भ्रव जाकर में स्पप्ट रुपसे समझ सका! 


ब्ष्याव २ : गृह-धयव॑त्या १७ 


£श्व सायीको रेखंकर मेने भ्रच्छा काम फरनेके लिए वुरे सांधनको अपनाया था । 
कहवे-करेलेकी वेलमें मंत्रे सुगधित वेलेके फूलकी श्रॉणा रखी थी। साथीका 
चाल-चलम भ्रच्छा न था, फिर-भी मेने मान लिया था कि वह मेरे साथ देवफा 
न होगा । उसे सुधारनेका प्रयत्न करते हुए मुझे खुद छीटे लगते-लगते वचे । 
शपने हितैषियोकी सलाहका मेने श्रनादर किया । मोहने मुझे भ्रपा वना दिया था । 

यदि इस दृघेटनासे मेरी भाख न खूनी होती, मुझे सत्यकी खबर न पडी 
होती, तो सभव है कि मे कभी वह स्वापण न कर सकता, जो आज कर पाया हू 
मेरी सेवा हमेशा अवूरी रहती, क्योकि यह साथी मेरी प्रयतिको रोके बिना नही 
रहता। मुझे उसके लिए बहुतेरा समय देना पड़ता। मुझे भ्रघेरेम रखनेकी, 
कुमा्गम छे जानेकी शक्तित उसमें थी। पर “ जाको राखे साइया मारि सके नहीं 
कोय । ' मेरी निष्ठा शुद्ध थी । इसलिए भूले करते हुए मी में बच गया और भेरे 
पहले भनुभवने ही मुझ सावधान किया | 

कौन जानें, ईरवरने ही उस रसोइयेकों प्रेरणा की हो !' वह रसोई 
बवाना त जानता था, परतु उसके झाये बिना मुझे कोई सजग ते कर पाता | 

“ बह बाई पहली ही वार मेरे घरमें न भ्राई थी, परतु इस रसोइयेकी तरह दूसरेकी 

हिम्मत नही पड़ती, क्योकि सब जानते थे कि में उत्त साथीपर बेहद बिध्मस 
रखता था | 

इतनी सेवा करके रसोइया उसी दिन झौर उसी क्षण चला गया । उत्तने 
कहा--- मे भ्रापके यहा नही रह सकता । आ्राप ठहरे भोले झ्ादनी, यहा मुझ- 
जैसोका काम नही । ” मैने भी उससे रहनेका शाग्रह नहीं किया । 

उस छऋारकुनपर शक पैदा करानेवाला यह साथी ही था, यह वात मुझे 
झब जाकर मालूम हुईं। मेने उस कारकुनके साथ न्याय करनेका बहुत उद्योग 
किया, पर में उसे पूरी तरह सतोष न दे सका । मुझे इस वात्तका सदा दु ख रहा । 
फूटा बरतन कितना ही झाला जाय, वह झाला हुआ ही माना जायगा , नया जैत्ता 
सावित न होने पायेगा । 
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प्रव दक्षिण श्र्कीकार्में रहते हुए मुझे तीन सोल हो गये थे । चोगोते 
मैसे जान-पहुचान हो भुई थी। वे मूझे जानते-बूसने लगे थे। १८९६ ईन्मे 
मेने छ महीनेके लिए देश जानेकी इजाजत त्राही । मैने देखा कि दक्षिण प्रशौकार्मे 
मुझे वहत समयतक रहना होगा । मेरी वकालत ठीक-ठीक चल निकली थी। 
सार्वजनिक कामोंके लिए लोग मेरी वहा भावश्यकता समझते थे । में भी समझता 
था। इसलिए मेने दक्षिण अ्फिकाम सकुदुब रहनेका निम्चय किया भौर इसके 
लिए देश जाना ठीक समझा | फिर यह भी देखा कि देश जानेने कुछ यहाका 
काम भी हो जायगा । देशमे लोगोंके सामने यहाके प्रश्वकी चर्चा करनेसे उनकी 
पविक दिलचस्सी पदा हो सकेगी। तीन पौइका कर एक बहता हुआ घाव था । 
जवतक वह उठ न जाता, जीकी चैन नही हो सकती थी । 

पर यदि में देश जाऊ तो फिर काग्रेसका भौर शिक्षा-मंडलके कामका 
कौन जिम्मा छे ? दो सायियोपर नजर गई। झादमजी मिया खान और पारती 
हुत्तमजी । प्यापारी-र्गंमें से बहुतेरे काम करनेवाले ऊपर उठ आये ये, पर उतसें 
प्रयम पत्ते भ्रावे योग्य यही दो सज्जन ऐसे थे जो मत्रीका काम नियमित रुपसे 
कर सकते थे, भौर जो दक्षिण अश्नीकामे जन्मे भारतवासियोका मन हरण कर सकते 
थे। मत्रीके लिए मामूली अग्रेजी जानना तो प्रावध्यक था ही। मेंने इनमेंसे 
स्वर्गीय भादनजी मिया सानको भत्री-पद देनेक्ी सिफ़ारिग की शौर वह स्वीकृत 
हुई। भनुभवसते यह पमदगी बहुत ही भच्छी साबित हुई । भ्पनी उद्योगशीलता, 
उदारता, मिगन और विवेकझे द्वारा सेठ आादमजी मिया खाबने अपना काम 
मनोज्जनक रोतिमे किया भौर सवरो विद्दास हो गया कि मत्रीका कायम करनेके 
लिए वकीत-उरिल्टरकी अथवा पदवीवारी बडे भ्रोजीदाकी जरूरत न थी। 

श्८९६के मध्यमें में पोगोला नहाजसे देशको रवाना झ्भा । बह कल्नकत्ता 
जानेवाला जहान था । 

जह॑भिर्में यात्री बहुत थोड़े श्रे। दो अग्रेज अफसर थे। उनका मेस 
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पच्छा मेल बैठ गया । एकके साथ तो रोज १ घटा गतरज खेला करता था। 
जहाजके डाकटरन मुझे एक ' तामिल-णिक्षक ' दिया था और मेने उसका अभ्यांस 
शुरू कर दिया था । 
नेटालमे मैने देखा कि मुसलमानोंके निकट परिचयमें भ्रानेके लिए मुझे 
, उदूँ सीखनी चाहिए, तथा मदरासियोसे सवध वाघनेके लिए तामिल जान छेना 
: चआाहिंए। उर्दूके लिए मेने भ्ग्रेज मित्रके कहनेंसे डेकके यात्रियोमेंसे एक झच्छा 
मुशी खोज निकाला था, भौर हम लोगोकी पढाई भ्रच्छी चलने लगी थी । भ्रग्रेज 
प्रफतरकी स्मरण-श्वित मुझसे तेज थी । उद्ू अक्षरोकों पहचाननेमे गुझे दिवकत 
पडती थी, पर वह तो एक वार शब्द देख लेनेके वाद उसे भूलता ही न था । 
म॑ने अपनी मेहनतकी मात्रा बढाई भी, पर उसका मुकाबला न कर सका । 
तामिलकी पढाई भी ठीक चली | उसमे किसीकी मदद न मिल सकती 
थी पुस्तक लिखी भी इस तरह गई थी कि वहुत मददकी जरूरत न थी। 
मुझे झाशा थी कि देश जानेके बाद यह पढाई जारी रह सकेगी, पर 
ऐसा न हो पाया । १८९३के बाद मुझे पुस्तके पढनेका अवसर प्रघानत जेलोमे 
ही मिला है । इस दोनो भाषाशोका ज्ञानमेने बढाया तो, पर वह सव जेलमें ही 
हुआ--तामिलका दक्षिण अ्रफ्रिकाकी जेलमें भर उदूं का यरवढामे, पर तामिल 
बोलनेका अभ्यास कभी न हुमा । पढना तो ठीक-ठीक भरा गया था, किंतु पढने- 
का प्रवसर न झानेसे उसका भ्रभ्यास छूटसा जाता है, इस बातका मुझे बराबर 
दुख वना रहता है। दक्षिण अफ्रीकाके मदरासी भादयोसे मेने खब प्रेम-रम 
पिया हूँ । उनका स्मरण मुझे प्रतिक्षण रहता है। जब-जब में किसी तामिल- 
तेलगूको देखता हू, तो उनकी श्रद्धा, उनकी उद्योगशीलता, बहुतोका नि स्वार्थ 
त्याग, याद झ्राये बिना नहीं रहता, और ये सब लगभग निरक्षर थे । जैसे पुरुष, 
बेसी ही स्त्रिया । दक्षिण भ्रफ्रीकाकी लडाई ही निरक्षरोकी थी भौर निरक्षर 
ही उसके लडनेवाल़े थे । वह गरीबोकी लडाई थी भर गरीब ही उसमे जूते । 
इन भोले और भले भारतवासियोका चित्त चुरानेके लिए भाषाकी भिन्नता 
कभी बाघक ने हुईं। वे दूटी-फूटी हिंदुस्तानी भौर अग्रेजी जानते थे मौर उससे 
हम अपना काम चला छेते थे, पर मे तो इस प्रेमका वदला चुकानेके लिए तामिल 
सीखना चाहता था। अ्रत तामित्र तो कुछ-कुछ सीख ली। तेलगू जाननेका 
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प्रयत्व हवंदुस्तानमें किया, परतु वर्णमालासे झागे ने वढ सका । 

इस तरह तामिल-तेलयू न पढ पाया भर भ्रव शायद ही पढ पाऊँ। 
इसलिए में यह झाया रख रहा हू कि ये द्राविड माषा-भापी हिंदुस्तानी सीख लेंगे। 
दक्षिण अफ्रीकाके द्राविड-- “ मद्रासी ' तो भ्रवष्य थोडी-बहुत हिंदी बोलते हैं; 
मूहिकिल है अग्रेजी पढे-लिखोकी। ऐसा मालूम होता है, मानो अग्रेजीका ज्ञान 
हमें श्रपती भाषायें सीखनेमें वाधक हो रहा है । 

पर यह तो विषयातर हो गया । हमे अपनी यात्रा पुरी करनी चाहिए । 
श्रेमी पोगोलाके कप्तानका परिचय करना वाकी है। भस्तु । हम दोनो मित्र 
हो गये थे । यह कप्तान प्लीमथ ब्रदरके सप्रदायका था । इसलिए जहाज-विद्यादी 
भ्रपेक्षा भ्राध्यात्मिक विद्याकी ही वाते हम दोनोमे प्रधिक हुई । उसने नीति भौर 
धर्म-श्रद्धामें फर्क वताया। उसकी दृष्लिसि वाइबिलकी शिक्षा लडकोका खेल ण। 
उसकी खूबी उसकी सरलता हूँ । बालक, स्त्री-युरुप, सवे ईसाकों भौर उतके 
वलिदानको मान ले कि वस, उनके पाप धुल जावेंगे। इस प्तीमथ ब्रदर ने मेरे 
प्रिटोरियाके ' ब्रदर की पहचान ताजा कर दी । जिस घम्ममें नीति की चौकीदारी 
करनी पड़ती हो वह उसे नीरस मालूम हुआ । इस मित्रता भोर झाव्यात्मिल 
चर्चाकी तहमे था मेरा ' भ्रन्नाहार '। में मास क्यो नही खाता ? ब्रो-मासमें क्या 
बुराई हूँ ? वनस्पतिकी तरह क्या पशु-पक्षियोको भी ईएवरने भनुप्यके आनद 
तया आहारके लिए नहीं बनाया है ? ऐसी प्रश्नमाला भ्राष्यात्मिक यर्तालाप 
उत्पन्न किये जिना नहीं रह सकती थी ! 

पर हम दोनो एक-दूसरेको न समझा सके | में श्पने इस विचारपर 
दृढ हुआ कि घ॒र्म भौर नीति एक ही वस्तुके वाचक हे । इधर कप्तानको भी अपनी 
धारणाकी सत्यतापर संदेह न था ॥ 

चौबीस दिनके झतमें यह आनददायक यात्रा झौर मैं 
सौंदर्य निहारता हुप्ला कलकत्ता उतरा | उसी दिन अर 3 
कटाया । 
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कलकत्तासे बंबई जाते हुए रास्तेमे प्रयाग पड़ता था। वहां ४५ मिनट 
शाडी खडी रहती थी । मेने सोचा कि इतने समयमे जरा शहर देख झाऊ।। मुझे 
दवाफरोशके यहासे दवा भी लेनी थी। दवाफरोश ऊंधता हुआ वाहर झाया | 
दवा देनेमें वडी देर लगा दी | ज्योही में स्टेशन पर पहुचा, गाडी चलती हुई 
दिखाई दी। भले स्टेशन मास्टरनें गाडी एक मिनट रोकी भी, पर फिर मुझे 
वापस न आ्राता देखकर मेरा सामान उतरवा लिया । 

में केलनरके होटलमे उतरा और यहासे अपना काम शुरू करनेका निदचय 
किया। यहाके  पायोनियर ' पत्रकी ज्याति मेने सुनी थी। भारतकी आकाक्षा- 
झोका वह विरोधी था, यह मे जानता था । मुझे याद पडता हैं कि उस समय 
मि० चेजनी ( छोटे ) उसके सपादक थे। मे तो सब पक्षके लोगोसे मिलकर 
सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मि० चेजनीको मेने मिलनेके लिए 
पत्र लिखा। श्रपनी ट्रेन छूट जानेका हाल लिखकर सूचित किया कि कल ही मुझे 
प्रयागसे चला जाना है । उत्तरमें उन्होने तुरत मिलनेके लिए बुलाया । में खुश 
हुआ । उन्होंने गौरसे मेरी वाते सुनी । “भाप जो कुछ लिखेगे, मे उसपर तुरत 
टिप्पणी करूगा, “ यह आध्वासन देते हुए उन्होने कहा--- “ पर में भ्रापसे यह नही 
कह सकता कि आपकी सव बातोकों में स्वीकार कर सकृगा। भौपनिवेशिक 
दृष्टिविंदु भी तो हमें समझना भौर देखना चाहिए न ? ” 

मेने उत्तर दिया--/ आप इस प्रइनका अध्ययन करे और अपने पत्रमे 
इसकी चर्चा करते रहे, यही मेरे लिए काफी हैं । शुद्ध न्यायके प्रलावा में भौर कुछ 
नही चाहता । 

शेष समय प्रयागके भव्य निवेणी-सगमके दर्शन और अपने कामके विचारमे 
गया । 

इस आ्राकस्मिक मुलाकातने नेटालमे मुझपर हुए हमकेका बीजारोपण 
किया । 
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बंवईने बिना कही एके सीधा राजकोट गया और एक पुस्तिका सिलनेंकी 
नैयारी की, उसे लिखने तथा छपानेमे कोई एक महीना लग गया। उसका 
मुखपृष्ठ हरे रगका था, इस कारण वह वादकों ' हरी पुस्तिका के नाममे प्रसिद्ध 
हो गई थी। उसमे मेने दलिण-अक्रीकाके हिंदुस्तानियोकी स्थितिका चित्र खोचा 
था, और सोच-समझकर उसमें न्यूनोक्तिसे काम लिया था। नेटालकी जिन 
पुस्तिकाझ्ोका जिक्र में ऊपर कर चुका हू, इसमें उनसे नरम भाषा इस्तेमाल की 
पाई क्योकि में जानता हु कि छोटा दु ख भी दूरसे देखते हुए वडा मालूम 

है । 

“ हरी पुस्तिका की दस हजार प्रतिया छपवाई भौर सारे हिंदुस्तानके 
अखवारोको तथा भिन्न-भिन्न दलोंके मणहूर लोगोकों भेजी। “पायोनियर 
में उसपर सबसे पहले केस प्रकाशित हुआ । उसका सारा्ष विलायत गया श्रौर 
उस साराजका सार फिर रुटरकी गाफ॑त नेटाल गया । यह तार सिर्फ तीन लाइनका' 
था। वह नेटालके हिंदुम्तानियोके दु स्रोंके मेरे किये वर्णनका छोटा-सा सस्करण 
था। वह मेरे णब्दोमे न था । उसका जो भसर वहा हुआ वह हम भागे चलकर 
कक धीरे-धीरे तमाम प्रतिष्ठित समाचार-पत्नो्में इस प्रश्नपर टिप्पणियां 
हुई । नि 

इन पुस्तिकाशोको डाक डालनेके लिए तैयार कराना उलझनका भौर 
दाम देकर कराना तो खर्चका भी काम था। मंने एक आसान तरकीव खोज 
निकाली । मृहल्छेके तमाम लडकोको इकट्ठा किया भौर सुबहके समय दो- 
तीन घढे उनसे मागे। लडकोने इतनी सेवा खुशीसे मजूर कौ । अपनी तरफसे 
मैने उन्हे डाकके रही टिकट तथा भ्राशीष देना स्वीकार किया। लडकोने खेल- 
खेलमें मेरा काम पूरा कर दिया। छोटे-छोटे वालकोकों स्ववसेवक वनानेका 
मेरा यह पहला प्रयोग था। इस दलके दो बालक श्राज मेरे साथी हे । 

इन्ही दिनो पहले-प्हल प्लेगका दौरा हुआ । चारो शोर भगदद मच 
गई थी । राजकोटमे भी उसके फैल जानेका डर था। मैने सोचा कि झआरोग्य- 
विभागमें झच्छा काम कर सकृगा । मेने राज्यको लिखा कि में अपनी सेवायें 
प्रपित करनेको तैयार हू । “पज्यने एक समिति बनाई झौर उसमें मुझे भी रखा । 
पाल्लानोकी सफाईपर मेने जोर दिया भौर समितिने मुहल्ठे-मुहल्ठे जाकर पादानो- 
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की जाच करनेका निश्चय किया । गरीब लोग अपने पाखानोकी जाच करनेमें 
बिलकुल झानाकानी न करते भे । यही नही, वल्कि जो सुधार बताये गये वे भी 
उन्होने किये । पर जब हम राजकाजी लोगोके घरोकी जाच करने गये तव कितनी 
ही जगह तो हमे पाखाना देखने तककी इजाजत न मिली--सुधारकी तो वात ही 
क्या ? झ्राम तौरपर हमें यह अनुभव हुआ कि धनिकोके पाखाने प्रधिक गदे थे । 
खूब भ्रवेरा, वदव्‌ भौर भ्रजहद गदगी थी | बैठनेकी जगह कीडे कुलबुलाते थे । 
मानों रोज जीते जी नरकभे जाना था । हमने जो सुधार सुझाये थे, वे विलकुल 
मामूली थे, मैला जमीनपर नही वल्कि कूटोमें गिरा करे। पाती भी जमीनमे 
जज्व होनेके बदले कूडोमे गिरा करे । वैठक भर भगीके आनेकी जगहके वीचमे 
दीवार रहती हू वह तोइ डाली जाय, जिससे भगी सारा हिस्सा भ्रच्छी तरह साफ 
कर सके, और पाखाना भी कुछ बडा हो जाय तो उसमें हृचा-प्रकाश जा सके । 
बड़े लोगोने इन सुधारोके रास्तेमें बढ़े झगडे खडे किये शौर झासखिर होने ही नही 
दिये । 

समितिको ढेडोके मुहल्लो में भी जाना था, पर सिर्फ एक ही सदस्य मेरे 
साथ वहा जानेके लिए तैयार हुआ । एक तो वहा जाना भर फिर उनके पाज़ाने 
देखना, परतु मुझे तो ढेडवाडा देखकर सावदाश्चर्य हुआ। प्रपनी जिंदगीमे 
में पहली ही वार ढेडवाडा गया था । ढेड भाई-बहन हमे देखकर भ्रादचर्य-वकित 
हुए। हमने कहा--* हम तुम्हारे पाखाने देखना चाहते है|” 

उन्होने कहा--/ हमारे यहा पाखाने कहा ” हमारे पाखाने तो जगलमें 
होते है। पाखाने तो होते है श्राप बडे लोगोके यहा । 

मेने पूछा--“भ्रच्छा तो अपने घर हमें देखने दोगे १” 

“ हा, साहव, जरूर | हमें क्या उज्र हो सकता है ? जहा जी चाहे 
प्राइए | हमारे तो ये ऐसे ही घर है । ” 

में झदर गया । घर तथा भागनकी सफाई देखकर खुश हो गया । घर 
साफ-सुबरा लिपा-पुता था। भागन युहारा हुआ था, भौर जो थोडे-बहुत वरतन 
थे वे साफ मजे हुए चमकदार थे । 

एक पाखानेंका वर्णव किये बिना नहीं रह सकता । मोरी तो हर घरमें 
रहती ही है, पानी भी उसमें बहता है भौर पेजाव भी किया जाता है। भतएव 
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कोई कमरा मुध्किलसे चिना वदबुवाला होगा । पर एक घरमें तो सोनेके कमरेमें 
भोरी झौर पालना दोनो देखे भौर यह सारा मैला नलमेंसे नीचे उतरता चा। 
इस कमरेमें खडा होना मुध्किल था। ब्रव पाठक ही इस वातका झदाजा कर लें 
कि उसमें घरवाछे सो कैसे सकते होगे ? 

समिति हवेली--वैष्णव मदिर-- देखने भी गई थी । हवेलीके मुलियाजी- 
से गाधी-कुटृवका अच्छा सवध था। मूलियाजीने हवेली देखने देना तथा जितना 
हो तके सुधार करना स्वीकार किया। उन्होने खुद उत्त हिस्सेको कमी न देसा 
था, ह॒वेचीकी पत्तले भौर जूठन भादि पीछेकी छतसे फेंक दिये जाते । वह हित्सा 
कौग्रो भौर चौलोका घर वन गया था। पाखाने तो गदे थे ही। मुत्तियाजीने 
कितना सुधार किया, यह में न देख पाया। हवेलीकी गदगी देखकर दुख तो 
बहुत हुआ । जिस हवेलीको हम पवित्र स्थान समझते है, वहा तो झारोग्यके 
नियमोका काफी पालन होनेकी भागा रखते है। स्मृतिकारोनें जो वाह्यान्तर 
शौचपर बहुत जोर दिया है, यह वान मेरे ध्यानसे वाहर उस समय भी न थी । 


२६ 
राजनिष्ठा ओर शुश्रूषा 


शुद्ध राजनिष्छाका अनुभव मेने जितना अपने झदर किया है उतना शायद 
ही दूसरोमें किया हो। मे देखता कि इस राजनिष्ठाका पूल है मेरा सत्यके प्रति 
स्वाभाविक प्रेम । राजनिष्ठाका अथवा किसी दूसरी चीजका होग मुझसे भ्राजतक 
न हो सका । नेदालम जिस किसी सभामें में जाता, ' गॉड सेव दि किंग! बराबर 
गाया जाता | मेने सोचा, मुझे भी गाना चाहिए | यह बाद नही कि उस समय 
मुझे द्विटिय रज्य-चीतिये बुगइया न दिखाई देती थी। फिर भी झामतौरपर 
मुझे यह नीति भ्रच्छी मालूम होती थी । उस समय यह मानता था कि ब्रिटिश- 
राज्य तथा राज्यनर्साप्रोक्नी नीति कुल मिलाकर अजा-पोपक है । 

पर दक्षिण भ्रफिकार्म उल्टी नीति दिखाई देती, रगन्वेप नजर झ्राता 
में ममझता कि यह क्षषिक भौर स्थानिक है । इस कारण राजनिप्ठामें में अग्रेजोकी 
प्रतिन्पर्दा ग्रनेकी चेप्टा रखता । बड़े श्रमके साथ भग्रेजोंके सप्ट-गीत 'गॉँड 
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सेव दि किय 'का स्वर मेने साधा | सभाम्नोमें जब वह गाया जाता, तव झपना 
सुर उसमें मित्राता । और बिना झ्ाड़बर क़िये वफादारी दिखानेके जितने प्रवसर 
झातें सबमे शरीक होता । की 

अपनी जिदगीमें कभी मेने इस राजनिष्ठाकी दुकान नही लगाई। श्रपना 
निजी मतलब साध डलेनेकी कभी इच्छातक न हुईं। वफादारीको एक तरहका 
कर्ज समझकर मैने उसे म्रदा किया है । 

जब भारत आया, तब महारानी विक्टोरियाकी डायमड जुबिलीकी 
तैथारिया हो रही 'थी। राजकोटमें भी एक समिति बनाई गई। उसमे में 
निमत्रित किया गया । मैने निमत्रण स्वीकार किया, पर मुझे उसमें ढकोसछेकी 
बू भाई। मैने देखा कि उसमे बहुतेरी बातें महज दिखावेके लिए की जाती हे । 
यह देखकर मुझे दु ख हुआ । में सोचने लगा कि ऐसी दक्ामे समितिमे रहना चाहिए, 
या नही ? श्रतकों यह मिश्चय किया कि अपने कर्तव्यका पालन करके सतोष 
भान छेना ही ठीक है । 

] एक तजवीज यह थी कि पेड लगाये जाय। इसमें मुझे पाखड दिखाई दिया ! 
मालूम हुआ कि यह सब महज साहव लोगोको खुश करनेके लिए किया जाता 
है। मेने लोगोको यह समझानेकी कोशिश की कि पेड लगाना लाजिमी नहीं 
किया गया है, सिफे सिफारिश भर की गई है । यदि लगाना ही हो तो फिर सच्चे 
दिलसे लगाना चाहिए, नही तो मुतलक नही । मुझे कुछ-कुछ ऐसा याद पडता है 
कि जब मै ऐसी बात कहता तो लोग उसे हसीमें उडा देते थे । जो हो, भपने हिस्सेका 
पेड मेने भ्रच्छी तरह बोया और उसकी परवरिश भी की, यह भ्रच्छी तरह याद है । 

*शॉँड सेव दि किंग ' में अपने परिवार के बच्चोको भी सिसाता था। 
मुझे याद है कि ट्रेनिंग कालेजके विद्याथियोको मैने यह सिखाया था, परतुझे 
यह ठीफ-ठीक याद नहीं पडता कि यह इसी मौकेपर सिखाया था, प्रथवा सप्तम 

एडवर्डके राज्यारोहणके प्रसगपर। आगे चलकर मुझे यह गीत गाना झखरा । 
ज्यो-ज्यो मेरे मनमें अहिसाके विचार प्रवल होते गये, त्यो-त्यो में अपनी वाणी 
और विचारवी ग्रधिक खौकीदारी करने लगा । इस गीतमे ये दो पक्तिया भी है-- 
“उसके शन्रुओका नाता कर, 
जुनकी चालो विफल कर।! 
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यह भाव मुझे लटका | अपने मित्र डा० बूथके सामने मैने अपनी कठिनाई पेश 
की | उन्होंने भी स्वीकार किया कि हा, भ्रहिसादादी मनृष्यको यह गाने घोभा 
(नही देता । जिन्हें हम शत्रु कहते हे, वे दगावाजी ही करत है, यह कँसे मान दें * 

यह हैसे कह सकते हूं कि जिन्हें हमने शत्रु मान लिया है वे सव दुरे ही हे । इंश्वरसे 
तो हम न्यावकी ही याचना कर सकते है । डा० बूबकों यह दलील जंची । उन्होने 
प्यने समाजम गानेके लिए एक नये ही गीतकी रचना की । डा० वूथका विशेष 
परिचय भागे दूया 

जिस प्रकार व्फादारीका स्वाभाविक गुण सुझमें था, उत्ती तरह शुश्रूषाका 
भी था। बीमारोकी सेवा-बुश्रवाका भौक, फिर वीमार चाहे अपने हो या पराये, 
मुझे था। राजकोदमें दक्षिण अफरीका-सवधी काम करते हुए ये एक धार बदई 
गया । इरादा यह था कि वड़ें-बडे शहरोमें सभायें करके लोक्मत विशेष रुपसे 
तैयार किया जाय । इत्ती सिलसिफ्ेमें में वदई गया था । पहले न्यायमूर्ति रानडेसे 
मिला। उन्होने मेरी बात ध्यानसे सुनी और सर फिरोजबाहसे मिलनेकी सलाह 
दी। फिर में जस्टिस वदस्द्वीन तैयवजीसे मिला । उन्होने भी मेरी वात ुनकर हू 
यही सलाह दी । जस्टिस रानडेस़े झौर मुझसे ग्रापको यहुत' कम सहायता मिय 
सकेगी। हमारी स्थिति आप जानते है । हम सार्वजनिक कामोमे योग नही दे 
सकते, परंतु हमारे मनोमाव और सहानुभृति झापके साथ हुई है। हां, सर 
फिरोजशाह आपकी सच्ची सहायता करेंगे ।* 

सर फिरोजशाहमे तो म॑ मिलने ही वाला था। परतु इन दो बुजुगोंकी 
यह राय जानकर कि उनकी सलाहसे चलो, मुझे इस वातका ज्ञान इभा कि सर 
फ़िरोजभाहका क्तिदा अधिकार लोगोपर है । 

में चर फिरोजगाहते मिल्रा। मे उनसे चकाचौंव होनेके लिए तैयार 
ही था। उनके नामके साथ लगे वढ़े-वडे विशेषण मैने सुन रक्से थे। 'बबईके 
शेर , “बंवईके वेताजके वादशाह से मिलना था। परतु बादशाहने मुझे भयभीत 
नही किया । जिस प्रद्वर पिता अपने जवान पृत्रत्ते प्रेमके साथ मित्रता हूँ, उत्ती 
प्रदयार वह मुझसे मिले। उनके चेंवरमं उनसे मिलना था। अनुयायियोंसे तो 
सदा घिरे हुए रहते ही पे । चाच्ठा ये, कामा थे । उनमे मेरा परिचय कराया । 
वाच्छाका नाम मेने सुना था, वह फिरोजणाहके दाहिने हाथ साने जाते ये । अक- 
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णास्त्रीके नामसे वीरचन्द गाधीने मुझे उनका परिचय कराया था । उन्होने कहा-- 
/ गावी, हम फिर भी मिलेगे । ” 
कुल दो ही मिनटमें यह सब हो गया। सर फिरोजशाहने मेरी बात 
सुन ली । न्यायमूर्ति रानडे और तैयवजीसे मिलनेकी भी वात मेने कही । उन्होंने 
कहा-- गाघी, तुम्हारे कामके लिए मुझे एक सभा करनी होगी। तुम्हारे 
"काममे जरूर मदद देनी चाहिए |” मुशीकी और देखकर सभाका दिन निश्चय 
करनेके लिए कहा | विन तय हुआ और मुझे छूद्टी मिली । कहा--“ सभा के 
एक दिन पहले मुझसे मिल लेना ।” निर्िचित होकर मनमें फूलता हुआ में 
अपने घर गया । हि 
भेरे बहनोई ववईमे रहते थे, उससे मिलने गया। वह बीमार थे। 
गरीब हालत थी। बहन अ्रकेली उनकी सेवा-शुश्रूषा नही कर सकती थी। 
बीमारी सलत्त थी। मेने कहा--“* मेरे साथ राजकोट चलिए |” वह राजी 
हुए । बहन-वहनोईको लेकर में राजकोट गया । बीमारी अ्रदाजसे बाहर भीषण 
हो गई थी । मेने उन्हे म्पने कमरेमे रखा | दिन भर में उनके पास ही रहता । 
रातको भी जागना पडता। उनकी सेवा करते हुए वर्क्षिण प्रणीकाका काम 
में कर रहा था। अतमे बहनोईका स्वरगंवास हो गया, पर मुझे इस बातसे कुछ 
सतोष रहा कि भरत समय उनकी सेवां करनेका अ्रवसर मुझे मिल गया । 
घुक्षपषाके इस शौकने श्रागे चलकर व्यापक रूप धारण किया। वह 
यहातक कि उसमे में भ्रपना काम-धधा छोड बैठता । भ्रपनी धर्मपत्नीको भी उसमें 
लगाता और सारे घरको भी गामिल कर छेता था। इस वृत्तिको मेने ' शौक ' कहा 
है, क्योकि मेने देखा कि यह गुण तभी निभता है, जब आनददायक हो जाता है । 
खीचा-तानी करके दिखावे या मुलाहिंजेके लिए जब ऐसे काम होते है, तब वह 
मनृष्यकोी कुचल इलते हैँ भर उनको करते हुए भी भनृष्य मुरक्षा जाता है। 
जिस सेवासे चित्तको आनद नही मालूम॑ होता, बह न सेवककों फलती है, न सेन्यकी 
सुद्दाती है । जिस सेवासे चित्त आनदित होता है उसके सामने ऐशोआराम या 
धनोपार्जन इत्यादि वाते तुच्छ मालूम होती है । 
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बहनोईके देहातके दूसरे ही दिन मुझे समाके लिए बबई जानता था 
मुझे इतना समय ने मिला था कि अपने भाषणकी तैयारी कर रखता । जागरप 
करते-करते थक रहा था। झावाज भी भारी हो रही थी। यह विधार करता 
हुआ कि ईइवर किसी तरह निवाह लेगा, में बबई गया । भाषण लिखकर छेजाने 
का तो मुझे स्वप्न में भी खयाल न हुआ था । 

समाकी तिथिके एक दिन पहले आमकों पा बजे आभानुत्तार मे सर 
फिरोजश्ञाहके दफ्तरमें हाजिर हुआ । 

“ गाघी, तुम्हारा भाषण तैयार है न ? ” उन्होने पूछा । 

“नहीं तो, मेंदे जवानी ही भाषण करनेका इरादा कर रफ्खा है। ” 
मेने इर्ते-इरते उत्तर दिया । 

“बवबरईमे ऐसा न चलेगा। यहाका रिपोर्टिंग खराब है, और यदि हम” 
चाहते हो कि इस समामे लाभ हो तो तुम्हारा मापण लिखित हो होना चाहिए 
भौर रातों-रात छपा लेना चाहिए। रातहीको भाषण लिख सकोये ने ? ” 

में पनोपेशमे पडा, परतु मेने लिखनेकी कोनिम करना स्वीकार किया । 

“तो मुणी तुमसे भागण छेने कब झावे २?” बवईके सिह बोले । 

/ बारह बजे । ” मेने उत्तर दिया । 

सर फिरोजबाहने मुशीको हुक्म दिया कि उतने बजे जाकर मुझसे भावण 
के श्रावे भर रातो-दात उसे छपा लें! इसके बाद मुझे विदा किय । 

दूसरे दिन समामें गया । मैंने देखा कि लिखिन भाषण पटनेंकी सलाह 
कितनी बुद्धिमत्तापृर्ण भी । फामजी कावसजी इस्टीट्यूटके हालमें मभ्ा भी। 
मेंने मुत रबखा था कि सर फिसेजशाहके भाषणमें सभा-भवनमें चड़े रहनेको जगह 
न मिलनी थी। इसमे दिद्यार्यी लोग सूब दिलचस्पी छेते थे । 

ऐसी समाका मूझे यह पहला प्रनुभव भा। मुझे विश्वास हो गया कि 
मेरी भ्रावाज लोगोतक नही पहच सकती । कॉपते-कापने मैंने प्रपना भाषण शुरू 
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किया । सर फिरोजशाह मुझे उत्साहित करते जाते-- हा, जरा और 
ऊची आवाजमे | * ज्योजज्यो वह ऐसा कहते त्योत्यो मेरी आवाज गिरती 
जाती थी । 

मेरे पुराने मित्र केजवराव देशपाडे मेरी मददके लिए दौडें | मैने उनके 
हाथमे भाषण सौपकर छुट्टी पाई। उनकी झावाज थी तो बुलद, पर प्रेक्षक 
क्यो सुनने लगे ” “वाच्छा ,  वाच्छा की पुकारसे हाल गूज उठा । भ्रव वाच्छा 
उठे। उन्होंने देशपाडेके हाथसे कागज लिया भ्रौर मेरा काम वन गया । सभामें 
तुरत सन्नाटा छा गया और लोगोने 'भ्रथसे इतितक' भाषण सुना। मामूलके मुताबिक 
प्रभगानुसार 'शर्म', 'बर्म! को गब्रथवा करतल-ध्वनि हुईं। सभाके इस फलसे 
में खुण हुआ | 

सर फिरोजणाहकों भाषण पसद आया। मुझे गंगा नहानेके वरावर 
मतोष हुआ । 

इस सभाके फल-स्वरूप देशपाड़े तथा एक पारसी सज्जन ललचाये। 
पारसी सज्जन आज एक पदाधिकारी है, इसलिए उनका नाम प्रकट करते हुए 

' हिचकता हु । जज खुरेदजीने उनके निश्वयकों डागडोल कर दिया। उसकी 

तहमें एक पारसी वहन थी । विवाह करे या दक्षिण भ्रफ्रीका जाय ? यह समस्या 
उनके सामने थी | अ्तको विवाह कर लेना ही उन्होने भ्रधिक उचित समझा, 
परतु इन पारसी मित्रकी तरफसे पारसी रुस्‍्तमजीने इसका प्रायश्चित्त किया । 
और उस पारसी वहनकी भोरसे दूसरी पारसी बहने, सेचिका बनकर, खादीके 
लिए वैराग्य छेकर, प्रायश्चित्त कर रही हैँ । इस कारण इस दपतीको मैने माफ 
कर दिया है । देशपाडेकों विवाहका प्रनोभन तो न था, पर वह भी न झा सके । 
इसका प्रायदिचित्त अब वह खुद ही कर रहे है। लौटती वार रास्तेमें जजीवार 
पडता था। वहा एक तैयबजीसे मुलाकात हुईं । उन्होने भी प्रानेकी श्राशा दिलाई 
थी, पर वे भला वक्षिण ग्रफिका क्यों भ्राने लगे ? उनके न आलनेके गुनाहका 
बदला भ्रव्वास तैयवजी चुका रहे हे, परतु बैरिस्टर मित्रोकों दक्षिण भ्रफ़ीका 
आनेके लिए लुभानेके मेरे प्रयत्न इस तरह विफल हुए । 

यहा मुझे पेस्तनजी पादशाह याद भाते है । विलायतसे ही उनका मेरा 
मवुर सवध हो गया था। पेस्तनजीसे मेरा परिचय लदनके भ्रन्नाहारी 
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भोजनालयमें हुआ था उनके भाई बरजोरजी एक 'सनकी” आदमी थे। 
मेने उनको ख्याति सुनी घी, पर मिला न था, मित्र लोग कहते, वह “चत्रम 
( सनकी ) हूं। घोड़ेपर दया खाकर ट्राममें नही बैठते । शतावबानीकी तरह 
स्मरण-शवित होते हुए भी डिग्रीके फेरम नहीं पड़ते। इतने झाजाद मिजाज 
कि किसीके दम-झासेमें नही भाते भौर पारसी होते हुए भी भन्नाहारी ! पेस्तनजी- 
को डिग्री इतनी वटी हुई नहीं समझी जाती भी, पर फ़िर भी उनका वुद्धि-वैभव 
प्रसिद्ध था। बिलायतमें भी उनकी ऐसी हीं व्याति थी, परतु उनके-मेरे सवधका 
मूल तो था उनका अन्नाहार । उनके वुद्धि-वैभवका मुकावला करना मेरे सामस्येंके 
वाहर था । 

बबईमे मेने पेस्तनजीको स्लोज निकाला । वह प्रोथोनोटरी थे। जब 
में मिला तव वह बृहद्‌ गुजराती शब्द-कोपके काममे लगे हुए थे। दक्षिण झफ्रीकाके 
कार्मे मदद लेनेके सबधरमें मेने एक भी मित्रको टटोले बिना नही छोडा या । पेन्तनजी 
पादबाहने तो मुझे ही उलटें दक्षिण अफ्रीका न जानेकी सलाह दी । में तो भला ह 
आपको क्या मदद दे सकता हू, पर मुझे तो भापका ही वापस लौटना पसद नहीं 
मह्दी, अपने देशमें ही, क्या कम काम है ? देखिए, अभी अपनी मातृ-भाषाकी 
मेवाका ही कितना क्षेत्र सामने पढा हुआ है ? मुझे विज्ञान-स्वंधी शब्दोंके पर्याय 
खोजना है। यह हुआ एक काम | देशकी गरीबीका विचार कीजिए | हा, 
दक्षिण अफ्रीकामे हमारे लोगोको कष्ट है, पर उसमे झाप जैसे लोग उप जाय, 
यह मुझे वरदाध्त नही हो सकता । यदि हम यही राज-सत्ता अपने हाथमे ले सक 
तो वहा उनकी मदद अपने-ध्राप हो जायगी । आपको बायद में न समझा सकूगा, 
परतु दूसरे सेवकोको आपके साथ छे जानेमें मे आपको हरगिज सहायता न द्‌ पा । 
ये बाते मुझे अच्छी तो न लगी, परतु परेस्तनजी पाददाहुके प्रति मेरा आदर बढ 
गया। उनका वेश म व भाषा-ओम देखकर में मुग्ध हो गया। उस प्रसगके 
बदौलत मेरी उनकी प्रेम-गाठ मजबूत हो गई। उनके दृष्टि-बिदुकी में ठोक-दीक 
ममन्न गया, परंतु दक्षिण अफ्रीकाके कामको छोड़नेके बदले, उनकी दृष्टिमे भी, 
मुझे तो उत्तीपर दृदद होना चाहिए--थह मेरा विचार हुआ । देशअगी एक भी 
अग॒को, जहांतक हो, न छोडेगा। और मेरे सामने तो गीताका व्योक तैयरर 
ही था+- 
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श्रेयान्स्वधर्मों विगुण परघर्मात्त्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेय परघर्मो भयावह 0* 
बढ़े-चढे पर-धर्मसे घटिया स्वघर्म म्रच्छा है | स्वघर्म में मौत भी उत्तम 
है, कितु पर-घर्म तो भयकर्त्ता है । 


श्पर 
पूना ओर मद्वासमें 


सर फिरोजश्षाहने मेरा रास्ता सरल कर दिया । वंबईसे में पून्रा गया । 
में जानता था कि पूनामे दो पक्ष थे, पर भुझे सबकी सहायताकी जरूरत थी । 
पहुले मे लोकमान्यसे मिला । उन्होने कहा--- 

“३१ दलोकी सहायता प्राप्त करनेका आपका विचार बिलकुल ठीक है। 
आपके प्रश्नके सबधरमें मत-भेद हो नही सकता, परतु भ्रापके कामके लिए किसी 

_तटस्थ सभापति की भ्रावष्यकता है। भाप प्रोफेतर भाडारकरसे मिलिए । यो तो 

बह माजकद किसी हलचलमे पडते नहीं हे, पर शायद इस कामके लिए हा ' 
करले । उनसे मिलकर नतीजेकी खबर मुझे कीजिएगा | में झापको पूरी-पूरी 
सहायता देना चाहता हू । आप प्रोफेसर गोखलेसे भी भ्रवश्य मिलिएगा । मुझसे 
जब कभी मिलनेकी इच्छा हो जरूर भ्राइएगा । ” 

लोकमान्यके यह मुझे पहले दर्शन थे। उनकी लोक-प्रियताका कारण 
में तुरत समज्न गया । 

यहासे में गोजलेके पास गया। वह फर्ग्यूसन फ़ालेजमे थे । बड़े प्रेमसे 
मुझसे मिले भौर मुझे अपना बना लिया । उनका भी यह प्रथम ही परिचय था, 
पर ऐसा मालूम हुआ मानो हम पहले मिलन चुके हो। सर फिरोजमाह तो मुझे 
हिमालय-जैसे भालूम हुए, लोकमान्य समुद्र की तरह मालूम हुए। गोखछे गगा की 
तरह मालूम हुए, उसमे में नहा सकता था। हिमालयपर चढ़ना मुश्किल हैं, 
समुद्रमे इूबनेंका भय रहता है, पर गगाकी गोदीमे खेल सकते है, उसमें टोगीपर 
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चढ़कर तैर सकते हैं । गोखलेने खोद-लोदकर वाने पूछी--जैसी कि मदरसेमें 
भरती होते समय विद्यार्थी से पृछी जाती है । किस-किससे मिलू प्रौर किस प्रकार 
मिलू, यह बताया और मेरा भाषण देलनेके लिए भागा ! मुझे भ्रपनें कालेजकी 
व्यवस्था दिखाई । कहा-- जब मिलना हो, खुशीसे मिलना और डाक्टर 
भाडारकरका उत्तर मूझें जताना । ” फिर मुझे विदा किया । राजनीतिक क्षेत्रमें 
ग़ोललेने जीते-जी जैसा प्रासन मेरे हृदयमे जमाया और जो उनके वेहातके वाद 
अब भी जमा हुआ है वैसा फिर कोई न जमा सका ! 
रामकृष्ण भाडारकर मूझसे उसी तरह पेग भ्ाये, जिस तरह पिता पुन्रमे 

पेश आता हूँ। में दोपहरके समय उनके यहा गया था| ऐसे समय भी में अपना 
काम कर रहा था, यह वात इस परिश्रमी भास्त्रश्ञको प्रिय हुई और तटस्थ प्रध्यण 
बवानेंके मेरे भ्राग्रहपर ( दैदट्स इट', ' देटूस इट ' ) ' यही ठोक है ', ' बही ठीक है ' 
उद्‌गार महज ही उनके मुहसे निकल पड़े । 

धातचीतके अतमे उन्होंने कहा--/ तुम किसीसे भी पूछोगे तो बह 
कहे देगा कि प्राजकल में किसी भी राजनीतिक काममे नही पडता हू, परतु तुमको _ 
में विमृख तहीं कर सकता । तुम्हारा मामला इतना मजबूत है, और तुम्हारा 
उद्यम इतना स्नुत्य है कि में तुम्हारी सभामें आनेसे इन्कार नहीं कर सकता । 
श्रीयृत तिलक भौर श्रीयुत गोखलेसे तुम मिल ही निये हो, यह भ्रच्छा हथा । 
उनसे कहना कि दोनो पक्ष जिस समामे मुझे वुलावेंगे, मे भ्रा जाऊया और प्रध्यक्ष 
स्थान प्रहण कर शृगा। समयके वारेमें मुझसे पूछनेकी आवव्यकता नहीं। जो 
समय दोनो पक्ोकी झनुकूल होगा उसकी पाठ्ठी में कर लूगा |” थह कहकर 
मुझे धन्यवाद भौर झाणीर्वाद देकर उन्होने विदा किया । 

बिना दुछ गूल-गपाडेके, विना कुछ आड्वरके, एक सादे मकानमे पुनाके 
इन चिद्ान्‌ और त्यागी मइलने सभा की और मुझे पूरा-पूरा प्रोत्साहन देकर , 
विदा किया । 

यहासे मदरास गया। मदरास नो प्रागल हो छठा। आदासुदरस्त 
किस्मेझा वटा गहरा प्रसर सभाषर पड़ा । मेरा भाषण वुठ लवा था, पर था 
सत्र छपा हुआ। एस-एक घद्द समभाने मन लगाकर सुना। सभावे अ्रतम 
उस हरी पुस्तिकापर लोग टूड पढ़े । भदरासमे बुछ घढा-वढाकर उत्तका दूसरा 
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संत्करण दस हजारका छपवादा। उनका बहुताश निकल गया, पर मैने देखा 
कि दस हजारकी जरूरत न थी, लोगोके उत्साहको मैने श्रधिक आक लिया था । 
मेरे भाषणका असर तो अग्रेजी वोलनेवालोपर ही हुआ था और अकेले मदरासमे 
अग्रेजीदा लोगोके लिए दस हजार प्रतियोकी ग्रावश्यकता न थी । 

यहा मुझे बडी-से-वडी सहायता स्वर्गीय जी० परमेइ्वरन्‌ पिल्लेसे मित्री । 
वह “भमदरास स्टेंडर्ड ” के सपादक थे। उन्होने इस प्रश्नका भ्रच्छा भ्रध्ययन कर 
लिया धा। वह वार-वार अपने दफ्तरमे बुलाते और सलाह देते। 
हिंदू के जी० सुब्रहमण्यमृसे भी मिला था। उन्होने तथा डा० सुब्रहमण्यमने 
भी पूरी-पूरी हमदर्दी दिखाई, परतु जी० परमेद्वरल्‌ पिल्लेने तो भ्रपना भ्रसवार 
इस कामके लिए मानो मेरे हवाले ही कर दिया और मेने भी दिल खोलकर उसका 
उपयोग किया। सभा पाच्याप्पाहालमे हुई थी शौर डा० सुब्रहमण्यम्‌ भ्रष्यक्ष 
हुए थे, ऐसा मुझे स्मरण हूँ । 

मदरासमें मैने बहुतोका प्रेम झौर उत्साह इतना देखा कि यश्मपि वहां 
सबके साथ मुख्यत अग्रेजीमे ही बोलना पडता था फिर भी, मुझे घरके जैसा ही' 
मालूम हुआ । सच है, प्रेम किन वधनोको नही तोड़ सकता ) 
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मदराससे में कलकत्ता गया। कलकत्तेमे मेरी कठिवाइ्योकी सीमा 
न रही । वहा 'ग्रेंड ईस्टर्न ” होटलमें उत्तरा। न किसीसे जान न पहचान | 
होटलमे “ टेली टेज़ीग्राफ के प्रतिनिधि मिं० एलर थापसे पहचान हुई। वह 
रहते थे वगाल क्लव में । वहा उन्होने मुझे बुलाया । उस समय उन्हे पता न था 
कि होटलके दीवानखानेमे कोई हिंदुस्तानी नहीं जा सकता । वादकों उन्हें इस 
"रुकावटका हाल मालूम हुआ । इसलिए वह मुझे अपने कमरेमें छे गये । भारत- 
वासियोके प्रनि स्थानीय अ्रग्रेजोके इस हेय-भावको देखकर उन्हे सेंद हुआ । दौवान- 
खानेमे न के जा सकनेके लिए उन्होने मुझसे माफी मागी । 

“बअगालके देव ' सुरेन्द्रनाथ वनर्जनि तो मिलना ही था। उनसे जब 
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गें निदने गत्रा सब दूसरे मिलते वाले उन्हें पेरे हुए थे। उन्होंने कहा, “ मुछे अदा 
हूँ कि भ्रापकी दात में यहाके लोग दिलजस्पी न लेग । आप देखने ही है कि यहा 
हम लोगोकों कम मुसीबत नहीं हैं। फिर भी आपको तो भरसक कुछ-ल-बुछ 
करना ही है। इस काममें आपको महाराजाओफ़ीं मददगी मरूसत होगी। 
*ब्रिटिंत इंटिया एसोसियेमन के प्रतिनिधियोसे सिव्रिशया। राजा सर प्यारी- 
मोहन मुकर्जी भर महायावा ठागोर्ले भी मिलिएगा। दोनों उदार-हृदय है 
भौर सार्वजनिक कामोमें प्रच्छा भाग छेते है । ” मे इन मज्जनोसे मिला, पर वहा 
मेरी दाल ने गली । दोनोने छहा--- 'दलकत्तामें समा करना भ्रासान बात नहीं, 
पर यदि ररना ही हो तो उसका बहुत-दुछ दारोमदार सुरेद्रवाव बनजीपर है। 

मेरी कठिनाइ्या बत्ती थाती थी । ' अमृतवाजार पत्रिका के दफ्तरमें 
गया। वहा भी जो सज्जन मिले उन्होने मान लिया हि में कोर्ड रमताराम बहा 
भरा पहुंचा होडया । 'बगवानी 'वालोने तो ह॒द कर दी | मुझे एक घटे तद' तो 
ढिठाये ही रववा । औरोंके स्वाथ तो सपादक महोदय वानें करने जाने; पर मेरी 
और भाख उठारर भी न देखते । एक घटा राह देखनेके वाद मेने अपनी बात. 
उनमे छेद । व उन्होने कहा--“ भाष देखते नही, हमें कितना काम रहता है ? 
प्रापके जैसे कितने ही यहा भाते रहते है । भप चले जाय, यहां पच्छा है। हम 
पधापकी वात्त सुनना नही चाहते |” मुझे जरा देरके लिए रज तो हुआ, पर में 
नपादकका दृष्टिलविदु च्मझ गया। “बगवासी 'की ल्याति भी सुनी थी। में 
देशना था कि उनके पान भ्राने-जानेवालोजा ताता लगा ही रहता था । ये सब 
उनके परिचित थे। उनके अखवारके लिए व्यियोकी कमी न थी। दक्षिण 
अपोकाका नाम तो उन्र दिनोमें नया हो नया था । दित नये आदमी आकर भपनी 
कष्ट-कथा उन्हें सुनाते । अपना-अपना डु ख हरेकके लिए सबसे वडा सवाल था, 
परनु सपादकके पास ऐमे दुस्धियोका झुद्ध लगा रहता । वेचारा सग्को तसल्ली 
कैसे दे सकता है। फिर दुखी आदमीके लिए तो सपादकक़ी 
बत्ता एक भारी वान होदी है । यह दूसरी बान है कि मपादक जानता रहता हैं 
किउमकी मत्ता दस्तरके दरवाजेके वाहर पैर नहीं रख भकती । 

पर मैने हिम्मत न हारी । दूथरे सपादक्रोंसे मिला। अपने मामूलके 


म्राफिक अप्रेजोमि भी मिला। ' स्टेंट्समैन' झौर “इग्लिशमैंन ' दोनो दक्षिण 


् 
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भ्रफ्रीकाके प्रग्नका महंत्व समझते थे । उन्होने मेरी लवी-लबी बातचीत छापी, 
'इग्लिशमैन के मि० साडर्सने मुझे अपनाया । उनका दफ्तर मेरे लिए छुला था, 
उनका भ्रल्ववार मेरे लिए खुला था। अपने पग्रकेखमें कमीवेशी करनेकी भी छूट 
उन्होने मुझे दे दी । यह भी कहूं तो अत्युवित नहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह 
हो गया। उन्होंने भरसक मदद देनेका वचन दिया, मुझसे कहा कि दक्षिण 
अफ्रीका जानेंके वाद भी मुझे पत्र लिखिएगा भौर वचन दिया कि मुझसे जो-कुछ 
हो सकेगा करूगा।| मेने देखा कि उन्होने झपना यह पचन श्रक्षरण पाला, 
और जवतक कि उनकी तवीयत खराब न हो गई, उन्होने मेरे साथ चिटठी-पत्री 
जारी रबखी। भेरी जिंदगीमे ऐसे अ्रकल्पित मीठे सवध अनेक हुए हैँ । मि० 
साड्डर्सको मेरे भ्रदर जो सबसे भ्रच्छी बात लगी वह थी मत्युक्तिका भ्रभाव भौर 
सत्यपरायणता । उन्होने मुझसे जिरह करनेमे कोरफसर न रखी थी। उसमे 
उन्होने भ्रनुभव किया कि दक्षिण अ्फ्रीकाके गोरीके पक्षकों निष्पक्ष होकर पेश 
करने में तथा उनकी तुलना करनेमे मैने कोई कमी नही रक्‍्फी थी । 
दल मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्षीके साथ न्याय करके हम अपने 

लिए जन्‍्दी न्याय प्राप्त करते है । 

इस प्रकार मुझे अकल्पित सहायता मिल जानेसे कलकत्तमे भी सभा 
करनेकी भ्राशा बधी, पर इसी भ्ररसेमे डरवनसे तार मिला--- पार्लमेटकी बैठक 
जनवरीमे होगी, जल्दी लौटों ।' 

इस कारण अलवारोमे इस ग्राशयकी एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे 
दक्षिण श्रफ्तीका चला जाना जरूरी है, मैने कलकत्ता छोडा भौर दादा अब्दुल्लाके 
एजेंटको तार दिया कि पहले जहाजसे जानेका इतजाम करो । दादा भ्रब्दुल्लाने 
खुद ' कुरलेठ ' जहाज खरीद लिया था। उसमें उन्होने मुझे तथा मेरे वाल-बच्चोको 
मुफ्त ले जानेंका भ्राग्रह किया । मेने धन्यवाद सहित स्वीकार किया भौर दिसवरके 
श्रारभर्मे ' कुरलैड में श्रपनी धर्म-पत्नी, दो बच्चे और स्वर्गीय बहनोईके इकलौते 
पुत्रकों लेकर दूसरी वार दक्षिण ग्क्नीका रवाना हुआ | इस जहाजके साथ ही 
“जादरी ” नामक एक श्र जहाज डरवन रवाना हुआ । हसके एजेंट दादा 
प्रब्दुल्ला थे । दोनो जहाजोमे मिलकर कोई आठ सौ यात्री थे। उनमें भ्ावेसे 
अधिक यात्री द्वान्सवाल जानेवाले थे ! 


तासरा भाग 


। 
अप 
तृफानके चिन्ह 
परिवारके साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा थी। मेने कई बार लिला 
है कि हिदू-ससारमे विवाह वचपनमें हो जानेंसे तथा मध्यमवर्गेके लोगोमें प्तिके 
बहुताणर्में साक्षर भ्ौर पत्नीके निरक्षर होनेंके कारण “पति-पली के जीवनमे 
बडा भ्तर रहता है भौर पतिको पत्नीका शिक्षक बनना पडता है। मुझे भपदी 
ब्म-पत्नीके तया बालकोंके लिवासपर, खान-पानपर, तथा चोल-चालपर ध्याव 
रखनेकी आवश्यकता थी। मुझे उन्हें रहन-सहन भौर रीति-नीति सिखानी भी । 
उस समयकी कितनी ही वातें याद करके मुझे झव हसी भा जाती है । हिंदयत्ली 
पतिपरायणताको भ्रपने धर्मकी पराकाण्ठा समझती है। हिंदु-पति प्पनेको 
पत्नीका ईंदवर मानता है । इस कारण पत्लीको जैसा वह नचावे नाचना पडता है । 
में जिस समयकी बात लिख रहा हू उम समय में मानता था कि नई रोशनी: 
का समझा जानेके लिए हमारा वाह्याचार जहातक हो यरोपियनोंगे मिलता- 
जुलता होवा चाहिए। ऐसा करनेने ही रौब पडता है भौर रौब पडे विना देश 
सेवा नहीं हो सकती । 
इस कारण परनी तथा वालकीका पहनावा मंने ही पसंद किया । बालकों 
इत्यादिकी लोग कहे कि काठियावाडके बनिरे है, तो यह कैसे सुहा सकता था ? 
पारसी प्रधिक-से-अ्रधिक सुधरे हुए माने जाते है । इस कारण जहा यूरोपियन 
पोशाकका अनुसरण करना ठीक न मालूम हआ वहां पारसीका क्या। पत्तीवे 
लिए पारसी इगकी साडिया जी। बच्चोके दिए पारसी कोट-पतलन लिये। 
सबके लिए वूट-मोजे तो अवन्य चाहिए। पत्नीकों तथा वच्चोकों दोनों चीजे 
कई महीनोतक पसंद न हुईं । चूट वाठते, मोजे चदवू करते, पैर तग रहते । इन 
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अडंचनोका उत्तर मेरे पास तैयार था । भौर उत्तरके औचित्यकी अपेक्षा हुवमका 
बल तो श्रधिक था ही। इसलिए लाचार होकर पत्नी तथा बच्चोने पोणांक- 
परिवतंनको स्वीकार किया | उतनी ही बेबसी और उससे भी भ्रधिक भ्नमने 
होकर भोजनके समय छुरी-काटेका इस्तेमाल करने लगे । जब मेरा मोह उतरा 
तब फिर उन्हे बूट-मोजे, छुरी-काटे इत्यादि छोडने पढे । यह परिवर्तन जिस 
प्रकार दु खदायी था उस प्रकार एक बार आदत पड जानेके वाद फिर उसको 
छोडना भी दु खकर था, पर श्रव में देखता हू कि हम सब सुधारोकी केचुलको 
छोडकर हल्के हो गये हे । 

इसी जहाजमे दूसरे सग्रेनवधी तथा परिचित लोग भी थे। उनके 
तथा डेकके दूसरे यात्रियोके परिचयमे में खूब आता । एक तो मवक्किल झौर फिर 
मित्रका जहाज, घरके जैसा मालूम होता भौर मे हर जगह जहा जो चाहता जा 
सकता था । 

जहाज दूसरे बदरोपर ठहरे बिना ही नेटाल पहुचनेवाल। था । इसलिए 
, सिर्फ १८ दिनकी यात्रा थी। मानो हमारे पहुचते ही भारी तुफानकी चेतावनी 
देनेके लिए, हमारे पहुचनेके तीन-चार दिन पहले समृद्रमे भारी तृफान उठा ) 
इस दक्षिण भ्रदेशमे दिसव॒र मास गरमी और वरसातका समय होता है। इस 
कारण दक्षिण समुद्रमे इन दिनो छोटे-बडे तुफान भ्रक्सर उठा करते है| तृफान 
इतने जोरका था और इतने दिनोतक रहा कि मुसाफिर घबरा गये । 

यह दृश्य भव्य था | दु खमे सब एक हो गये | भेव-भाव भूल गये । 
ईदवरको सच्चे हृदयसे स्मरण करने लगे। हिंदू-मुसलमान सब साथ मिलकर 
ईदवरको याद करने लग्रे । कितनोने मानताये मानी । कप्तान भी यात्रियोमे 
झाकर आदवासन देने लगा कि यद्यपि तूफान जोरका है, फिर भी इससे बे-बड़े 
तूफानोका अनुभव मुझे है। जहाज यदि मजबूत हो तो एकाएक डूबता नहीं । 
इस तरह उसने मुसाफिरोको बहुत समझाया, पर उन्हें किसी तरह तसल्ली न 
होती थी । जहाजमेसे ऐसी-ऐसी भ्रावाजे निकलती, मानों जहाज अ्रभी वही- 
न-बढ्ीमे टूट पडता है--- अभी कही छेद होता है । ठोलता इतना था कि, मानो 
झभी उलट जायगा। टेकपर तो खडा रहना ही मुद्दिकल था | ईश्वर जो करे 
सो सही ' इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुहसे न निकलती । 
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मुझे जहा॒तक बाद है, ऐसी चितामें चौवीस घटे दींते होगे। भ्रतको 
बादल बिखरे, सूर्यनारायणने दर्शन दिये । कष्ताननें कहा--- अब तूफान जाता 
स्हा।' 

लोगोंके चेहरोंसे च्रिता दूर हुईं, और उत्तके साथ ही ईद्वर भी न जाने 
कहा चला गया। मौतका डर दूर हुआ भौर उसके साथ ही फिर गान-ताव, 
खान-पान ध्रुरू हो गया, फिर वही मावाका झावरण चट गया ! व भी नमाज 
पटी जाती, भजन होते, परतु तूफानके अवसर॒पर उनमें जो गंभीरता दिलाई 
देती थी, वह न रही । 

परतु इस तूफानकी वदौलन में यात्रियों हिल-मिल गया था। मह 
कह मकते है कि मुझे तूफानका भय न था। झयवा फम-नेन्‍्कम था। शव 
इसी तरहके तूफान में पहले देख चुका था। जहाजमे मेरा जी नहीं मिचलाता, 
चब्कर नही आने, इसलिए मुसाफिरोमे में निर्मय होकर छूम-फिर सकता था । 
उन्हें ग्राइवानन दे सकता था और कप्तानके सदेश उन तक पहुचाता था । यह 
स्नेह-गाठ मुझे बहुत उपयोगी साबित हुई । 

हमने १८ या १९ दिसवरको डरवनके वदर॒पर लगर डाला और नादरी'” 
भी उसी दिन पहुचा । पर सच्चे तुफावका झनृअव तो झभी होना वाकी ही था । 


२्‌ 
तृफान 


सठारह दिसवस्के झास-पास दोनो जहाजोने लगर डाला । दक्षिण भ्रश्तेका 
के बदरोम थातिपोकी पूरी-पूरी दावटरी जाच होती है। यदि रास्तेमें क्सीको 
कोई घृतका रोग हो गया हो तो जहाज सूतक में--#वारटीवमें---खत्ना जाता है । 
हमने जव बबई छोडा तव वहा प्लेग जल रहा था। इसलिए हमें नृतक-वाघा 
होनेका कुछ तो भय था हो। #दरमें लगर शलमेंके वाद सबसे पहले जहाज 
पीला झठा फहरता हूँ | डाक्दरी जाच के बाद जब डाक्टर छुट्टी देता है नव पीला 
पझड्य उतारता हैं, फिर मुमाफिरोके नात्ेनरिब्तेदारोों जहाज पर अपने की छट्टी 

, चिचती हूँ । 
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इसके मुताबिक हमारे जहाजपर भी पीला झडा लहरा रहा था। डाक्टर 
भ्राये । जाच करके पाच दिनके सूतकका हुक्म दिया, बयोकि उनकी यह धारणा 
थी कि प्लेगके जतु तेईस दिनतक कायम रहते है । इसलिए उन्होने यह तय 
किया कि बबई छोडलेंके वाद तेईस दिनतक जहाजोको सूतकमें रखना चाहिए। 
परतु इस सूतकके हुबमका हेतु केवल श्रारोग्य न था । डरवनके गोरे 
हमें वापस लौठा देनेकी हलचल मचा रहे थे । इस हुबमम्रे यह वात भी कारणी- 
भूतथी । 
दादा भ्रव्दुल्लाकी ओरसे हमे घहरकी इस हलचलकी खबरें मिल्रा करती 
थी। गोरे एकके वाद एक विराट सभाये कर रहे थे । दादा अव्दुल्लाको धमकिया 
भेज रहे थे। उन्हे लालच भी देते थे । यदि दादा भ्रव्दुल्ला दोनो जहाजोको 
वापस लौटा दे तो उन्हे सारा हरजाना देनेको तैयार थे। पर दादा प्रव्दुल्ला 
किसीकी धमकियोसे डरनेवाले न थे। इस समय वहा से5 अब्दुल करीम हाजी 
आ्रादम दृकानपर थे । उन्होने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि चाहे कितना ही नुकसान हो, 
में जहाजको वदरपर लाकर मूसाफिरोको उतरवाकर छोड़गा। मुझे वह हमेशा 
सिस्तार पत्र लिखा करते । तकदीरसे इस वार स्वर्गीय मनसुखनाव हीरालाल 
नाजर मुझे मिलने डरवन भा पहुचे थे । वह बडे चतुर भौर जवामद झ्ादमी थे । 
उन्होने लोगोको नेक सलाह दी । उनके वकील मि० लाटन थे। वह भी वैसे 
ही बहादुर भ्रादमी थे । उन्होने गोरोके कामकी खूब निदा की भौर लोगोको जो 
सलाह दी वह केवल वकीनकी है सियतसे, फीस लेनेके लिए नही, वल्कि एक सच्चे 
मित्रके तौरपर दी थी । 
इम तरह डरवनमें हृद-पुद्ध छिडा । एक भोर वेचारे मुट्ठी -भर भारतवासी 
भौर उनके इने-गिने अग्रेज मित्र, तथा दूसरी भोर धन-बल, वाहु-अल, भ्रक्षर- 
बल झ्रौर सख्या-वलमें भरे-पुरे भ्रग्नेण । फिर इस वलबाली प्रतिपक्षीके साथ 
सत्ता-वल भी मिल गया, वोकि नेटाल-सरकारने प्रकट-हूपसे उसकी सहायता 
की । मि० हैरी एस्कम्व जो प्रधान-मडलमें थे और उसके कर्त्ता-धर्ता थे, उन्होने 
इस मडलकी समभामें खुले तौरपर भाग लिया था । 
इसलिए हमारा सूतक केवल शारोग्यके नियमोका ही प्रहसानमद त था। 
बात यह थी कि एजेंटको भ्रथवा यात्रियोको किसी-न-किसी बहाने तग करके हमे 
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वापस लौटानेदी तजवीज थी । एजेंटको तो धमवी दी ही गई थी। अब हमें 
भी घमक्या दी जाने लगी--- यदि तुम लोग वापस न लौटोगे तो समुद्रमें डुबो 
दिये जाओगे ! थदि लौट जाओगे तो घायद लौटनेका किराया भी मित्र जाबगा । 
में मुसाफिरोम खूब चूमा-फिस और उन्हें घीरज-दिलासा देता रहा। नादरी 
के बात्रियोको भी डीरजके सदेश भेजे । मुसाफिर जात रहे और उन्होनें हिम्मत 
दिज्वाई । 

मुसाफिरोंके मनोविनोदके लिए जहाजमें तरह-नरहके झेलोकी व्यवसत्या 
घी। क््सिमसके दिन आये । कंप्तानने उन दिनो पहले दरजेके मुसाफिरोकों भोड 
दिया। यात्रियोम मच्यत तो में और मेरे बाल-बच्चे ही थे । मोजनके वाद 
ऋापण हुश्ना करते है । मेने पश्चिमी मुधारोपर व्याव्यान दिया । मे जानता था 
कि यह झवसर गभीर भाषणके अनुकूल नहीं है. पर मे इसतरी तरहका भाषण 
कर ही नहीं मकृता था। विनोद और आमोद-अमोदकी वातोमें में मरीक तो 
होता था, पर मेरा दिल तो इखनमें छिडे सप्रामकोी शोर लय रहा था । 

क्योकि इस हमलेका मब्यविदु में ही भा, मुझ्पर दो इलजाम शे-- 

(१) हिंदुस्तानमें मेने नेढालके गोरोकी अनुचित निंदा की हैँ, और 

(२) में नेालको हिंदुस्तानियोंसे मर देना चाहता हू श्ौर इसलिए 

कुस्लेंड ' और “ नादरी 'में खाननौरण्र नेशलमें वसानेके लिए हिंदुस्तानियोको 

भर लाया हू । 

मझे अपनी जिम्मेदारीका खयाल था। मेरे वारण दादा सब्दुल्लाने 
ब्रड़ी जोखिम सिरपर ले ली थी। मुसाफ्रोक्ी भी जान जोलिममे थी, मेने 
अपने वाल-वच्चोको साथ लाकर उन्हें भी दु लमें डल दिया था। फिर भी 
में था सब तरह निर्दोप । मेने किसीकों नेंटाल जानेके लिए ललचाया न भा । 
“नादरी के यात्रियोको तो मे जावतातक न था। 'दुरलेंड मे अपने दो-तीन 
रिब्तेदारोंके भ्रलावा और जो तैक्डो मुमाफिर थे, उनके तो नाम ठामतक व जानता 
था। मैने हिंहुस्तानमें नेटालके भप्रेजोंके सवधमें ऐसा एक भी अक्षर न कहा था, 
जो नेदालमें न कह चुका था, और जो मैने कहा था उसके लिए मेरे पास चहुत्तेरे 
सतत थे । 

इस कारण उस सम्कृतिके प्रति, जिसकी उपज नेटालके गोरे ये, जिसके 
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वे प्रतिनिधि भौर हामी थे; मेरे मनमे चडा खेद उत्पन्न हुआ । उम्रीका विचार 
करता रहा था। और इसी कारण उसीके सववमे अपने विचार मैने इस छोटी- 
सी सभामें पेश किये भौर श्रोताशोने उन्हे सहन भी किया। जिस भाव से मेने 
उन्हे पेश किया था उसी भावमे कप्तान इत्यादिने उन्हे ग्रहण किया था| में यह 
- नही जानता कि उसके कारण उन्होने अपने जीवनमें कोई परिवर्तन किया था, 
या नही, पर इस भाषणके वाद कप्तान तथा दूसरे अधिकारियोके साथ पदिचिमी 
सस्कृतिके सवधमे मेरी वहुतेरी बातें हुईं। पब्चिमी सस्कृतिको मेने प्रधानत 
हिंसक बताया, पूर्वकी सस्कृतिको अहिंसक । प्रश्नकर्त्ताशने मेरे सिद्धात मुझीपर 
घटाये। शायद, वहुत करके, कप्तानने पूछा--“ गोरे लोग जैसी धमकिया दें 
रहे है उसीके अनुसार यदि वे आपको हानि पहुचावे तो भाप फिर भ्रपने भ्रहिसा- 
सिद्धातका पालन किस तरहसे करेंगे ? ” 
मैने उत्तर दिया--- “ मुझे आशा है कि उन्हें माफ कर देनेकी तथा उनपर 
मुकदमा न चलानेकी हिम्मत भौर बुद्धि ईश्वर मुझे दे देगा । भ्ाज भी मुझे उनपर 
रोष नही है । उनके श्रज्ञान तथा उनकी सकुचित दृष्टिपर मुझे प्रफसोस होता है, 
+ पर में यह मानता हू कि वे शुद्ध-भावसे यह मान रहे हे कि हम जो-बुछ कर रहे हे 
वह ठीक है, और इसलिए मुझे उनपर रोष करनेका कारण नहीं । ” 
पूछनेंवाला हसा । शायद उसे मेरी वातपर भरोसा न हुआ । 
इस तरह हमारे दिन गुजरे और बढते गये । यूतक बद करनेकी मियाद 
अततक मुकर्र न हुई। इस विभागके कर्मचारीसे पूछता तो कहता--“यह 
वात भेरे इस्तियारके वाहर है। सरकार मुझे जब हुवम देगी तव मे उतरनें दे 
सकता हु ।” 
झतको मुप्ताफिरोके भौर मेरे पास भ्राखिरी चेतावनिया भाई । दोनोको 
धमकिया दी गई थी कि अपनी जानकों खतरेमे समझो। जवावमे हम दोनोंने 
लिखा कि नेंटालके वदरमे उतरनेका हमे हक हासिल हैं, भौर चाह जैसा खतरा 
क्यो न हो, हम अपने हकप< कायम रहना चाहते है । 
झतको तेईसवें दिन भ्र्थात्‌ १३ जनवरीकों जहाजकों इजाजत मिली 
प्रौर मुसाफिरोको उतरने देनेंकी आज्ञा जारी हो गई । 
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जहाज किनारे लगा। मृसाफिर उतरे, परतु भेरे लिए मि० एस्कवने 
कप्तानसे कहला दिया था कि गाधीकों तथा उनके वाल्न-वच्चोकों शामको उता- 
रिएगा । गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए है, और उनकी जान ख़तरेगें है। 
डॉकके सुपरिटेडेंट टैटम उन्हे आमको लिवा ले जायगे । 

कृप्तानने मुझे इस सदेशका समाचार सुनाया! मैने उनके अ्रनुत्तार 
करना स्वीकार किया, परतु इस सदेशको मिले झमी आघा घटा भी न हुप्ा 
होगा कि मि० लाटन प्रावे और कप्तानसे मिलकर कहा--/ यदि मि० गाँघी 
मेरे साथ गाना चाहे तो मै उन्हे प्रपनी जिम्मेदारीपर ले जाना चाहता हु । जहाजके 
एजेंटके वकीलकी हैसियतसे में भ्रापसे कहता हू कि मि० गाघीके सवघमे जो सदेस 
आपको मिला है उससे आप अपनेको वरी समझे । ” इस तरह कप्तानसे वातचीत 
करके वह मेरे पास आये और कुछ इस प्रकार कहा-- “ यदि आपको विदगीका 
डर न हो तो में चाहता हू कि श्रीमती गावी और वच्चे गाडीमे रस्तमजी सेठके यहा 
चले जाय और में और आप आम-रास्ते होकर पैदल चलें। रातको अघेरा पड 
जानेपर चुपके-चुपके णहरमें जाना मुझे विलकुल चच्छा नहीं लगता । में समझता 
हूं कि आपका वालतक वाका नही हो सकता है। अब तो चारो झ्नोर शाति है। 
गोरे सव इधर-उधर विस्वर गये है । भौर जो भी हो, मेरा तो यही मत है कि 
आपका इस तरह छिपकर जाना उचित नही । ” 

में इससे सहमत हुआ । घर्म-पत्ती और बच्चे रस्तमजी सेठके यहा 
गावीम गये झौर सही-सलामत जा पहुचे। मे कप्तानसे विदा मागकर मि० 
लाटनजे साथ जहाजसे उतरा। रुन्‍्वमजी सेठका घर लगभग दो मील था । 

जैसे ही हम जहाजसे उतरे, कुछ छोकरोने सुत्ते पहचान लिया भौर थे 
“ ग्राधी-गाघी * चिल्लाने लगे। तत्कालही दो-चार आदमी इकट्ठे हो गये भौर मेरा 
ताम लेकर जोरसे बिल्लाने लगे। मि० लाटनने देखा कि भीड़ वढ जायगी, 
उन्होने रिविगा मगाई। मुझे रिक्‍्यार्मे बैदना कभी भी प्रच्छा न मालूम होता था। 
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मुझे उसका अनुगव यह पहली ही वार होनेवाला था। पर छोकरे वयो बैठने 
देने लगे ? उन्होने रिवश्या वालेको धमकाकर भगा दिया । 
हम श्रागे चले । भीइ भी बढती जाती थी । काफी मजमा हो गया । 
सबसे पहले तो भीडने मुझे मि० लाटनसे अलग कर दिया । फिर मुझपर ककड 
भौर सटे भ्रडे वरसने लगे। किसीने मेरी पगडी भी गिरा दी और मुझे लाते 
प लगनी घुरू हुई । 
मुझे गश झआ गया। नजदीकके घरके सीखचेको पकडकर मैने सास 
लिया | खडा रहना तो भ्रसभव ही था। भ्रव थप्पड भी पडने लगे । 
इतनेमे ही पुलिस सुपरिस्टेंढेटकी पत्नी जो मुझ जानती थी, उधर होकर 
निकली । मुझे देखते ही वह मेरे पास आ खडी'हुई, भर धपके न रहते हुए भी 
अपना छाता मुझपर तान दिया । इससे भीड कुछ दवी । भ्रच झगर थे चोट करते 
भी तो श्रीमती झ्छेफजेडरको वचाकर ही कर सकते थे । 
इसी बीच कोई हिंदुस्तानी, मुझपर हमला होता हुभा देख, पुलिस थानेपर 
धर दोड गया । सुपरिल्टेंडेंट भ्रलेकजेंडरने पुलिसकी एक दुकडी मुझे वचानेके लिए 
भेजी । वह समयपर भरा पहुची । भेरा रास्ता पुलिसचौकीस ही होकर गुजरता 
था। सुपरिल्टेडेंटने मुझे थानेमें ठहर जानेको कहा। मैने इन्कार कर दिया 
कहा-- जब लोग भपनी भूल समझ्न लेंगे तब शात हो जायगे। मुझे उनकी 
न्याय-बूद्धिपर विश्वास है । ” 
हे पुलिसकी रक्षामें म॑ सही-सलामत पारसी रुस्तमजी के घर पहचा । 
पीठपर मुझे अदरूनी चोट पहुची थी । जर्म सिफे एक ही जगह हुए था । जहाजके 
डाक्टर दादी बरजोर वही मौजूद थे। उन्होने मेरी भ्रच्छी तरह सेवा-भुभ्षा की । 
इस तरह जहा भदर शाति थी, वहा वाहरसे गोरोने घरकों घेर लिया । 
५ शाम हो गई थी। ध्रधेरा हो गया था। हजारो लोग वाहर शोर मचा रहे पे 
: और पुकार रहे भे--" गाधीको हमारे हवाले कर दो |” मामला तगीन देरझपर 
सुपरिन्टेटेंट भ्रढेकबेडर वहा पहुंच गये थे और भीडको उरा-घमगादार रही, 
बल्कि हसी-सजाक करते हुए कादूमे रख रहे थे । 
फिर भी वह चितामुक्त न थे। उन्होने मुझे इस ब्राणयका संदेश भेजा--- 
“ यदि श्राप अपने मिन्रके जान-मालको, मकामकों ता अपने वाल-वच्चोको 
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बचाना चाहते हो तो में जिस तरह दताऊ, आपको छिप्कर इस घरसे दिकत 
लाना चाहिए। एक ही दिन मुझे एक-दनरेने विपरीत दो काम करनेका समव 
झाया। जवकि जान जानेका भय केवद कल्पित मालूम होता था तव मि० लाटनने 
मुझे झूले भान बाहर चनदेक्की सलाह दी और मेने उसे माना; पर जब खतरा 
प्राख्तोंके सामने था तव दूसरे मित्रने इससे उतटी सलाह दी और उसे सी मेने मान 
लिय। पक कौन वता सकता हैं कि में अपनी जानकी जोसिमसे डरा, भघवा 
मिध्रके जान-नालकों वा अपने वाल-वच्चोको हानि पहुचनेके डरे, या तीनोंदे * 
कौन निरचयपूर्वक कह नक्त्ता है कि मेरा जहाज्मे हिम्मत दिलाकर उतरना 
झौर फिर सतरेके प्रत्यक्ष होते हुए छिउएकर नात जाना उचित था ? परलु जो वानें 
हो चुकी है उतकी इस नरह्‌ चर्चा ही फिजूल है। उसमें कामछी वातें मिर्फ इसनी 
हे कि पो-कुछ हम, उसे समझ लें । उससे जो नसीहत म्लि सकती हो, उसे हैं 
लें। जिन मौकेपर कौन मनुष्य क्या करेगा, यह निरचय-यूवंक नहीं कह सकते। 
उ्नी तरह हन यह भी देख सदते है कि नदृप्यके वाह्याचारसे उसके गुणकी जो 
परीक्षा होती है वह अपूरी होती है और बनुमगन-नात्र होती है । 

जो कुछ हो, भागनेकी तैयारीमें म॑ अपनी चोटोलों भूल ग्या। 
मेने हिदुल्तानी रिपाहीकी वर्दी पहनी । कहीं चिरपर चोट ने लगे, इस भदेगेसे 
सिजर एक पीतलकी तघ्नरी रख ली भौर उसपर मदरात्तियोक्ता लंबा नाश 
लगेटा। तापमें दो जानूस थे, जिनमें एकने हिंदुस्तानी व्यापारीका रूप बनावा 
था, अपना महू हिंदुस्तावीदी दरह रग लिया था। दूपरेने क्या त्वाय बनाया प् 
बह ने भूल गया हू । हन नजदीक की गनीसे होकर पड्ौसकी एक दुकानमें पहुंचे, 
और गोंदानम रब्जे वोरोके डेरके घ्रेमे वचने हुए दुकानके दरवाजेसे निकल 
फीड होकर बाहर चले गयें। गलोऊफ़े मुहपर गाटी खड़ी थी, उसमें वैठदर 
हम उनी झानेपर पहुंचे जहा ठहरनेके लए नसुपरिल्टेंटेटने ण्हले जहा या। मेने 
मुपरिन्देंडेटशा तभा खुफ्या पुलिसके अफ्सरका अहसाव माना । 

इस धरह एक भोर जद में दूसरी जाह ले जाया ज्य रहा था नव दूसरी 
ओर नुपी न्टेंडेड भीडको गीत नुना रहा था, उनका हिदी-भाव यह है-- 

४ चन्ते, इस रादीको हम इस उनलीके पेडपर फानी सबका दें ।" 

जब सुस्डिडेड्टो खबर मिल गई कि में सहो-सन्मामत्त मुस्ाम पर 
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गया तब उन्होंने भीडसे कहा--/ लो, तुम्हारा शिकार तोइस दुकानसे होकर 
सही-सलामत वाहर सटक गया । ” यह सुनकर भीडमे से कुछ लोग विगढे, कुछ 
हसे और बहुतेरोने तो उनकी वात ही न मानी ! 
“तो तुममेंसे कोई जाकर अदर देख छे। श्रगर गाघी यहा मिल जाय 
, तो उसे में तुम्हारे हवाले कर दूंगा, न मिद्ठे तो तुमको भ्रपने-अपने घर चले जाना 
चाहिए । मुझे इतना तो विश्वास हूँ कि तुम पारसी रुस्तमजीके मकानको न 
जलाझोगे भ्रौर गावीके वाल-वच्चोको नुकसान न पहुचाझ्ोगे |” सुपरिन्‍्टेंडेटने 
कहा | 
भीडने प्रतिनिधि चुने । प्रतिनिधियोनें भीडको निराभा-जनक समाचार 
सुताये। सब सुपरिन्‍्टेंढेंट भ्रलेकजेंडरकी समय-सूचकता भौर चतुराई की स्तुति 
फरते हुए, और कुछ लोग मन-ही-मन कुढते हुए, घर चले गये। 
स्वर्गीय मि० चेम्वरलेनने तार दिया कि गाघीपर हमला करनेवालो- 
पर मुकदमा चलाया जाय शौर ऐसा किया जाय कि गाघीको इन्साफ मिले । 
, मिं० ऐंस्कबने मुझे बुलाया । मुझे जो चोटें पहुची थी, उसके लिए दु ख प्रदर्शित 
किया और कहा---/ श्राप यह तो श्रवद्य मानेंगे कि श्रापको जरा-भी कष्ट 
पहुचनेसे मुझे खुशी नहीं हो सकती । मि० लाटनकी सलाह मानकर भापने जो 
उतर जानेका साहस किया, उसका आपको हक था, पर यदि मेरे सदेशके भनुसार 
आपने किया होता तो यह दु खद घटना ने हुई होती । भ्रव यदि श्राप श्राक्रमण- 
कारियोको पहचान सकें तो मे उन्हे गिरफ्तार करके मुकदमा चलानेंके लिए 
नैयार हू । मि० चेम्वरलेन भी ऐसा ही चाहते है । ” 
मेंने उत्तर दिया-- “में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता। 
हमलाइयोमेंसे एक-दोको मे पहचान भी लृ तो उन्हे सजा करानेसे मुझे वया लाभ ? 
फिर में तो उन्हे दोपी भी नही मानता हू, क्योकि उन बेचारोको तो यह कहा 
गया कि हिंदुस्तानमें मैने नेटालके गोरोकी भरपेट भोर वढा-चढाकर निंदा की है! 
इस बातपर यदि वे विद्वास कर लें और विग्रड़ पढें तो इसमे झाइचयंकी कौन 
वात है ? कुसूर तो ऊपरके लोगोका, और मुझे कहने दे तो आपका, माना जा 
सकता है। भाप लोगोको ठीक सलाह दे सकते थे, पर आपने रॉयटरके तारपर 
विश्वास किया और कल्पना कर ली कि मेने पत्युक्तिसे काम लिया होंगा। में 
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किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता । जब असली झौर सच्ची बात लोगोपर 
प्रकट हो जायगी भर लोग जान जावगे तद अपने-आप पछठायगे । “ 

“ तो झ्राप लोग मुझे यह वान लिवर दे देंगे ? मुझे मि० चेम्वरल्लको 
इस झागयका तार देना पडेगा। में नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कोई बात 
लिख दें । मि० नाटनसे तथा अपने दसरे मित्रोंसे सवाह व के जो उचित मालूम 
हो, वही करे। हा, यह वान में जानता है कि यदि आप हमलाट्णगोपर सापदा 
न चनावेंगे तो सव वानोक्तो ठडा क्रनेमें मुझे वहत मदद मिलेगी और झाषदों 
प्रतिष्ठा तो वहूत ही बट जायगी । 

मैने उत्तर दिया--” इस सवधमम मेरे विचार निश्चित हो चुके है 
यह ठय है कि में किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता, इसलिए में यहींजा- 
यही आपको लिजे देता हू । / 

यह कहकर मेने वह आवव्यक पत्र लिख दिया । 


8 


शांति 


हमछेके दो-एक दिन वाद जब में मि० ऐस्कवरसे मिला तव में पुलिसयाने 
में ही था। मेरे साथ मेरी रक्षाके लिए एक-दो निपाही रहते थे । पर वास्तव 
देखा जाब तो जब में मि० ऐस्क्वके पास ले जाया गया था तव इस तरह रखा 
करनेकी जरूरत ही नही रह गई थी । 

जिस दिन में जहाजसे उतरा उसी दिन, अर्थात्‌ पीला झडा उतरते ही, 
तुस्त ' नेटाल एडवरटाइजर का प्रतिनिधि मुझसे आकर मिला था। उनने 
क्तिनी ही वाते पूछी थीं भौर उसके प्रव्नोंदे उत्तरमें मेने एक-एक बातदा 
पूरायुरा जवाब दिया था। नर फिरोजयाहकी नेक सलाहके ऋनुसार उस समय 
मेने भारतवर्ष एक भी भापण अनिखित नहीं दिया था। अपने इन तमाम 
लेखों और भापणोरा नग्रह मेरे पास था ही । दे सब मेने उसे दें दिये, झौर यह 
साबित वर दिया कि भारजमें मेने ऐसी एक भी वात नहीं कही थी, जो उनसे तेज 
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शब्दोमे दक्षिण अफ्लीकामे न कही हो । मेने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कुरलेड' 
तथा “नादरी के मुसाफिरोकों लानेमे मेरा हाथ विलकुल नही है। उनमेसे 
बहुतेरे तो नेटालके ही पुराने वाबिदे थे भौर शेष नेटाल जानेवाले नही, वल्कि 
द्रासवाल जानेवाले थे। उस समय नेठानमें रोजगार मदा था। द्रासवालमे 
काम-धथा खूब चलता था, भौर प्रामदनी भी अच्छी होती थी । इसलिए भ्रधिकाश 
हिंदुस्तानी वही जाना पसद करते थे । 

इस स्पष्टीकरणका तथा आक्रमणकारियोपर मुकदमा न चलनेका प्रभाव 
इतना जबरदस्त हुआ कि गोरोको शर्भिदा होना पडा । अ्रखवारोने मुझे निर्दोष 
बताया और हुल्लड करनेवालोकों बुरा-भला कहा। इस तरह भतको जाकर 
इस घटनासे लाभ ही हुआ । और जो मेरा लाभ था वह हमारे कार्यका ही लाभ 
था । इससे हिंदुस्तानी लोगोकी प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा रास्ता श्रधिक सुगम 
हो गया । 

तीन या चार दिनमे में घर गया भौर थोडे ही दिनोमे प्रपना काम-काज 
देखने-भालन लगा। इस घटनाके कारण मेरी वकालत भी चमक उठी । 

परतु इस तरह एक शोर हिदुस्तानियोकी प्रतिष्ठा वढी तो इसके साथ 
ही दूसरी शोर उनके प्रति देष भी वढा । लोगोको यह निश्चय हो गया कि इनमे 
दृइताके साथ लडतेकी सामर्थ्य हैँ श्चौर इस कारण उनका भय भी बढ गया । 
नेटालकी धारा-सभामे दो बिल पेज हुए, जिनसे हिंदुस्तानियोके कृष्ट और वढ 
गये । एकसे हिंदुस्तानी व्यापारियोके घबेको हानि पहुचती थी झोर दूसरेसे 
हिंदुस्तानियोके जाने-आनेमे भारी रुकावट होती थी। सुदेवमे मताधिकारकी 
लडाईके समय यह फैसला हो गया था कि हिंदुस्तानियोके खिलाफ उनके हिंदुस्तानी 
होनेकी ईैसियतसे, कोई कानून नहो बनाया जा सकता । इसका अर्थ यह हुआ 
कि कानूनमें जाति-मेद और रग-भेदकों स्थान न मिलना चाहिए। इस कारण 
पूर्वोक्त दोनो विज्ञोकी भाषा तो ऐसी रखी गई, जिसमें वे सब लोगोपर घटते 
हुए दिखाई दे , पर उनका असली हेतु था हिंदुस्तानियोके हको को कम कर देना । 

उन बिचोने मेरा काम बहत बढा दिया था श्र हिदुस्तानियोम जाग्रति 
भी बहुत फैला दी थी । इन विलोकी बारीकिया इस तरह लोगोको समझा दी 
गई थी कि कोई भी भारतवासी उनसे भ्रनजान न रहने पावे और उसके अनुवाद 
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भी प्रकाधित किये गये । झगडा अतकों विलायततक पहचा, परतु बिल नाम॑चूर 
नहुए । 
भव मेरा वहतेरा समय सावंजनिक कामोमे ही जाने लगा। में लिख 
चुका हू कि मननुखलाल नाजर नेदालम थे। वह मेरे साथ हुए। जबसे वह 
सार्वजनिक कामों अधिक योग देने लगे तबमें मेरा बोझ छुछ हलका हुआ । 
मेरी गैरहाजिरीमं प्रादमजी मियास्तानने मत्री-पदका काम सुचारुह्पते 
किया। उनके समयमे तमासदोकी सल्या भी बटी और लगभग एक हजार 
पौंड स्वानीय कार््रेलके कोपमे वडे । हम मुसाफिरोपर हुए उस हमछेकी बदौनत 
तथा पूर्वोक्ष विलोंके विरोवके फलस्वरूर यो जाग्रति हुई उसके द्वारा मेने इस 
बहतीमें और भी वहती करनेका विशेष उद्योग क्या और श्वव हमारे कोपमें 
लगभग पाच हजार पौड जमा हो नये । मुझे यह लोन लग रहा था कि यदि 
का््ेसका कोप स्थायी हो जाव और जमीन ले ली जाब तो उसके किरायेने कारग्रेड 
झाधिक दृष्टिसे निर्दिचत हो जाब। सार्वजनिक सस्याप्तोक्षा यही मुझे पहला 
अनुभव था। मेने श्रपना विचार अपने साथिवोंके सामने रक्त । उन्होंने उत्ता 
स्वायत किया । मकान खरीदे गये भौर वे किरायेपर उठाये ग्यें। जावदादक 
अच्छा ट्रस्ट बनाया गया | यह जायदाद झाज भी मौजूद है, परतु वह झापनते 
कलहका मूल हो गई हू और उसका किराया भ्राज अदालतमे जमा हो रहा है । 
यह दु खद बात तो मेरे दक्षिण प्रक्कोका छोड देनेके वाद हुई हैं. परू 
सार्वजनिक नस््याओ्रोके लिए न्‍्थायी कोप रक्षनेके सवधर्में मेरे विचार दक्षिए 
अफ्रीकाम ही वदल गये । कितनी ही सार्वजनिक नत्वाझोका जन्म देने तथा उनदे 
सचानन करनेकी जिम्मेदारी रह चुकनेके कारण मेरा यह दृढ़ निर्णय हुआ है दि 
किसी भी जार्वजनिक सस्धाको स्थायी कोपपर निर्वाह करनेका प्रयत्त न करन 
चाहिए, क्योकि इसमे नैतिक अवोगतिका वीज समावा रहता हैं । 
सार्वजनिक नस्याका भर्य॑ है लोगोकी मजूरी और लोगोंके घनसे चलने 
वाली सल्था । जब लोगोकी मदद मिलना बंद हो जाव तव उसे जीवित रहनेक 
प्रविकार नहीं । स्थायी नपत्तिपर चलनेदली सत्या लोकमतसे स्वनत्र होती हु 
देखी जाती है भर कितनी ही वार तो नॉक्मतके विपरीत भी आचरण करती है । 
इसका अनुभव गारतवर्षमें हमें कदमकदमपर होता है। किननी ही ब्रासिक 
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भानी जानेवाली सस्यापोके हिसाव-कितावका कोई ठिकाना नहीं है। उनके 
प्रबंधक ही उनके मालिक बन बैठे है और ऐसे बन गये हे, मानो वे किसीके प्रति 
जवाबदेह ही नही थे। कुदरत जिस प्रकार नित्य पैदा करती भौर नित्य खाती 
है उसी प्रकार सार्वजनिक सस्थाझोका जीवन होना चाहिए। जिस सस्थाकी 
सहायता करनेके लिए लोग तैयार न हो उसे सार्वजनिक सस्थाकी हैसियतसे 
” कायम रहनेका भ्रधिकार नहीं । वाषिक चदा सस्थाकी लोकप्रियता भौर 
उसके सचालकोकी ईमानदारीकी कसौटी है; भौर मेरा यह मत है कि प्र॑त्वेक 
सस्थाको चाहिए कि वह भ्रपनेको इस कस्तौटीपर कसे । 

इससे किसी तरहकी गलतफहमी न होनी चाहिए । यह टीका उन 
सस्थाप्रोपर लागू नही होती जिन्हे मकान भादिकी जरूरत होती है। सस्थाका 
चालू खच लोगोकी सहायतासे चलना चाहिए । 

दक्षिण अकीकाके सत्याग्रहके समय मेरे ये विचार दुढ हुए। छ साल- 
तक यह भारी लडाई बिना स्थायी चदेके चली, हालाकि उसके लिए लाखो रुपगेकी 
आवश्यकता थी । ऐसे समय मुझें याद हे जबकि यह नही कह सकते थे कि कल्नके 
लिए खर्च कहासे भावेगा ? परतु ये बाते भागे झाने ही वाली है, इसलिए यहा 
इनका जिक्र ने कुरूगा । 


४. 
बाल-शिक्षण 

जनवरी १५८९७में मे जब डरवव उतरा तब मेरे साथ तीन बालक थे। 
एक मेरा १० सालका भानजा, दूसरे मेरे दो लडके--एक नौ सालका और दूसरा 
पाच सालका। भ्रव सवाल यह पेश हुआ कि इनकी पढाई-लिखाईका कया प्रवध 

करें 
गोरोकी पाठशालामं में अपने बच्चोको मेज सकता था, पर वह उनकी 
मेहरवानीसे भ्ौर वेतौर छूटके | दूसरे हिंदुस्तानियोके लड़के उनमे नहीं पड़ 
सकते थे। हिंदुस्तानी बच्चोकों पढानेके लिए ईसाई-मिशनके मदरसे थे। उनमे 
अपने वच्चोकों पटानेके लिए में तैयार न था | वहा की शिक्षा-दीक्षा मुझ्ते पमद 


३०० भोत्म-क्या भाग है 


न थी। और गुजरातीके द्वारा मला वहा पटाई कैसे हो सकती थी ” या त्रो 
भ्रय्नेजी द्वारा हो सकती थी, या बहुत प्रयास करनेपर टूटी-फूटी तमिल या हिंदी 
के द्वारा | इन तया दूसरी त्रुटियोको दर-गुजर करना मेरे लिए मुब्कित था। 

में चुद वच्चोकों पढानेकी थोडी-बहत क्रोणिय करता, पस्तु पढ़ाई 
नियमित रूपसे न चलती। इधर गुजराती शिक्षक भी में अपने अनुकूल न थोज 
सका । 

में सोचमे पडा। मेने एक ऐसे झग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, 
जो मेरे विचारोंके अनुत्तार वालकोको शिक्षा दे सके | सोचा कि इस तरह वो 
गिक्षक मिल जावया, उससे कुछ तो नियमित पढाई होगी और कुछ में खुद जिन 
तरह वन पड़ेगा काम चलाऊगा । सात पौंड वेतनपर एक भ्रग्रेज महिलाको रक्‍्ता 
और किसी तरह काम झागे चलाया । ५ 

में बालकोंसे गुजरातीमे ही वातचीत करता । इससे उन्हे कुछ गुजराती- 
का ज्ञान हो जाता था। उन्हें देस भेज देनेके लिए में तैयार न था। उस समय 
भी मेरा यह विचार था कि छोटे बच्चोको मा-वापसे दूर न रखना चाहिए। ' 
सुव्यत्॒त्थित घरमे बालक जो शिक्षा अपने-आप पा छेते हे वह छात्रालमोमें नहीं 
पा सफते है। अतदव झविकाशम वे मेरे ही पास रहे । हा, भानजे और बडे 
लडकेको मैने कुछ महीनोंके लिए देसके जुदा-जुदा छात्रालयोमें भेज दिया था 
पर भीछ्ा ही वापत्न बुला लिया। वादको मेरा वडा लडका, वयस्क हो जानेपर 
अपनी इच्छामे अहमदावादके हाईस्कूलमें पटनेके लिए दक्षिण अफ्रीकासे चला 
श्राया। भानजेके वारेगें तो मेरा खयाल है कि जो भिक्षण में दे रहा था उससे उस्ते 
संत्तोप था। वह कुछ दिन वीमार रहकर भर-जवानौमे उस लोकको छोड़ गया। 
शेप तीन लडके कभी किसी पाठशालामें पटने न गये । सिर्फ सत्याग्रहके सिलसिले 
में स्वापित पाठ्शालामें उन्होने नियमित रुपसे कुछ पढा था । 

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे । जितना में चाहता था उतना समय बालको- 
को न दे सकता था। इस तया अन्य अनिवार्य अडचनोंके कारण मै जैसा चाहता 
था वैसा भत्षस्जान उन्हें न दे सका । मेरे तमाम चढकोकों थोड़ो मात्रा 
यह शिकायत मूझसे रही है » नैयोकि जब-जत्र दे ची० ए्‌७ एम० ए० अथवा 
“मैड्रकियुकेद के भो सम्गपममे छाते है तब-तव थे झपने भदर व्कलमें न पटनेकी 
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कृमीको भ्नुभव करते है । 

इतना होते हुए भी मेरा अपना यह मत है कि जो ग्रनुभव-ज्ञान उन्हें 
मिला है, माता-पिताका जो सहवास वे प्राप्त कर सके हे, स्वतत्रताका जो पदार्थ- 
पाठ सीख पाये हे--यह सब वे न प्राप्त कर सकते, यदि सेने उनकी रचिके अनुसार 
उन्हे स्कूलमें भेजा होता । उनके सवधर्में जितना निश्चित में भ्राज हु, उतना 
न हुआ होता भौर जो सादगी झौर सेवा-भाव आज उनके अदर दिखाई देता है 
उसे वे न सीख पाते यदि मुझसे भ्लग रहकर विलायतमे अभ्रथवा अफ्रीका कृत्रिम 
विक्षा उन्होने पाई होती । वल्कि उनकी कृतिम रहन-सहत जायद मेरे देश- 
कार्यमे भी बाबक हो जाती । 

इस कारण, यद्यपि में जितना चाहता था उतना भक्षर-ज्ञान उन्हे न दे 
सका, तथापि जब में अपने पिछले वर्षोका विचार करता हू तो मुझे यह नही लगता 
कि भैने उनके प्रति अपने धर्मका यथा-शक्तित पालन नही किया भर न मुझे इस 
बातपर पथ्चात्ताप ही होता है, वल्कि इसके विपरीत जब में अपने बडे ल्डकेके 
_दु ख़द परिणाम देखता हू तो मुझे वार-वार यह मालूम होता है कि वह मेरे भ्रवकचरे 
पूवंकालकी प्रतिध्वनि है । वह मेरा एक तरहसे मूर्च्छा-काल, वैभवकाल था और 
उस समय उसकी उम्र इतनी थी कि उसे उसका स्मरण रह सकता था। प्रव 
वह कैसे मानेगा कि वह मेरा मूर्च्छा-काल था ? वह यह क्यो न मानेगा कि वह तो 
मेरा ज्ञान-काल था और वादके ये परिवर्तन भ्रनुचित और मोह-जन्य है ? वह 


“क्यो ने माने कि उस समय में जगतके राजमार्गपर चल रहा था और इसलिए 


सुरक्षित था और उसके वाद किये परिवतेत्र मेरे मुक्म अभिमान और भज्ञानके 
चिह्न है ” यदि मेरे पुत्र वेरिस्टर इत्यादि पदवी पाये होते तो क्‍या बुरा था ? 
मुझे उनके पस्र काटनेका क्या अधिकार था ? मेने उन्हे क्यो न ऐसी स्थितिमे 
रखा, जिससे वे अपनी रुचिके भ्रनुसार जीवन-मार्ग पसद करते ? ऐसी दलीले 
भैरे कितने ही मित्रोने मेरे सामने पेश की है । 

पर मूझे इनमे जोर नही मालूम देता । अनेक विद्याधियोसे भेरा सावका 
पडा हूँ। दूसरे बालकोपर दूसरे प्रयोग भी मेने किये हें अथवा करनेमे सहायक 
हुआ हू । उनके परिणाम भी मेने देखे हूं। वे वालक और भेरे लडके आज एक 
उम्नके है, पर में नही मानता कि वे मेरे लडकोंसे मनुष्पत्वमे यढे-घढे हे ग्रथवा 


ए्०्२ आत्मकथा : भाग हे 


प्रेरे लड़के उनमें बहत-कुछ सींग सोती है । 

फिर भी मेरे प्रयोगक़ा अतिम परिणाम तो सविध्य ही बना जता है! 
इस विपय दी चर्चा यहा दरलेगा तात्पर्य यह है हि मनृष्य-्जानिती उल्लाहिका 
प्रध्यवत 7रनेवाला मनुष्य इस वातरा दुछनयुछ मदाज कर सके हि यृह-पिक्ष 
और स्कूल-गिक्षाके भेददा भौर अपने जीवनमे रिये माता-पिताके पत्विेदोता' 

वच्चोपर वया असर होता है । 

इसके अलावा इस प्रवरणवा यह भी सात्प है कि सत्यता पुझारी 
देख सके कि सत्यक्री श्रारावना उसे विस हृदतर ले जा सदती है भौर स्वत 
देवीका उपासक यह देद नके हि वह शितिना उलिदान मायती हैं। हा, वासकरर्री 
अपने साथ रखते हुए भी उन्हें अनर-जान दिला मकता था, यदि मेने आत्मप्तम्मत 
छोड दिया होता, यदि मेने इस विचारकों वि. जो थिक्षा दूसरे हिंदुल्तावी बालकॉरो 
नहीं मिल सकती वह मुझे अपने वच्चोतों दिलानेकी इच्छा ने करनी चाहिए, 
अपने हृदयमे स्थान ने दिया होता । पर उस अवत्थाम वे स्वतत्रता औौर भा“ 
सम्मानका वह पदार्-पाठ ने सीप पाते, जो आज सीस सके हैं। झौर जहा स्वतंत्रता | 
और अक्षर-आन इनमेंसे किसी एकको पसद करनेका सवाल हों, वहा कौन कह सकता 
हैं कि स्वतवता ग्रतर-जानने हजार-गुवा अच्छी नहीं है * 

१९२०में मेने गिव नवयुवकोको स्वततरता-भातक स्कूलों और कारेवीः 
को छोड देनेका निमश्रण दिया और जिनमे मेने कहा कि स्वतत्रत्ाके लिए निरतर 
रहकर सडकोपर गिट्टी फोडना बेहतर है, दनिन्वत इसके फ़ि गुलामीमे रहकर 
पल्रजान प्राण करे, वे शायद अ्रव मेरे इस क्वनवा मूल स्तोत देख सकेंगे । 


सेवा-साव 


मेरा काम यद्यपि ठीौक्त चल रहा या, फिर भी मुजे उससे सतोष न भा। 
मनमे ऐसा मथन चलता ही रहता था कि जीवनमे ऋधिक सादगी झानी चाहिए 
भौर कुछज-कुछ घारीरिक सेवा-कार्य होना चाहिए । 

सथोगने एक दिने एक अपन कोडी भर झा पहुचा। उसे कुछ सानेको 
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देकर हटा देनेंकी जी न चाहा। उसे एक कमरेमे रकखा, उसके जस्मोकों 
घोया भ्ौर उसकी बृश्रूपा की । 

कितु यह कितने दिनोतक चल स्ततता था ? सदाके लिए उसे धरम 
रखने योग्य ने सुविधा मेरे पान थी, न इतनी हिम्मत ही, प्रत मेने उसे गिरसिदियो- 
के सरकारी प्रस्यतालमे भेज दिया । 

पर इसमे मुझे तृप्ति न हुई । मनमें यह हुआ करता कि यदि ऐसा बोई 
शुश्रूपाका काम सदा मिलता रहे तो जया ब्रच्छा हो ? डा० बूथ सेट एडम्स 
मिझ्ननक्रे भ्रतिकारी थे। जो कोई झ्राता उसे वह हमेशा मुफ्त दवा देते थे। बड़े 
भले आदमी थे, उनका हृदय स्नेहपूर्ण था। उनकी देख-रेखमे पारसी रुस्तमजीके 
दानसे एक छोटा-सा प्रस्पताल खोला गया था । उसमें नर्सके तौरपर काम करनेफी 
मुझे प्रवल इच्छा हुईं। एके लेकर दो घटेतक उसमे दवा देनेका काम रहता था । 
दृव्य बनानेवाडे किसी वैतनिक था स्वयसेवककी घहा जरूरत थी । मैने इतना 
समय अपने काममेंसे निकालकर इस कामको करनेका निष्चय किया । वकालत- 
मवधी मेरा काम तो इतना ही था--दफ्तरमे बैठेवैठे सलाह देना, दस्तावेजोके 
मसविदे बनाना झौर झगड़े सुलझाना । मजिस्ट्रेटके इजलासमे थाउ-बहुत मुकदमे 
रहने । उसमेंसे भ्रधिकान तो भ्रविवादास्पद होते थे। जब ऐसे मुकदमे होते 
तब मि० खान उनकी पैरवी कर देते । वह मेरे वाद झाये थे झौर मेरे साथ ही 
रहते थे । इस तरह में इस छोठे-से प्रस्पतालमे काम करने लगा । 

रोज सुबह वहा जाना पदता था। आराने-जाने श्रौर वहा काम करने में 
कोई दो घटे लग जाते थे । इस काममे मेरे मनको कुछ णाति मिली | रोगीसे 
हाल-चाल पूछकर डाकटरको समझाना भोर डाक्टर जो दवा वतावे वह तैयार 
करके दे देना--यहू मेरा काम था । इस कार्यसे में दुखी हिंदुस्तानियोके प्रगाट 
सवधमें श्राने लगा। उनमें भ्रधिक भाग तमिल और तेलगू अथवा हिंदुस्तानी 
गिरमिटियोका था । 

यह प्रनुभव मुझे भविष्यमे चडा उपयोगी सावित हुआ । वोशर-युदधफे 
समय घाग्रलोकी छुश्रूपामें तथा दुसरे रोगियोकी सेवा-टहलमें मुझ्ते उससे बडी 
गहायता मिल्री । अल्तु । 

इधर वालकोकी परवरिगका प्रथ्त तो मेरे सामने था ही। दक्षिण 
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पफ्लैकामे मुझे दो लडके और हुए। उनका लालन-पालन करनेकौ समस्या 
हल करनेमें मुझे इस कामसे भ्रच्छी सहायता मिली । मेरा स्वतत्र स्वभाव मु 
बहुत तपाया करता था और अब भी तपाता है। हम दपतीने निरत्रय किया कि 
प्रसव-कार्य सास्त्रीय पडतिके अनुसार ही होना चाहिए। इसलिए मद्यपि डाकहर 
और नर्सका तो प्रवध था ही, फिर भी मेरे मनमे यह विचार आया कि यदि दाकए « 
साहव समय पर न झा पावें भर दाई कही चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? | 
दाई तो हिंदुस्तानी ही बुलानेवारे थे। पिक्षिता वाई हिहुस्तानमें ही मुल्तिलते 
मिलती है तो फिर दर्क्षिण अफ्रीकाकी तो वात ही क्या ? इसलिए मेने वात 
पालसका श्रध्ययत किया । डा० विभुवतदास लिखित माने शिस्तामण' नाम 
पुस्तक पढ़ी । उस्तमे कुछ घटा-बढाकर भतिम दोनो वालकोका लालन-पालन प्रा 
मेने खुद किया । हर बार दाईकी सहायता तो ली, पर दो माससे भधिक नहीं । 
सो भी प्रधानत धर्मपत्नीकी सेवाके लिए) वच्चोको नहलाते-बुलावेका काम 
घुर्आतमे में ही करता था । 

पर भ्रतिम वालकके जन्मके समय मेरी पूरी-यूरी भ्राजमाइश् हो गई । 
प्रमव-वेदना एकाएक धर हुई । डाक्टर मौजूद नहीं था। में दाईको बुलानेवाला पी 
पर वह यदि नजदीक होती भी तो प्रसव न करा पाती | झ्रतएवं प्रसवकालीर 
मारा काम खुद मुझे करना पडा । सौभाग्यसे मेने यह विषय 'माने शिखामणमे 
अच्छी तरह पढ़ लिया था, इससे घवराया नहीं । 

मेते देखा कि माता-पिता यदि चाहते हो कि उनके वच्चोकी परवरि् 
अच्छी तरह हो तो दोनोको वाल-पालन आदिका मामूली जान अवश्य प्रीपत 
कर लेना चाहिए । इसके सवधम जितनी चिता मैने रखी है उस्तका लाभ मु 
कदम-पदमपर दिलाई दिया है। मेरे लडकोकी तदुरुस्ती णो आज आम-तौरपर 
अच्छी हूँ, वह भच्छी नदी रही होती, यदि मेने वालकोके ज्ालन-पालनका भावश्यक 
ज्ञान प्राप्त न किया होता भौर उसका पालन न किया होता । हम लोगोमे यह एक 
बहम प्रचलित है कि पहले पात्र भालतक दच्चेकों शिक्षा देनेकी जरूरत नहीं है। 
परतु सच्ची बात यह हूँ कि बालक प्रवम पाच वर्षोमे जितना सीमता है उतनी 
बादको हरगिज नहीं। में अनुभवसे यह बह सकता हू कि वालकफ़ी शिक्षाकी 
शुरूमात थो माताहे उररसे ही शर हो जाती है। गर्माधानके समयकी माता- 
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' पिताकी शारीरिक एवं मानसिक स्थितिका प्रभाव वच्चेपर अवश्य पडता है। 
माताकी गर्भ-कालीन प्रकृति, माताके भ्राह्यर-विहारके अच्छे-बुरे फलको विरासतमे 
पाकर वच्चा जन्म पाता हैँ। जन्मके वाद वह माता-पिताका भ्रनुकरण करने 

' लगता हैँ। वह खुद तो भ्रसहाय होता है, इसलिए उसके विकासका दारोमदार 

» माता-प्तापर ही रहता है । 

जो समझदार दपती इतना विचार करेगे वे तो कमी दपती-सगको विषय- 
वासनाकी पूर्तिका साधन न बनावेगे । वे तो तभी सग करेंगे, जब उन्हे सततिकी 
इच्छा होगी । रति-सुखका स्वतत्र अस्तित्व है, यह मानना मुझे तो घोर भ्रज्ञान 
ही दिखाई देता है। जनन-क्रियापर ससार के भ्रस्तित्वका भ्रवलवन है। ससार 
ईद्वरकी लीला-भूमि है, उसकी महिमाका प्रतिविव है । जो शख्स यह मानता है 
कि उसकी सुब्यवस्थित बुद्धिक लिए ही रति-क्रिया निर्माण हुई हे, वह 
विषय-वासनाको भगीरथ प्रयत्नके द्वारा भी रोकेगा। भौर रति-भोगके फल- 
स्वरूप जो सतत्ति उत्पन्न होगी उसकी जारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
! रक्षा करनेके लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके भ्रपनी प्रजाको उससे लाभान्वित 
करेगा । 


हि 


ब्रह्मचये---१ 

अब भ्रह्मचयके सबधमे विचार करनेका समय भाया है। एक पत्ली- 
ब्रतने तो विवाहके समय से ही मेरे हृदयमे स्थान कर लिया था । पत्लीके प्रति 
मेरी वफादारी मेरे सत्यत्नत का एक प्ग था, परतु त्वपत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्यका 
, पालन करनेंकी आवश्यकता मुझे दक्षिण अफ्रोकामे ही स्पष्टहुपसे दिखाई दी। 
) किस प्रसगसे अथवा किस पुस्तकके प्रभावसे यह विचार मेरे मनमे पैदा हुआ, 
यह इस समय ठीक याद नही पडता, पर इतना स्मरण होता है कि इसमें रायचद- 

भाईका प्रभाव प्रधानरूपसे काम कर रहा था । 
उनके साथ हुग्आा एक सवाद मुझे याद है। एक बार मे मि० ग्लैडस्टनके 
प्रति मिसेज ग्लैडस्टनके प्रेमकी स्तुति कर रहा था। मैने पढा था कि हाउस 
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आाँव कामलकी बैठकम भी मिसेज ग्लैडस्टन अपने पतिको चाय वनाकर पिताही 
थी। यह वात उस नियम-निष्ठ दपतीके जीवनका एक वियम ही वन गया था 
मैले यह प्रमग कविजीको पढ़ सुनाया भौर उसके सिलसिले दपती-प्रेमकी सुत्ति 
की। रायचदमाई बोले--./इसमें प्रापको कौतसी बात महत््वकी भावृप 
होती ६--मिमेज स्तैडस्टनका पत्नीपन या सेवा-माव ? यदि वह स्लैहस्ट्नकी 
वहन होती तो ? ग्रववा उनकी वफ़ादार नौकर होती भौर फ़िर भी उसी पेपर 
चाय पिलाती तो २ ऐसी बहनो, ऐसी नौकरानियोंके उदाहरण क्या आज हों 
न मिलेंगे ? श्रौर नारी-जातिके बदले ऐसा प्रेम यदि नर-जातिमें देखा हवा 
नो क्या आपको साददाक्ष्यर्य न होता ? इस वात्तपर विचार कौजिएगा । 

रायचदभाई स्वय विवाहित थे। उस समय तो उनकी यह वात मूर्े 
कठोर माचूम हुई--नोसा स्मरण होता हैं, परतु इन वचनोने मुझे लोह-चुवक्को 
तरह जक्ड लिएः। पुरुष नौकरकी ऐसी स्वामि-मक्तिकी कीमत पलीकछी 
स्वामी-निष्ठाकी कीमतमे हजार-गुवा बढकर है। पति-पत्नी में एकनाका अतएव 
प्रेमका होना कोई भ्राग्चर्यकी वात नही, पर स्वामी और मेवकर्मे ऐसा प्रेम पैदा 
करना पडता है। अ्तएवं दिन-दिन कविजीके बचनका बल्न मेरी नजरोर 
बटने लगा । 

भव मनमें यह विचार उठने लगा कि मुझे प्रपनती पतलीके साथ कैश 
उवंव रखना वाहिए ? पत्नीको विषय-भोगका वाहन बनाना पलीके प्र 
वज़ादारी दने हो सकती है? जवतक में विपय-वासनाके अधीन रहूगा 
अबनक्र मेरी बफ़ादारीकी कीमत मामूली माती जायगी। मुझे यहा यह वाह 
कह देनी आाहिए कि हमारे पारन्परिक सबधमे कमी पत्नीकी तरफ़्से पहल 
नहीं हुई। इस दृष्टिसे में जिस दिन से चाह बह्वर्यका पालन मेरे लिए 
नैलस था, पर मेरी झनवित या आसकित ही मुध्े रोक रही थी। 

गागरक होनेते बाद भी दो धार तो में ग्सफल ही रहा । प्रयान कर्ता, पर 

मिन्ता, क्योकि उसमे मुख्य हेनु उक्त न था। सिफे सतानोत्पत्तिको रोकना 
मी प्रयान रूद्य था। मनतिननिप्रहके बाह्य उपकरणोके विफ्यमें विलायतमें मेने 
भोदा-वहन चाहित्य पट निया था। डा० एलिसनके इन उपायोक्षा उल्लेस भ्रन्नाहार- 
मरदेतरी प्रकरणमें कर चुका हैं। उसका कुछ क्षणिक प्रमर मुझपर दुभा भी था, 
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परतु मि० हित्सके द्वारा किये गये उनके विरोधका तथा अ्त साधन---सयम---के 
समर्थनका भ्रमर मेरे दिलपर बहुत हुआ भौर भ्रनुभवसे वह चिर॒स्थायी हो गया। इस 
कारण प्रजोत्पत्तिकी अनावदयकता जचते ही सयम-पालनके लिए उद्योग आरभ 
हुप्ा । 
सयम-पालनमे कठिनाइया बेहद थी। अलग-अलग चारपाहया रक्सी । इधर 

में रातफो थककर सोनेकी कोशिश करने लगा । इन सारे प्रयत्नोका विशेष परिणाम 
उसी समय तो न दिखाई दिया, पर जब में भूतकालकी ओर झाख उठाकर देखता 
हु तो जान पढता है कि इन सारे प्रयत्नोने मुझे अतिम वल प्रदान किया है। 

श्रतिम निवचय तो ठेठ १९०६ ई० में ही कर सका | उस समय सत्याग्रह- 
का श्रीगणेण नही हुआ था । उसका स्वप्नतकर्मे मुझे खयाल न था। वोअर- 
पुद्धके बाद नेदालमें जुलू' वलवा हुआ | उस समय में जौहान्सवर्गमे वकालत 
करता था, पर मनने कहा कि इस समय वलवेमे मुझे प्रपनी सेवा नेटाल-सरकारको 
अपित करनी चाहिए । तदनुसार मेने भ्रपित की भी और वह स्वीकृत भी हुई । 
उसका वर्णन भ्रव आगे आवेगा, परतु इस सेवाके सिलसिलेमे मेरे मनमे तीज 
विचार उत्पन्न हुए। प्रपने स्वभावके झनुसार अपने साथियोसे मंदे उसकी चर्चा 
क्री। मुझे जचा कि सतानोत्यत्ति और सत्तान-पालन लोक-सेवाक़े विरोधक 
हैं। इस वलवेके काममे शरीक होनेके लिए मुझे भ्रपना जोहान्सवर्गवाला 
धर तितर-वित्तर करना पडा। टीमटामके साथ सजाये धरको और जुठाई 
हुईं विविध सामगीको भ्रभी एक महीना भी न हुआ होगा कि मेने उसे छोड दिया । 
पत्नी और बच्चोको फीनिक्समें रवत़ा श्रौर में घायलोंकी घुश्रूपा करनेवालोफी 
दुकडी बनाकर चल निकला। उन कठिनाइयोका सामना करते हुए मेने देखा 
कि यदि मुझे लोक-सेयामे ही लीन हो जाता है तो फिर पुत्रैपणा एवं धनैषणाकों 
भी नमस्कार कर छेना चाहिए शौर वानप्रस्व-धर्मका पालन करना चाहिए । 

'बनवे में मुझे ठेढ भहीनेसे ज्यादा न ठहरना पडा, परतु ये छ सप्ताह 
मेरे जीवन बहुत वेशकीमती समय था। बता महत्त्व मेने इस समय सबसे 
प्रधिफ समन्ना। मेने देसा कि प्रत वधत नहीं, बल्कि स्वततता का द्वार हैं । 
पाजत्तह मेरे भयत्नोमे ग्रायदयक सफलता नही गिलती पी, तथोकि मुजमें निन्‍्चयवा 
झभाव था। मूसे अपनी घक्तिपर विश्वास ने शा। मुझे ईश्वस्वी ज़्यापर 
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अविद्वास था। और इसलिए मेरा मन अनेक तरयोमें मौर अनेक विकारों 
अधीन रहता था। मैने देखा कि ब्रतवघनसे दूर रहकर मनुष्य मोहमें पढ्ता है ! 
ब्रनसे अपनेको वाबना मानो व्यभिचारसे छूटकर एक पत्नीते सवध रखना है 
“मेरातों विश्वास प्रयत्नमे है, प्रतके द्वारा मै बचना नही चाहता यह वचन निर्दलता 
सूचक हूँ भौर उसमे छिपे-छिपे भोगकी इच्छा रहती है। जो चीज त्याज्य 
उसे सर्ववा छोड देनेमें कौन-सी हानि हो सकती है ? जो साप मुझे उसनेवात 
है उसको में निः्चय-पूर्वक हटा ही देता हू, हृटानेका केवल उद्योग नहीं कसा 
क्योकि में जानता हू कि महज प्रयत्नका परिणाम होनेवाला है मृत्यु ।_ प्रयल है 
सापकी विकरालताके स्पष्ट शानका भ्रभाव है । उसी प्रकार जिस चीजके त्याग 
हम प्रयत्न-माव करते हूँ उसके त्यागकी भ्ावव्यकता हमें स्पष्ट रूपसे दिला 
नहीं दी है, यही सिद्ध होता है। ' मेरे विचार यदि वादकों बदल जाय तो ई 
ऐसी नकामे वहुत वार हम व्रत छेते हुए डरते है । इस विचारमें स्पष्ठ दर्गना 
अमाव है। इसीलिए निप्कुलानदने कहा है-- 
त्याग न ढके रे वेराग बिना । 

जहा किसी चीजनमे पूर्ण वैराग्य हो गया है वहा उसके लिए द्रव हे 

अपने आप भनिवाय हो जाता हूँ । 


प्प 
व्रह्मचय---२ 
खुब चर्चा और दृढ़ विचार करनेके वाद १९०६में मेने अचहायेंल 
धारण किया । प्रत केने तक मैने धर्म-पत्नीमे इस विपयमें सलाह न ली भी 
ब्रतके समय अलवत्ता ली। उसने उतका कुछ विरोध ने किया । 

___ हे ड़त लेना भुझे बडा कठिन मालूम हुआ । मेरी शक्ति कम थी 
मुझे चिता रहती कि विकारोको क्योकर दवा सकूगा ? भौर स्वपत्वीके स 
विवारोंमे श्रलिप्त रहना एक अजीव वान मालूम होती थी। फिर भी मै देख 
रहा था कि वही मेरा स्पष्ट कर्चव्य है। मेरी नीयत साफ़ थी । इसलिए यह 


। 
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सोचकर कि ईहवर शक्ति और सहायता देगा, में कूद पडा । 
भ्राज २० सालके बाद उस ब्रतकों स्मरण करते हुए मुझे सानदाइचर्य 
होता है । सयम-पालन करनेका भाव तो मेरे मनमे १९० (से ही प्रबल था भौर 
उसका पालन में कर भी रहा था, परतु जो स्वतत्रता और भ्रानद में भ्रव पाने 
लगा वह मुझे नही याद पडता कि १९० एके पहले मित्रा हो, वयोकि उस समय 
हैं वासनावद्ध धथा--कभी भी उसके अधीन हो जानेका भय रहता था, कितु 
प्रव वासना मुझपर सवारी करनेमे प्रसमर्थ हो गई । 
फिर भ्रव म॑ ब्रह्मचयंकी महिमा और अधिकाधिक समझने लगा। 
यह ब्रत मेने फीनिक्समे लिया था घायलोकी छुश्रूषासे छुट्टी पाकर में फीनिक्स 
गया था । वहासे मुझे तुरत जोहान्सवर्ग जाना था । वहा जानेके एक ही महीनेके 
अदर सत्याग्रह-सग्रामकी नीव पडी। भानो यह ब्रह्मचयत्रत उसके लिए मुझे 
तैयार करने ही न झाया हो । सत्याग्रहका खयाल मेने पहलेसे ही बना रबख्ना हो, 
सो दात नहीं। उसकी उत्पत्ति तो श्रनायास--अनिच्छासे--हुई। पर मेने 
देखा कि उसके पहले मैने जो-जो काम किये थे--जैसे फीनिक्स जाना, जोहान्सबर्ग- 
“का भारी धर-खर्च कम कर डालता झौर भतको ब्रह्मचर्यका ब्रत लेता--वे मानों 
इसकी पेश-बदी थे । 
ब्रह्मचयेका सोलह झाने पालनका प्रर्थ हूँ ब्रह्म-दर्शन। थह ज्ञान मुझे 
शस्प्रो द्वारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने धीरे-धीरे भ्रनुभव-सिद्ध होता गया । 
उससे सवध रखनेवाले शास्त्र-वचन मेने वादकों पढे ब्रह्मचर्यम शरीर-रक्षण, 
बुद्धि-रक्षण भर आत्माका रक्षण, सव कुछ है--यह बात मे ब्रतके बाद दिनो- 
दिन प्रधिकाधिक अनुभव करने लगा, क्योकि प्रब ब्रह्मचर्यको एक घोर तपद्चर्या 
रहने देनेके बदछे रसमय बनाना था, उसीके वलपर काम चलाना था। इसलिए 
भत्र उसकी खूबियोके नित नये दर्शन मुझे होने लगे । 
पर में जो इस तरह उससे रसकी धूठे पी रहा था, उससे कोई यह न समझे 
कि में उसकी कठिवताकों अनुभव ने कर रहा था। आझ्राज यद्यपि मेरे छप्पन साल 
पूरे हो गये है, फिर मी उसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है । यह भ्रधिकाधिक 


समझता जाता हू कि यह भ्रसिधारा-त्त है। अब भी निरतर जागरूकताकी आवश्य- 
कता देखता हू । 


७ ४+ 
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ब्रह्मचर्यका पालन करनेंके लिए पहले स्वारेद्रियकों वद्ामें करना चाहिए | 
मैने खुद प्रनुभव करके देखा है कि यदि स्वादको जीत लें तो फिर ब्रह्मचयं अत्यत 
सुगम हो जाता है। इस कारण इसके बाद मेरे भोजन प्रयोग केवल अन्नाहारकी 
दृष्टिसे नही, पर ब्रह्मचयेंकी दृष्टिसे होने लगे। प्रमोग हारा मेने अनुभव किया 
कि भोजन कम, सादा, बिना मिरचे-मसाढेका भौर स्वाभाविक रूपमें करना चाहिए । « 
मैने खुद छ साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मचारीका भाद्दार बनन्पके | 
फल हूँ। जिन दिनो में हरे या सू्ते वन-पके फलोपर ही रहता था, उन दिनो जिस 
लिविकारताका प्रनुभव होता था, वह खुराकमें परिवर्तन करनेके वाद न हुआ | 
फलाहारके दिनोमे बरह्मचयं सरल था, दुग्धाहारके कारण भव कष्टसाध्य हो गया 
है। फत्ताहार छोड़कर दुग्धाहार क्यों ग्रहण करना पडा, इसका जिक्र समय॑ 
भानेपर होगा हो! यहा तो इतना ही कहना काफी है कि ब्रह्मचारीके लिए 
दुधका आहार विष्यकारक है, इसमें मुझे छेशमात्र सदेह नही । इससे कोई यह अर्थ 
न निकाल छे कि हर ब्रह्मचारीके लिए दूध छोडना जरूरी है। भ्राहारका अ्रसर 
प्रह्मचयंपर क्या भोर कितना पडता है, इस सदधमें झ्रमी भमेक अयोगोकी है 
वश्यकता है । दूघके सदृश शरीरके र॒ग-रेशे मजबूत वनानेवाला भौर उतनी 
आसानीसे हजम हो जानेवाला फलाहार ग्रवतक मेरे हाथ नही लगा है । न कोई 
वैद्य, हकीम या डाक्टर ऐसे फल या प्रश्न वतला सके है । इस कारण दूधको विकारो- 
त्यादक जानते हुए भी भ्रभी मै उसे छोडनेकी सिफारिश किसीसे नही कर सकता | 


बाहरी उपचारोमें जिस प्रकार भाहारके प्रकारकी भौर परिमाणकी मर्यादा 
ग्रावध्यक हैं उस्ती प्रकार उपवासकी बात भी समझनी चाहिए । इद्विया ऐसी 
बलवात्‌ है कि उन्हे चारो झोरसे, ऊपर-नीचे दशो दिलाझोंसे, जब घेरा डाला 
जाता हूँ तभी वे कब्जेमें रहती है । सब लोग इस वातको जानते है कि भाहार 
बिना वे झपना काम नही कर सकती । इसलिए इस वातमें मुझे जरा भी शक नही 
है कि इद्रिय-दमनके हेतु इच्छापूर्वक किये उपवासोसे इद्रिय-दमनमे वड्ी सहायता ।' 
मिली है ! कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सकल नही होते । इसका कारण 
यह है कि वे यह मान लेते हें कि केवल उपवाससे ही सब काम हो जायगा और 
बाहरी उपवास-मात्र करते हें, पर मनमें छप्पन भोगोका ध्यान करते रहते है । 
उपबासके दिनोमें इन विचारोका स्वाद चक्सा करते हे कि उपवास पुरा होनेपर 
९ 
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बवालया साथगे, और फिर शिपायत करते है कि न तो स्वादेद्रियका मयम हो 
पाया भौर न जननेद्विवका । उपवाससे वास्तविक लाभ वही होता है, जहा मन 
भी देह-दमनमे साथ देता है। उसका यह प्र्य हुआ कि मनमे विपय-भोगके प्रति 
बैराग्य हो जाना चाहिए। विपय-भोगकी जड तो मनमे हूँ । उपवासादि साधनोसे 
मिलनेवालो सहायताएं बहुत होते हुए भी अ्रपेक्षाइत थोडी ही होती है । यह कहा 
» जा सकता हू कि उपदास करते हुए भी मनृष्य विषयासक्त रहता है, परतु उपवासके 
बिना विषयासक्तिका समूल विनारा समवनीय नहीं । इसलिए उपवास भ्रह्मचये- 
पालना एक ग्रनिवाय भझग है । 
ब्रह्मचयंका पालन करनेवाले वहुनेरे विफल हो जाते है, पयोकि वे 
श्राह्रर-विहार तथा दृष्टि इत्यादि में प्रश्नहाचारीकी तरह रहना चाहते हुए भी 
बह्मत्रयंका पालन करना चाहते है। यह कोशिण गर्मीके मौसममे सरदीके 
मौसिमका प्रनुमव करने जैसी समसनी चाहिए। सयमी झौर स्वच्छदीके, भोगी 
श्रौर त्यागीके जीवनम भेद भ्रवश्य होना चाहिए । साम्य तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर 

“रहता हैँ। किंतु भेद स्पप्ट रूपसे दिखाई देना चाहिए। भांजसे दोनों काम 
नलते है, परतु ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है, भोगी नाटक-सिनेमामे लीन रहता 
हैं। कानका उपयोग दोनो करते है, परतु एक ईश्वर-मजन सुनता है भौर दूसरा 
विलासमय गौतोको सुननेमे आनद मानता है । जागरण दोनो करते हे, परतु एक 
तो जाग्रन अवस्थामें अपने हृदय-मदिरमे विराजित रामकीौ भाराधना करता 
है, ट्रेसश माच-रगकी घुनमें सोतेकी याद भूल जाता है। भोजन दोनो करते 
है, परतु एक णरीर-स्पी तीय॑-क्षेत्रकी रक्षा-मात्रके लिए शरीरकों किराया देता 
हूँ और दूसरा स्वाठके लिए देहमें अनेक चीजोको ठ्सकर उस दुर्गधित बनाता है। 
दस प्रकार दोनोके श्राचार-विचारमे भेद रहा ही करता है और वह भ्रतर दिन- 

. 'डित बदता हूँ, घटता नहीं । 

४! ब्रह्मचयका भ्र्य हैँ मन, वचन भर कायासे समस्त इद्रियोकां सयम । 
इस सयमके लिए पुर्वोकत त्यागोकी आवश्यकता है, यह वात मुझे दिन-दिन दिखाई 
देने लगी और भाज भी दिखाई देती है । त्यागके क्षेत्रकी कोई सीमा ही नही है 
जैसी कि ब्रह्मच्यकी महिमाके नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य श्रल्पप्रयत्नमे साध्य 
नहीं होता । करोडोके लिए तो यह हमेणा एक भ्रादर्णके रुपमे ही रहेगा, वयोकि 
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प्रयलशील प्रह्मचारी तो नित्य अपनी त्रुटियोत्ता दर्घन ररेगा, भपने हृदयरे 
कोने-कुचरेमें छिपे विकारोकों पहचान लेगा भर उन्हे निवाल बाहर करनेका 
सतत उद्योग करेगा। जवनक अपने विचारोपर इतना कब्जा न हो जाय कि 
अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार मनमे न आने पावे तबतक वह सपूर्ण श्रह्मच् 
नहीं। जितने भी विचार हूँ, वे सव एक तरह विकार है। उनको वममें 4, 
मानी हूँ मनको बशमे करना । श्रौर मनको वशमे करना वायुकों वध्मे करनेसेई, 
भी कठिन हूँ । इतना होने हुए भी यदि भात्मा है तो फिर यह भी साध्य है ही । 
रास्तेमें हमें वद्दी कठिनाइया ग्राती है, इससे यह न मान लेना चाहिए कि वह 
अमसाध्य हूँ । वह तो परम-अर्थ है। और परम-प्रध्के लिए परम प्रयत्नकी ग्रा- 
वव्यकता हो दो इसमें कौन आइचर्य की वात है ? 

परतु देस ग्ानेपर मेने देखा कि ऐसा ब्रह्मचय महज प्रयत्नसाव्य नहीं 
है। कह सकते हे कि जवतक में इस मूच्छामे था कि फलाहारसे विकार समृल 
नष्ट हो जायगे, और इसलिए प्रभिमानसे मानता था कि अब मझें कुछ करना 
वाकी नही रहा है । 

परतु इस विचारके प्रकरण तक पहचनेमे झभी विलब्र है। इस बीच 
इनना कह देना आवश्यक है कि ईव्वर-सालातार व रनेके लिए मेने जिस ब्रह्मचय- 
की व्यास्या की हैँ उसका पालन जो वरना चाहते है थे यदि अपने प्रयत्नके साथ 
ही ईष्वरपर श्रद्धा रखनेवाले होगे तो उन्हे निराश होनेका कोई कारण नहीं है। 

दिषया पिनिवर्तन्ते निराहारस्य वेहिन ! 
रसवर्ज रसोप्प्पस्थ पर दृष्टूवा निवर्तेते ॥* 

निराह्रौके विषय तो शात हो जाते हे, परतु रसोका शमन नही होता । 
ईव्वर-दर्गनसे रस भी जात हो जाते है । 

इसलिए प्ाात्मार्थीका अतिम साधन तो राम-नाम और राम-कृपा ही रू 
इस बातका भनुभव मेंने हिंदुस्तान भानेपर ही किया । 


३ * गीता, जव्याय ३, इलछोक ५६। 
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सादगी 


भोग भोगनेका आरभ तो मेने किया, पर यह टिक ने सका। टीम- 
टामकी साधन-सामग्री मैने जुटाई तो, परतु उसके मोहमे में नहीं फसा था। 
इसलिए एक और घर-गृहस्पी बनाते ही मेने दूसरी ओर खर्च कम करनेकी शुरूआत 
की । बुलाईका खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ । फिर घोवी नियमित रूपसे कपडे 
न लाता, इस कारण दो-तीत दर्जन कमीज भ्ौर इतने ही कालरसे भी काम न 
चलता । कानर रोज बदला जाता था, कमीज रोज नही तो तीसरे दिन जरुर 
वदलनी पडती । इस तरह दोहरा खर्च लगता। यह मूझे व्यर्थ मालूम हुआ्ना । 
इसलिए घर पर ही धोनेकी चीज मगाई । धुलाई-विदाकी पुस्तक पढकर धोना 
सीख लिया और पत्नीकों भी सिखा दिया । इससे कामका कुछ वोश्च तो बढा, 
पु एक नई चीज थी, इसलिए मनोविनोद भी होता । 
पहले-पहल जो कालर मैने धोया उसे में कभी न भूल सकूगा । इसमें 
कलप ज्यादा था, और इस्तिरी पूरी गरम न थी। फिर कालरके जल जानेके 
भयसे इस्तिरी ठीक-ठीक दवाई नही गईं थी । इस कारण कालर कडा तो हो गया, 
पर उसमेंसे कलप प्विरता रहता था । 
ऐसा ही कालर लगाकर में अदालतमे गया और वहा वैरिस्टरोके मजाकका 
साधन वन गया, परतु ऐसी हसी-दिल्लगीको सहन करनेकी क्षमता मुझमें उस 
समय भी कम न थी । 
/ काब्र हायसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमेंसे कलप 
'ैन्षिर रहा है, पर मेरा इसमे कुछ हर्ज नही होता । फिर भाप सब लोगोके इसने 
विनोदका कारण हुमा यह विशेष बात है । ” मेने स्पष्टीकरण किया । 
“पर धोवी क्या नहीं मिलते ? ” एक मित्रने पूछा । 
“यहा धोवीका खर्च मुझे नागवार हो रहा हैं। कालरकी कीमतके 
बरावर बुलाईफा खच--और फिर भी घोवीकी गुलामी वरदाइन करनी पडती 
हूँ, सो जुदी । इसके वनिस्वत तो में घरपर हायसे थो लेना ही ज्यादा पसद करता 


+ 
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लिन मह स्वावन-तरी सदी में मिहात्ों ने समय रूपा 
में इतना चाहिए हि बता मेंते प्पने उमर शायर कषई भौनेरी 
कुशलता प्रात बरदी थी कौ” झूसे पतटा बारिं रि पीवीरों पुताते पगरों 
घुलाई उिमी तह पढिया नही ही वी। हादररा र्यपत धौर घर परीदीरे 
घोगे शानरमे किसी साफ उमन दी । 

भोवनलर पान स्थव० महादेव बादिद रामप्रश प्रदादल्यर्प एव इप८ 
था। गोलले उसे बडे जतनने रसते झीर प्रपप-विगेषपर री एसे इस्तेमास गरले । 
जोहलपर्यमें उनके स्दादतके उपरध्यम जो भोज (पा पा, बट पयसर्‌ ४८ गक लत 
ना या। दक्षिण प्रत्तोरामे घट उसे सउसे यहा भाषय भा। इसविए इस 
कवमन्पर बह दुपहा टावना थाहते थे। उसमें सितरय्टे थ० गई ही प्रो” ८रिए 
कानेकी जखस्त थी। थोदीते यहा मेज तुरा उक्िसी पूरा हैसा समय ने था । 
मेंने दह्म--" जगा भेरी विद्यारों मी प्र्मा सीचिए ।' 

“ तुम्हारी बकालतपर में दिश्यास शय मरता है, पर | दूडेपर नुरशर 
प्ुमाई-रलाकी ध्ाजनाइस न होने दूपा । यु कही इसे दाग दो नो ” जार 
हो इसका कितना मूल्य है बढ एदनर उन्होंने प्रति उत्तासमे इस प्रसाद 
कया मुझे कह सुना । 

नैने आजिजीके साई दाग ने पहने देनेकी जिम्मेदारी सी। पतत 
मझे इस्तिरी ऊुलेंती उजाजव मिल बर्ट और बादलों बरतनी हुप्नताश भ्रमाय 
पत्र भी मु्े झिचा। शव यदि दुनिया मुझे प्रमाग-पत्र न दे सो इससे बया 

जिस तरह में घोदीरी दयुलामीने छूटा उसी तरह नाईवी शुलामीः 
भी झहनेका बयपर गा गया । हायझे दादी बताना तो विलायत ज़ानंशने सने 
भीख लेते हैं, पर मुझे खयात नही कि वाल काटना भी कोई सीख लेते हो । प्रिदे 
रियामें एक बार मे प्रप्रेंज नाईकी दृष्गननपर गण । उतने मेरे बाद काटने 
साफ इन्कार कर दिया और ऐसा करते हुए तिरपार प्रदर्शित क्षिया मो श्तग 
मुझे बढा ही हु ज हुआ । में मीवा वाजारमे पहुचा । बात बादटनेकी केची सर्ीः 
भौर झाइनेके सामने जड़े रहकर अयने दाव काट डाले । बाल ज्योन्यों कटे त॑ 

पर पीछेके बाल काटनेम बडी दिक्कत पेश झाई। फिर भी जैसे चाहिए न के 


ब्न्डा 
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पाये। यह देखकर अ्रदालतमें खूब कहकहा मचा । 

“तुम्हारे सिरपर छद्दूदर तो नही फिर गई ? / 

मैने कहा--/ नही, मेरे काले सिरको गोरा नाई कैसे छू सकता है ? 
इस कारण जैमे-तैसे हाथ-कठे वाल ही मुझे अधिक प्रिय है । ” 

इस उत्तरसे मित्रोकों भ्राइचर्य हुआ । सच पूछिए तो उस नाईफा कसूर 
न था। यदि वह द्यामवर्ण लोगके वाल काटने लगता तो उसकी रोजी चली 
जाती | हम भी तो कहा अरद्टतोके वाल उच्च वर्णके नाइयोसे कटवाने देते है ? 
इसका बदला मुझे दक्षिण भ्रफ्रोकामे एक यार नहीं, बहुत वार मिला है। धौर 
मेरा यह सयाल बना है कि यह हमारे ही दोपका फल है। इसलिए इस वातपर 
मुझे कभी रोप नही हुआ । 

स्वावलबन भौर सादगीके मेरे इस शौकने 83) अर जो तीब्र स्वत्प 
ग्रहण किया, उसका वर्णन तो यथा-अस्रग होगा, पस्खु मूल पुराना था | 
उसके फलदें-फूलनेके लिए सिर्फ सिचाईकी प्रावद्यकता थी भौर वह श्रवगर 
ग्रनायास ही मिल गया था । 


१० 


बोथर-युद 

१८९७से ९९ ई० तकके जीवनके दुसरे वाई श्नुभवोकों छोड़कर श्रव 
योगप्रस्युद्धपर भ्राता है । जब यह युद्ध छिडा तव मेरे मबोभाव विलकुल वोपरोंफे 
पक्षमे थे, पर में यह भानता था कि ऐसी बातो व्यदितगव विचारोके अनुसार 
काम फरनेका प्रविदार भ्रभी मुज़े प्राप्य नही हुआ है। इस सवंधम जो मथन 
गेरे हृदयंगे हुपा, उसका सूक्ष्म निरीक्षण मैने ' दतिण भक्कीशके सत्यापहफा 
दसिहास में किया है, इसलिए बहा जिसनेड्ी ग्रावध्ययता नही । जिनयो जाननें 
गो उच्णा ऐ ये उस पुस्तादों पट जें।' यहा तो शाना ही पह़या दाफी | हि 
विडिय सय्पऱे भी मेरी वफादारी मु्ते उस मुद्धमें योग देनेवे लिए उबरइस्ती 


$ थहु पुरा 'तरता साहित्य मष्यऊ से प्रशाशित हुई हूं । 
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भसीद के गई। मं सोचा हि जय में रिद्रिय प्रडारी 7 विद्वये 7रोरा झठानबा 
फर रहा हू नो विडिश प्रजाती हैनियतो विदिश रागपी रसागे संटाया होगा 
मेरा धर्म हूँ। ब्रिटिश सासाज्यमे दिडस्तानरी सब व उतती टो सरती है, 
यहु उस समय मेरा भा था| सिर जिसने सादी मिे उनको टैय” पहने 
मुसीवतोक़ा सामना करी, हमने घारतोगी सेया-झुथ्ृता उस्लेग-ी एवं दुशडी 
जैयार फी । प्रबताय झप्रेजोगी धाम तौ्घर यर धारणा वी हि यटाके किइल्तानी 
जहोविमक कामों नहीं पड़ने, स्त्रावऱे श्रलाया उन्हें घोर रछ सही दृसता । 
उ्सलिए किनने ही भ्रग्नेज मित्रोनें मुसे निशनाजना' दलर रिये। प्रमयद्ा डा० 
बूथ सूद प्रोन्‍्याहन दिवा। उन्होंने हमें सायल बोदाओ्ोह़ी शथृवरा तस्लेदी 
तालीम दी। अपनी बोस्यताऊे सबयमे मेने उपर क्रमाद-यत्र हाप्त पर लिये । 
मि० लाइन तथा स्पर्गीय मि० ऐस्दय्े भी दस फामता पसद दिया। प्रैक्‍तों 
हमने सरपारमे प्रार्थना री कि हमें वठाईम मेवा रस्नेएा प्रवसर दिया जाप । 
जवाबमे सरकार्ने हमें पत्यवाद दिया, रिलु ह्ा कि प्रापही सेवारी उस समय 
आवश्यकता नहीं है । | 

परनु में ऐसे उलारसे खामोश होतर बैठ ने गया । डा० दूधरी मदद 
डेरर उनके माय म॑ नेदानवे विधपने मिला। हमारों दुशटीमें बहुतेरे ईसाई 
हिंदुस्तानी थे। दिशपकों हमारी योत्ना बहुन पमद भाई मोर उन्होंने 
सहायता देनेफ़ा बचन दिया । 

इस थोच धटना-चक्र श्रपना काम कर रहा था। बोमरोकी तैयारी, 
दृढता, वीरता इत्यादि पदाजसे प्रधिक नेजस्वी साबित हुईं, जिनके फलस्वरूप सर- 
कारको बहुनेरे रगल्टोकी जरूरत हुई, भौर प्रतको हमारी प्रात स्वीज्ठत हो गई। 

इस दुकडीने लगभग ग्यारह सौ तोग थे । उनमें लगभग चालीस मुसिया 
थे। कोई तीन सौ न्वतत्र हिंदुस्तानी भरती हुए ये, भौर थेष गिरमिट्या थे । 
डा० बूथ भी हमारे साय थे! टुकडीने श्रपना काम भ्रच्छी तरह किया। यद्यपि 
उसका कार्यक्षेत्र लघईवे मैदानवे याहर था भौर रेडपास * चिह्न उनवी रक्षाने 





लि, रेडसतका अर्थ है छात्त स्वस्तिक । युद्धमें इम चिह॒सें मक्रित 
पं शुध्षा करनेबालोक्े बायें हायमें बथे रठते हे और ऐसे नियम है 
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लिए लगा हुआ था, फिर भी प्रावदयकताके समय प्रत्यक्ष युद्ध-क्षेत्रकी हृदके भ्रदर 
भी काम करनेका अवसर हमें मिला । ऐसी जोखिममे न पडनेका इकरार सरकारने 
अपनी इच्छासे हमारे साथ किया था, परतु स्पियाकोपकी हारके बाद स्थिति 
बदली । इस कारण जनरल बुलरने सदेश भेजा कि यद्यपि आप जोखिमकी जगह 
काम करनेंके लिए वधे हुए नही हे, फिर भी यदि आप खतरेका सामना करके 
घायल सिपाहियोको भ्रथवा अफसरोको रणक्षेत्रसे उठाकर डोलियोमें के जानेके 
लिए तैयार हो जायगे तो सरकार मापका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम 
उठानेके लिए तैयार ही थे । अतएव स्पियाकोपके युद्धके वाद हम गोली-बारूदकी 
हदके भ्रदर भी काम करने लगे । 

इन दिलोमे सबको कई वार वीस-यचीस मीलकी मजिल तय करनी 
पड़ती थी । एक बार तो घायलोको डोलीमे रखकर इतनी दूर चलना भी पडा 
था। जिन घायल योद्धाओं को हम उठाकर छे गये उनमे जनरल बुढ़गेट इत्यादि 
भी थे । 

छ सप्ताहके अतमे हमारी टुकडीको रखसत दी गई। स्पियाकोप 
और बालक्राजकी हारके बाद छेडी स्मिथ भ्रादि-भ्रादि स्थानोको चोश्ररोके घेरेसे 
तैजीके साथ मुक्त करनेका विचार ब्रिटिश सेनापतिने त्याग दिया और इस्लेड 
तथा हिडुस्तानसे भौर सेना भानेकी राह देखने तथा धीरे-धीरे काम करनेका 
निदचय किया था । 

हमारी उस छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत स्तुति हुई। उससे हिंहु- 
स्तानियोकी प्रतिष्ठा वढी । 'भाखिर हिंदुस्तानी है तो साम्नाज्यके वारिस ही ' 
ऐसे गीत गाये गये । जनरल बुलरने भ्रपने खरीतेमे हमारी टुकडीके कार्यकी प्रणसा 
की | मुखियोको लडाईके तभगे भी मिले । 

इसके फ़लस्वत्प हिंदुस्तानी प्रधिक संगठित हुए। में गिरमिटिया 
हिंदुस्तानियोके भ्रधिक सम्पर्कमे श्रा सका। उनमे भ्रधिक जाग्रति हुई और 
गह भावना अधिक दृढ़ हुई कि हिंदू, मुसनमान, ईसाई, मदरासी, पारसी, गुजराती, 





कि शत्रु भी उनको नुकसान नहीं पहुचा सकते । अधिक तफ़्सीलके लिए 
देखिए--द० अ० के तत्याग्रहका इतिहास, सण्ड १, अध्याय ६। 
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सिंधी, सब्र हिंदुस्तादी है । सबने माना कि भव हिंदुस्तानियोंके दु ले अवश्य 
दूर हो जायगे । गोरोके वर्तावमे भी उसके बाद साफ-साफ फर्क नजर भाने लगा । 

लडाईमे गोरोसे जो सवध वा, वह मीठा था। हजारों  टामियोकि 
सहवासम हम लोग आये । वे हमारे साथ मित्र-मावसे व्यवह्र करते और इस 
खबानसे कि हम उनकी सेवाके लिए हे, हमारे उपकार मानते । 

मनृष्य-स्वभाव दु खके समय कैसा पस्तीज जाता है, इसकी एक सब्र» 
स्मृति यहा दिये बिना नहीं रह सकता । हम लोग चीवली छावनी की झोर जा 
रहे थे। यह वहीं क्षेत्र था, जहा ला राव्टसके परुत्र लेफ्टनेंट रावर्ट्सको 
मर्मातक गोली लगी थी । छेफ्टनेंट रावर्ट्सके शवको छे जानेका गौरव हमारी 
दुकडीको प्राप्त हुआ था। लौटते वक्‍त धूप क्डी थी । हम कूच कर रहे थे 
सव प्यासे थे। पानी पीनेके लिए रास्तेमें एक छोटा-सा झरना पड़ा । सवाल 
उठा, पहले कौन पानी पीये । मेने सोचा था कि ' टामियों के प्री छेनेंके बाद हम 
पिपेंगे। “टामियों'नें हमे देसकर तुरत कहा---' पहले झाप लोग पी लें।' 
हमने कहा-- “नहीं, पहले श्राप पीये ।” इस तरह चहुत देरतक हमारे भौर 
उनके बीच मधुर झाप्रहकी खीचातानी होती रही ! 


११ 


नगर-सुधार : ग्रकाल-फणड 


समाजके एक भी भ्रयका खराव बने रहना मुझे हमेशा प्रखरता रहता 
हूँ। लोगोऊी वुराब्योक्ो ढककर उनका बचाव करना अथवा उन्हें दूर किये 
बिना अविकार प्राप्त करना मुझे हमेशा अरुचिकर हुआ है। दक्षिण-अफ्रीका- 
स्थित हिंदुस्तानियोपर एक आाक्षेप हुमा करता था। वह यह कि हिंदुस्तानी 
ग्रपने घर-बार साफ-सुधरे नही रखते मौर वहुह मैंके रहते है । वार-वार यह 
बात कही जाती थी। उसमे कुछ सचाई भी थी । मेरे वहा होनेके आरभ-काल 
ही में मैंने उसे दर करलेवा विचार किया था। इस इलजागको मिटानेके लिए 
घुल्मातमे समाजके सब्यप्रतिष्ठ लोगोंके घरोमे सफाई तो शुरु हो गईं थी, परत 
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घर-घर जाकर प्रचार करनेका काम तो तभी शुरू हो पाया, जब डरवनमे प्हेगके 
प्रवेश भौर प्रकोपका भय उत्पन्न हुआ । इसमे म्यूनिसिपेलिटीके अविकारियोका 
भाग था भौर उनकी सम्मति भी भी | हमारी मददसे उनका काम भ्रासान हो 
गया झौर हिंदुस्तानियोको कम कष्ट और असुविधा हुईं, क्योकि प्लेग इत्यादिका 
प्रकोप जब कमी होता है तव धाम तौरपर भ्रधिकारी लोग भ्रधीर हो जाते है 
झौर उसका उपाय करनेमे सीमाके श्रागे बढ जाते है, एव जो लोग उनकी नजरोमें 
अग्रिय होते हे, उनपर इतना दवाव डाला जाता है कि वह असह्य हो जाता है । 
चूकि लोगोने खुद ही काफी इलाज करनेका श्रायोजन कर लिया था, इसलिए 
वे इस सदती झौर ज्यादतीसे वच गये | 

इस सवधमे मुझे कितने ही कडुए अनुभव भी हुए । मेने देखा कि स्थानीय 
सरकारसे अपने हकोका मतालब्ा करनेमे अपने लोगोसे में जितनी सहायता 
के सकता भरा, उतनी आसानीसे में उनसे स्वयं अपने कत्तंव्योका पालन करनेमे 
न ले सका | कितनी ही जगृह झपमान होता, कितनी जगह विनयपुर्वेक लापरवाही 
« वताई जाती | गदगी दूर करनेका कष्ट उठाना एक आफत मालूम होती थी 
और इसके लिए पैसा खच करना तो और भी मुण्किल पढता था। इससे मेने 
यहू पाठ भौर भ्धिक अच्छी तरह सीखा कि यदि लोगोसे कुछ भी काम कराना 
हो तो हमें धीरज रखना चाहिए । सुधारकी गरज तो होती है खुद सुधारकको, 
जिस समाजमे वह सुधार चाहता है, उससे तो उसे विरोधकी, तिरस्कारकी भौर 
जानकी भी जोख्िमकी ही झ्राणा रखनी चाहिए। सुधारक जिस बातको सुधार 
समझता है, समाज उसे कुवार' क्यो न माने ? भौर यदि सुधार न भी माने तो 
उसकी तरफसे उदासीन क्यों न रहे ? 

इस आदोलनका परिणाम यह हुआ कि भारतीय रामाजमे घरमार स्वच्छ 
रखनेकी भ्रावश्यकता धोदी-बहुत मात्रामे मान ली गई । राज्याधिकारियोके 
नजदीक मेरी साख वढ़ी। वे समझे कि में महज शिकायतें करनेवाला श्रथवा 
हक मागनेवाला ही नही हु, वल्कि इन बातोमे में जितना दृढ हु उतना ही उत्साही 
आतरिक यसुवारोके निए भी हू । 

परतु समाजकी मनोवृत्तिका विकास भ्रभी एक भर दिणामे होता वाकी 
था । यहाके भारतीयोको भ्रभी प्रसगोपात्त भारतवर्षके प्रति अपने धर्मको समझना 
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और उसया पालन ऊरना वाह था । भारतवर्ष तो कगाल है । लोग घन वमातेगे 
लिए विदेश हाते हैं। मेने सोचा, उननी कमाईवा कुछ-न-कुछ भ्रश्ष मारतवर्षको 
आपनित समय मिलना चाहिए । भारतमें १६९७४०में तो अकाल पडा ही था। 
१८६*म एज और भारी अगाल हुआ । दोनों अकालके समय दक्षिण अ्र्नोकासे 
साथी मदद गई थी। पहड़े ग्वा/लके समय जिननी रकस एकत्र हो सकी थी उससे 
बट्टेत ज्यादा रूम दुसरे प्रकाजके समय गई थी । इसमें हमने भ्रग्रेजोंसे भी चदा 
भागा था भद उनती तरफ्से अच्छी सहायता मिली थी। गिरमिटिया हिंदु- 
इ्वानियोए मी अ्पनी तरफसे चंदा दिया था । 

उसे तरर उसे दोनों अ्रवालके समय जो प्रया पड़ी वह प्रभीतक कायम 
हैं और हम देपते हूँ कि भारतवर्षम सावेजनिक सबटके समय दक्षिण भ्रफ्रीवाके 
हिदुल्तानी प्रच्छी रफ्मे भेजा करते है । 

ग्स तरह दक्षिण अ्रक्कीदाके मारतीयोकी सेवा करते हुए में खुद बहुतेरी 
बार गये याद एए अनायास सी प रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी 
शोम्यों केया की जानी है त्योल्यो उसमे अनेक फ़न प्राते हुए दिखाई देते है। _ 
गा प्रत ही नहीं होता । ज्योन्‍्यों हम गहरे पैठते है त्योन्यों उसमेंसे रत्न 
मिलते, सैयाके ग्वसर टाय भाने ही रहने हैं । 


पर 


दृशनामन 
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एक बर्तपर छोड्टी स्वीकार की । वह यह कि एक सालके झदर लोगोको भेरी 
जरूरत मालूम हो तो भें फिर दक्षिण भ्रफ्रीका आजाऊगा । मुझे यह शर्त कठिन 
मालूम हुई, परतु में तो प्रेम-पाणमें बधा हुआ था । 
काे रे तातणें मने हरजीए बाघी 
जेम ताणे तेम तेमनी रे 
मने लागी कटारी प्रेमनी ।* 

मीराबाईकी यह उपमा न्यून्ाधिक भझमें मुझपर घटित होती थी। 
पच भी परमेद्वर ही है । मित्रोंकी वातको टाल नही सकता था । मैने वचन दिया । 
इजाजत मिली । 

इस समय भेरा निकट-्सबंध प्राय नेटालके ही साथ था। नेंटालके 
हिंदुस्तानियोने मुझे प्रेमामृतमे नहला डाला। स्थान-स्थानपर अ्भिनदनपत्र 
दिये गये और हर जगहसे कीमती चीजे नजर की गई । 

१८९६में जब में देस भाया था, तब भी भेंटे मिली थी, पर इस वार॒की 
भेंटो और सभाझोके दृश्योसे मे घवराया । भेटमें सोने-चादीकी चीजे तो थी ही, 
पर हीरेकी चीजें भी थी । 

इन सब चीजोकों स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता है ? 
यदि मे इन्हे मजूर कर लू तो फिर अपने मनकी यह कहकर कैसे मना सकता हू 
कि में पैसा लेकर लोगोकी सेवा नही करता था ? मेरे मवविक्रलोकी कुछ रकमोको 
छोडकर वाकी सव चीजे मेरी लोक-सेवाके ही उपलक्ष्यमें दी गई थी । पर भेरे 
मनमें तो मवविकल और दूसरे साथियोमे कुछ भेद न था। भुख्य-मुस्य मवक्किल 
सब सार्वजनिक काममे भी सहायता देते थे । 

फिर उन भेंटोमें एक पचास गिनीका हार कस्त्रवाईके लिए था । मगर 
उसे जो चीज मिली बह भी थी तो मेरी ही सेवाके उपलष्यमे, अ्रतएव उसे पृथक्‌ 
नही मान सकते थे । 

जिस शामको इनमे से मुख्य-मुन्य मेंटे मिली, वह रात मैने एक पागलकी 


*प्रभुजीने मुझे कच्चे सूतके प्रेस-घागेसे बाघ लिया है । ज्यो-्ज्यो वह 
उसे तानते है त्यो-त्यों मे उनकी होतो जाती हू । 
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नरह्‌ जागवर कटी । व्मरेमे यहासे वहा वहलता रहा । परतु गुत्वी किसी तरह 
मुलतती ने थी। सैकड़ों सपयोकी जेंटें न छेना भारी पड़ रहा था, पर छे लेना 
उनमे भी भारी मालूम होता था । 

में चाहे इन भेंटोकों प्रा भी सकता, पर मेरे वालक और पली ? 
उन्हें तातीम तो सेवाकी मिल रही थी । सेवाका दाम नहीं लिया जा चकता था, 
यह हमेशा उनझाया जाता था। घरमें कीमती जेवर आदि में नहीं रखता था। 
सादगी बटनी जाती थी। ऐसी अदस्थामें मोनेकी घडिया कौन रब्खेगा ? चोने- 
वी कठी भौर हौरेली भ्रगूठिया कौन पहनेगा ? गहनोका मोह छोड़नेंके लिए 
में उस समय भी भौरोंसे कहता रहता था । अव इन गहनो भौर जवाहरातकों 
केकर ने ब्या करूंगा ? 

मै इस निर्णय पर पहुचा कि वे चीजें में हरबिज नही रख सकता । पारती 
रुत्तमजी इत्मादि की इन गहनोंकि टूस्दी बवाकर उनके नाम एक चिटृठी तैयार 
की भौर सुवह स्त्री-पुतादिसे सलाह करके झपना वोन् हलका करनेका निहचय 
क्ग़ि 

में जानता था कि घर्मपत्नीको समझाना मुदिकल पड़ेगा । मुझे विश्वास 
था कि वातकोको समयानेगें जरा भी दिक्कत पेश न आवेगी, अनएव उन्हें वकील 
बनानेका विचार क्या । 

बच्चे तो तुरत समझ गये । वे बोले, “ हमें इन गहनोंने कुछ मतलब 
नहीं, थे स5 चीजें हमें लौटा देनी चाहिए और बदि जन्नत होगी तो ब्या हम 
खूद नहीं बना सगे * 

में अमन्न हुआ । “तो तुम वा को सममाग्रोगे न ? ” मेने पूछा । 

/ जहग-ह्रूर। वह कह्य इन गहनोंकों पहनने चली है ? वह रखना 
चाहेगी भी तो हमारे ही लिए न ? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है तव 
फिर वह क्यो जिद करने लगी ? 

परतु जाम प्रदाजसे ज्यादा मुश्क्लि सावित हुआ । 
“तुम्हे चाह जदरत न हो भौर लडकोतो भी न हो । वच्चोजा ज्या ? 
डँसा समताईे सम्म जाते है । मु न पहनने दी पर मेरी वहुब्ोंकी तो जरूरत 


होगी * श्रौर तन वह सकता हूँ कवि कल क्या होगा * जो चीजे नौगाने इतने 


&. डैंधुं> 


8.७ । 
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प्रेमसे दी हे उन्हें वापस लौठाना ठीक नही । “ इस प्रकार वाग्धारा शुरु हुईं भौर 
उसके साथ अभ्रूधारा भ्रा मिली । लडके दृढ रहे और में भला क्यो डिगने लगा ? 

मेने धीरेसे कहा--- पहले लडकोकी शादी तो हो छेने दो । हम वचपनमें 
तो इनके विवाह करना चाहते ही नही है । बडे होवेपर जो इनका जी चाहे सो 
करें। फिर हमे क्या गहनो-कपडोकी शौकीन वहुए खोजनी है ? फिर भी भ्रगर 
कुछ बनवाना ही होगा तो में कहा चला गया हू ? ” 

“हा, जानती हू तुमको | वहीं न हो, जिन्होंने मेरे भी गहने उतरवा 
लिये हे । जब मुझे ही नही पहनने देते हो तो मेरी वहुओको जरूर ला दोगे ! 
लडकोको तो भ्रभीसे वैरागी वना रहे हो । इन गहनोको में वापस नही देने दूगी । 
झौर फिर मेरे हारपर तुम्हारा क्या हक ? ” 

“ पर यह हार तुम्हारी सेवाकी खातिर मिला है या मेरी ? ” मैने पूछा । 

“जैसा भी हो । तुम्हारी सेवामे क्या मेरी सेवा नही है ? मुझसे जो 
रात-दिन मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नही है ? मुझे रला-इलाकर जो ऐरे- 
गैरोकों घरमें रखा भर मुझसे सेवा-टहल कराई, वह कुछ भी नही ? ” 

ये सव वाण तीखे थे । कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे । पर गहने वापस 
लौठानेका में निश्चय ही कर चुका था। अतको वहुतेरी वातोमें में जैसे-तैसे 
सम्मति प्राप्त कर सका। १८९६ भौर १९० १में मिली भेंठें लौटाई'। उनका 
दृस्ट बनाया गया और लोक-सेवाके लिए उसका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोकी 
इच्छाके श्रनुसार होनेकी शर्तपर वह रकम बेकमें रक्खी गईं। इन चीजोकों 
वेचनेके निमित्तसे मे बहुत वार रुपया एकत्र कर सका हू । आपत्ति-कोपके रूपमे 
बह रकम भ्राज मौजूद है भौर उसमें वृद्धि होती जाती है | 

इस वबातके लिए मुझे कभी पदचात्ताप नही हुआ । भागे चलकर कस्तृर 
बाईको भी उसका भर भौचित्व जचने लगा। इस तरह हम अपने जीवनमें 
वहुतैरे लालचोसे वच गये हे । 

' मेरा यह निव्चित मत हो गया है कि लोक-सेवकको जो मेंटें मिलती 
है, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकतो | 
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देसमें 

इस तरह में देसके निए विदा हुआ। राम्तेमें मॉरीगस पड़ता था। . 
वहा जहाज बहुत देरतक ठहरा । में उतरा प्ौर बहाकी स्थिनिका ठीक भनुभव । 
प्राप्ण कर लिया । एक रात वहाके गवर्नर सर चार्ल्य गुसके यहा भी दिताई थी। 

हिंदुस्तान पह्चनेपर कुछ समय इधर-उघर घूमनेमे व्यतीत किया। 
यह १९० १७ी वात है। इस साल राष्ट्रीय महासमभा--वाप्रेयका अधिवेशन 
कलकत्ता वा। दीनथा एदलजी बान्छा सभापति थे। में का््रेसमे जाना तो 
चाहता ही था। काग्रेसका मुझ्ते यह पहला झनुभव था । 

बवईसे जिस गाडीमे मर फिरोजगाह चले, उसीमें में भी पवाना हुमा । 
उनसे मुझे दक्षिण भ्रफ्रोकोके विषयमें बातें करनी थी। उनके डिल्लेमे एक 
स्टेशनतक जानेकी मुझ्ते भाजा मिली । वह खास सैसूनमें थे । उनके धाही दैभव, 
पौर लर्च-बर्धसे म॑ वाक्रैफ था। निश्चित स्टेशनपर में उनके टिब्बेमें गया। 
उस समय उनके डिब्देमे सर दीवशा झौर थी (भर 'मर') चिमनलाल सेतनवाड 
बैठे थे । उनके माय राजनीतिकी वाते हो रही वी । मुप्ते देश कर मर फिरोजनाह 
वोले--*गाधी, तुम्हारा काम पूरा पडनेका नहीं। प्रस्ताव तो हम जैसा तुम 
कहोगे पास कर देंगे , पर पहले यही देखो न, कि हमारे ही देसमें कौन से हक मिल 
गये है ? मे मानता हू कि जबतक अपने देसमें हमें सत्ता नही मिलो हैँ तबतव 
उपनिवेधोमें हमारी हालत अच्छी नहीं हो सकती ।” 

में तो सुनकर स्तमित हो गया। सर चिमनलालने भी उन्हीकी हा- 
में-हं मिलाई। परतु सर दीनशाने मेरी भझोर दया-भरी दृष्टिस देखा । 

मेने उन्हे समसझानेका प्रयत्त किया। परतु बवईके बिना ताजके 
वादेशाहको भला मुश्न-जैमा आदमी क्या उमा सकता था ? मैने इसी बातपर 
भतोप भाना कि चलो, का्मेसमें अस्ताद तो पेज हो जाबगा । 


“प्रस्ताव बनाकर मुझे दिवाना भला गावी! ” सर दोनणा मु 
उत्लाहित करनेके लिए बोले । 
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मेने उन्हे धन्यवाद दिया | दूसरे स्टेशनपर गाडी सडी होते ही में वहासे 
खिसका भौर अपने डिब्तेमें आकर बैठ गया । 
कलकत्ता पहुचा। नगरवासी भ्रध्यक्ष उत्मादि नेताओकों धृम-धामसे 
स्थानपर छे गये। मेने एक स्ववसेवकर्म पूछा-- “ ठहरनेका प्रयंघ कहा है ? / 
वह मुझे रिपन कालेज ले गया। वहा बहुतेरे प्रतिनिधि ठहरे हुए थे । 
' भौभाग्यसे जिस विभागमे में ठहरा था, वही लोकमान्य भी ठहरायें गये थे । मुझे 
ऐसा स्मरण है कि वह एक दिन वाद आये थे । जहा लोकमान्य होते वहा एक छोटा- 
सा दरवार लगा ही रहता था। यदि में चितेरा होऊ तो जिस चारपाईपर वह 
बैठते थे उसका चित्र खीचकर दिखा दू--उस स्थानका और उनकी वैठकका 
इतना स्पष्ट स्मरण मुझे है। उनसे मिलने भ्ानेवाले असरय लोगोमें एकका 
दही माम मुझे याद है-- ' झमृतवाजार पत्रिका के स्व० मोतीवाबू । इन दोनोका 
कहकहा लगाना भौर राजकर्त्ाओके अन्याय-मवत्री उनकी वाले कभी भुलाई 
नहीं जा सकती | 
पर जरा यहाके प्रवयकी भोर दृष्टिपात फरें । 
स्ववसेवक एक-इसरेसे लड पडते थे। जो काम जिसे सौपा जाता 
वह उसे नही करता था, वह तुरत दूतरेको बुलाता भौर दूसरा तीमरेको । वेचारा 
प्रतिनिधि न इधरका रहता न उघरका । 
मेंने कुछ स्वयंसेवकर्स मेल-मुलाकात कौ। दक्षिण भ्रफ़ोकाकी कुछ 
वात उनसे की | इससे वे कुछ शरमाये । मेने उन्हे सेवाका मर्म समझानेकी 
कोशिग की । वे कुछ-कुछ समझे । परतु सेवाका प्रेम कुकुरमृत्तेकी तरह जहा- 
तहा उग नहीं निकलता | उसके लिए एक तो इच्छा होनी चाहिए मर फिर 
प्रभ्यास । इन भोले भौर भछे स्ववसेवको में इच्छा तो वहुत थी, पर तालीम 
५ और भ्रभ्यात कहासे हो सकता था ? काग्रेस सालमें तीन दिन होती भौर फिर 
। नो रहती । हर साल तीन दिनकी तालीमसे कितनी वातें सीखी जा सकती है ? 
जो स्वयसेवकोका हाल था, वही प्रतिनिधियोका | उन्हे भी तीन ही 
दिन तालीम मिलती थी | वे झपने हाथो कुछ भी नही करते थे, हर बातमे 
काम छेते थे। “स्वयमेवक, यह लाग्रो ' और ' वह लाझों ” यही' हुक्म 
छूठा करते | 
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छुआदूतका विचार भी बहुतोमें था। द्राविडी रसोईघर विलकुल 
जूदा था। इन प्रतिनिधियोकों तो दृष्टि-दोपभी वरदाइत न होता था । उनके 
लिए कंपाउडमें एक जुदी पाकक्षाला बनाई गई थी । उसमें घुआ इतना था कि 
आदमीका दम घुट जाय । खात-पाद सव उसीमें होता। रसोईघर क्या था, 
मानो एक सदृक था, सव तरफसे वद | 
मुझे यहू वर्ण-धर्म भ्रख॒रा। महासमामे झानेवाले प्रतिनिधियोको 
जव इतनी छूत लगती है तो जो लोग इन्हे भ्पना प्रतिनिधि वनाकर भेजते हे 
उन्हे कितनी छूत लगती होगी, इसकी श्रैराजिक लगानेपर मेरे मुहमे सहसा निकल 
पढा---“ शोफ ] ६ 
गदगीकी सीमा नहीं। चारो ओर पानी ही पानी हो रहा था। पाज़ाने 
कम थे । उनकी बदवूकी घादसे आज भी रोगटे खडे हो जाते है । मैने एक 
स्वयसेवक का ध्यान उसकी ओर खीचा । उसने वेघढक होकर कहा--* यह 
तो भगीका काम है ।” मेने झाड्‌ मगाई। वह मेरा मुह ताकता रहा । झाखिर 
में ही झाड़ू खोज लाया। पालाना साफ किया । पर यह तो हुत्रा भ्रपनी सुविधा. 
के लिए। लोग इतने ज्यादा ये भौर पाखानें इतने कम थे कि कई वार उनके साफ 
होनेकी जर्रत थी। पर यह मेरे काबूके बाहर था । इसलिए मुझे सिर्फ अपनी 
का करके सतोप मानना पडा। मेने देखा कि औौरोको यह गदगी खलती 
नथी। 
पर यही तक व नही हैं। रातके समय तो कोई कमरेके वरामदेयें ह्दी 
पास्ताने वैठ जाता था । सुबह मेने स्वयसेवकको वह मैला दिखाया। पर कोई 
साफ करके लिए तैयार न था। यह गौरव भ्राखिर मुझे ही प्राप्त हुमा । 
भाजकल इन दातोमें यद्यपि घोढा-बहुत सुवार हुप्ना है, तथापि भविचारी 
प्रतिनिधि भव भी काग्रेसके कैपको जहान्तहा मल-त्याग करके विग्राड देते है 
और चब स्वयसेवक, उसे साफ करनेको तैणर नही होते । 
_._ भेने देखा कि यदि ऐसी गदगीमें काग्रेसकी वैठक अधिक दिनोतक जारी 
रहे तो भ्रवश्य वीमारिया फैल निकले । 
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कारकुन ओर बेर" 


काग्रेसके भ्रधिवेशनको एक-दो दिनकी देर थी। मैने निक्चय किया 
था कि कारग्रेसके दफ्तरमें यदि मेरी सेवा स्वीकार हो तो कुछ सेवा करके अनुभव 
प्राप्त कहू । 

जिस दिन हम आयें उसी दिन नहा-बोकर काग्रेसके दफ्तरमें गया। 
श्री भूपेद्रनाथ वसु और श्री घोषाल मत्री थे । भूपेन वावृके पास पहुचकर कोई 
काम माया । उन्होने मेरी शोर देखकर कहा--- 

” मेरे पास तो कोई काम नही है--पर भायद मि० घोषाल' तुमको 
कुछ बतावेंगे | उनसे मिलो |” रे 

में घोषाल वावूके पास गया। उन्होनें मुझे नीचेसे अपरतक देखा। 
" कुछ मुस्कराये भौर बोले--- 

“ मेरे पास कारकुनका काम है--करोगे ? ” 

मेने उत्तर दिया-- जरूर करूगा। श्रपनें वस-भर सब कुछ करलेके 
लिए भें आपके पास झाया है ।” 

/ नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते है ।” 

कुछ स्वयसेवक उनके पास खडे थे। उनकी भोर मुल्लातिव होकर कहा- 

“ देखते हो, इस नवयुवकने क्या कहा ? ” 

फिर मेरी भोर देखकर कहा--“ तो लो, यह चिद्ियोका ढेर, भर 
यह मेरे सामने पडी है कुरसी, उसे छे लो। देखते हो न, सैकडो आदमी मूझसे 
मिलने भ्राया करते हे । अब से उनसे मिलू या ये लोग फालतू चिद्विया लिखा 
करते हे इन्हे उत्तर दूं ? मेरे पास ऐसे कारकुन नही कि जिससे में यह काम 
करा सकू | इन चिद्व्योमों बहुतेरी तो फिजूल होगी ! पर तुम सवको पढ 


अंग्रेजी 'बेमरर' शब्दका अपक्रंश, लिदमतगार । कलफतामें 
घरके नौकरको 'बेरा' फहनेका रिवाज पड़ गया है । 
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जाना । जिनकी पहुच लिखता जल्री हो उनकी पहुच लिख देना और जिनके 
उत्तरके लिए मृश्नमे पूछना हो पूछ छेना । ” 

उनके इस विव्वासने मुझे वी लुधी हुई । 

श्री घोपाल मुझे पहचानने वे थे। नाम-ठाम तो मेरा उन्होंने वादको 
जाना । चिट्ठियोंके जवाव भ्रादिका काम आसान था। नारे ढेरकों मेने तुरत 
निपटा दिया। घोपाल वावू जुश हुए। उन्हें वान करनेकी आदत बहुत थी । 
में देखता था कि वह वातोम वहुत समय लगाया करते थे । मेरा इतिहास जाननेके 
वाद तो कारकुनका काम देनेसे उन्हें जरा घर्म मादूम हुई । पर मैने उन्हे निरिचित 
कर दिया । 

“कहा में और दहा आप आप काग्रेसके पुरानें सेवक, मेरे नजदौक 
तो आप बुजुर्ग है । में छहरा अनुभवहीत नवयुवक, यह काम सौंपकर मुझपर 
तो शापने अहसान ही किया है, वयोकि मुने श्रागे चलकर काप्रेसमें काम करना 
है । उसके काम-काजको समझनेका प्रलम्य अवसर आपने मुझे दिया है। ” 

“सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति है। परतु आजक्लके नवयुवक्त 
ऐसा नही मानते । पर मे तो काग्रेसको उसके जन्मसे जानता हु । उसकी स्थापना 
करने मि० हामके साथ मेरा भी हाथ था।” घोषाल बाबू बोले । 

हम दोनोमें खासा सवध हो गया। दोपहरके खानेंके समय वह मुझे 
साव रलते । घोषाल वावूके बटन भी 'बैरा ' लगाता। यह देखकर 'बैरा' 
का काम खुद मेने लिया। मुझे वह अच्छा लगना । बड़े-वृद़ोकी ओर मेरा बडा 
आदर रहता था। जब बह मेरे मनोभावसे परिचित हो गये तब अपनी निजी 
सेवाका सारा काम मुझे करने देते थे । वटन लगवाते हुए मह पिचकाकर मुझ- 
से कहने---* देखो न, काग्रेसके सेवकको बदन लगानेतककी फुरसत नहीं मिलती | 
क्योकि उस समय भी वह काममे लगे रहते है ।” इस भोलेपनपर मुझे मनमे 
हमी तो भाई, परतु ऐनी सेशके लिए मनमे भ्रदुचि बिलकुल न हुईं । उससे जे 
लाभ मुझे हुआ उसदी कीमत नहीं झाकी जा सकती । 

थोड़े दिनोमें मे काग्रेमके ततसे परिचित हो गया | वहुनसे प्रगुआप्रोसे 
भेद हुई। गोले, सुरंद्रनाव भ्रादि योद्धा झाते-जाते राहते। उनका रम-ठा 

नी के “४० ॥ बाप्रेममें समय जिस ठरह बरबाद होना था, वह मेरी वजरः# 
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भाया । श्रंग्रेजी भाषाका दौर-दौरा भी देखा । इससे उस समय भी दु.ल हुआ था । 
मैने देखा कि एक आदमीके करनेके काममे एकसे प्रधिक आदमी लग जाते भौर 
कुछ जरूरी कामोको तो कोई भी नही करता था । 

मेरा मन इन तमाम वातोकी आलोचना किया करता था। परतु चित्त 
उदार था--इसलिए, यह मान छेता कि शायद इससे झ्धिक सुधार होना प्रसमद 
होगा। फलत किसीके प्रति मनमे दुर्भाव उत्पन्न न हुआ । 


१४ 
काग्रेसमें 

का>सकी बैठक शुरू हुई। मडपका भव्य दुष्य, स्ववसेवकोकी कतार, 
मचपर बढे-बूढोके समुदायकों देखकर में दंग रह गया। इस सभामे भला मेरा 
कया पता चढेगा, इस विचारसे में बेचैन हुप्ला । 

समभापतिका भाषण एक खासी पुस्तक थी । उसका पूरा पढा जाना 
मुष्किल था । कोई-कोई भ्रण ही पढे गये । 

फिर विपय-निर्वाचिनी समितिके सदस्य चुने गये। गोखले मूझे उसमे 
ठे गये थे । 

सर फिरोजबाहने मेरा प्रस्ताव लेना स्वीकार तो कर ही लिया था। 
में यह सोचता हुआ समितिमे बैठा था कि उस भ्रस्तावकों समितिमे कौन पेण 
बरेगा, कब करेगा, भादि । हर प्रस्तावपर लवे-लब भाषण होते थे और सब-के- 
राव श्रग्नेजीमे। प्रत्येक प्रस्तावके समर्थक कोई-न-कोई प्रसिद्ध पुरप थे। इस 
नवकारखानेम मुझ तूतीकी आवाज कौन सुनेगा ? ज्यो-ज्यों रात जाती थीं, 
' त्योन्यों मेरा दिल घड्वता था। मुझे याद झाता है कि प्रतम रह जानेवाले 
प्ररताव भाजकलके वायुयानकी गतिसे चलते थे । सब धर भागनेकी तैयारीमें थे । 
रातके ११ बजे गये । मेरी बोलनेकी हिम्मत न होती थी। पर मे गोखलेसे मिल 
लिया था भरी: उत्होने मेरा प्रस्ताव देख लिया था । 

उनकी कुस्‍्सीके पास जाकर मँते घीरेसे कहा-- 
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“प्ेेसी बात ने भूलिएगा। 

उन्होने कहा-- “ तुम्हारा प्रस्ताव मेरे ध्यानमें है। यहाकी जल्दी तो 
तुम देख ही रहे हो । पर मे उसे मूलमे न पडने दूगा 

“श्रव सब तम हुआ ने ? ” सर फिरोजनाह बोले | 

“ अभी तो दक्षिण अ्र्ोकाका प्रस्ताव वाकी है ने ? मि० गाघी बैठे 
कवके राह देख रहे हूं । ” गोखले वोल उठे । 

“ झापने उस प्रस्तावकों देव लिप्रा है ? ”” सर फिरोजगाहने पूछा । 

“हा, जहूर। ” 

“झापको ठीक जचा है ? ” 

“हा, नव ठीक हैं |” 

"तो गावी, पटो तो ।” 

मेने कापते हुए पट सुनाया । 

गोजलेने उसका समर्येत किया । 

४ सर्वेसम्मनित्ते पास “--सव बोल उठे । 

“ ग़ाची, तुम पाच मिनट बोलना । ” वाच्छा बोले । 

इस दृश्यसे मुझे खुशी न हुई। किसीने प्रस्तावकों समझ लेनेका व्ट 
न उठाया। सब भाग-दौटमें थे। गोलरेके देख छेनेंसे औरोने देखने-सुननेकी 
जरूरत न समझी । 

नुवह हुई । 

मुझे तो अपने भाषगकी पड़ी थी। पराच मिनटर्स क्या कहूगा ? मेने 
प्रपती तरफ़सते तैयारी तो ठीक-ठीफ वी थी, परतु आवब्यक यत्द न सूझते थे | 
इधर यह निज्चय कर लिया था कि कुछ भी हो लिखित भाषण न पदूगा। पर 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो दक्षिग चछ्रीकामें वोलनेकी जो नि समोचता आ गई थी 
नह यहा सो गई । 

मरे प्रस्तावता समय झाया और सर दीतनाने मेद्र नाम पुराना । में 
खडा हुआ, सिर चक्कर लाने लगा । ज्यो-त्यो करके प्रस्ताव पटा । सनी कविने 
अपनी एक कविता समस्त प्रतिनिधियोंमे दाटी थी। उसमें विदेश जाने प्ौर 
पमुद्र-यात्रा व्रनेकी स्तुति की गई थी । मेंने उसे पढ़ सुनाया और दक्षिण झफ़रीका- 


श्र 
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के दु खोकी कुछ बात सुनाई । इतनेमें सर दीनक्ञाने घटी बजाई । मुझे निश्चय 
था कि अभी पाच मिनट नही हुए है। पर में यह नही जानता था कि यह घटी 
तो मुझ चेतावनी देनेके लिए दो मिनट पहले ही वजा दी गई थी । मेने बहुतोको 
आध-आध पौन-पौन घरटेतक बोलते सुना था, पर घटी न वजती' थी । इससे 
दुख हुआ | घटी वजते ही मे वैठ गया। परतु मेरी अल्प वृद्धिने उस समय 
मान लिया कि उस कविताके द्वारा सर फिरोजक्ाहको उत्तर मिल गया था। 

प्रस्तावके पास होनेके सवधर्मं तो पूछना ही क्या ? उस समय प्रेक्षक 
भौर प्रतिनिधिका भेद क्वचित्‌ ही था। प्रस्तावोका विरोध भी कोई न करता 
था। सब हाथ ऊचा कर देते थे । तमाम प्रस्ताव एक-मतसे पास होते थे । 
भेरे प्रस्तावका भी यही हाल हुआ । इस कारण मुझे इस प्रस्तावका महत्त्व न 
जचा, फिर भी कांग्रेसम उस प्रस्तावका होना ही मेरे आनदके लिए वस था। 
काप्रेसकी मुहर जिसपर लग गई उसपर सारे भारतवर्षकी मुहर है--यह शान 
किसके लिए काफी नही है ? 


१६ 


लाडे कजेनका दरबार 


कांग्रेस तो समाप्त हुई, परतु मुझे दक्षिण भ्रफ्लीकाके कामके लिए कलकत्तेमें 
रहकर ' बेर भ्रॉव कामर्स ” इत्यादि सस्थाओसे मिलना था, इसलिए मे एक 
महीना कलकत्ते ठहर गया। इस बार होटलम ठहरने के बदले, परिचय श्राप्त 
करके ' इ डिया पलव मे रहनेका प्रवध किया । इसमें मुझे लोभ यह या कि यही 
गण्यमान्य हिंदुस्तानी ठहरा करते हूँ, भतएव उनके सप्कंमे प्राकर दक्षिण प्रफ्तीका- 
के काममे उनकी दिलचस्पी पैदा कर सकूगा । इस क्लवमे गोखले हमेणा नही तो 
वभी-कभी विजियर्ड खेलने श्राते थे। उन्हे इस वातकी सबर मिलते ही कि में 
कलकत्तेम॑ रहनेवाला हु, उन्होने मुझे प्रपने साथ रहनेवा निमनण दिया। मेने 
उसे सादर स्वीकार किया। परतु अपने-भ्ाप वहा जाना मुझे ठीक न मालूग 
हुमा । एक-दो दिन राह देखी थी कि गोलले खुद भाकर भपने साथ मुझे छे गये | 
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चंदेगा। जितने लोगंकि सपर्कर्म झा सक्ो तुम्हे आना लाहिए। मुझे तुमसे 
काश्रसका कान ठेना हूँ । है 

गोखनेके यहा जातेसे पहिलका इटिया क्लब वा एक अनुभव यहा दे 
ढेता हु । 


बुर 


था। उनमें जानेंवांचि जो राजा 
सझराजा इस कषतत्रये ये म॑ उत्हें हनेशा ब्लवर्मे उम्दा चगाली धीती-कुरता पहने 
वण कदर डाले देखना था। आगे उन्होंने पतन, जोगा, खानसामा जैसी 
पगडी और चमकीदे बूद पहले । बह देखकर मुझे दु व हमा और इस वेशावरका 
बंपरण उनसे पूुद्धा ! 

“ हमारा दु न हन ही जानने हे । हमारी बन-सपत्ति भौर उपाधियोक्तो 
व्ययम रुखनेके लिए हमें जो-जो अ्रपगन सहन करने पहने हूँ, उन्हें भाष कैसे 
जान सकते है * ' उत्तर मिला । 

परनु वह लानसाना जैसी पाडी अर बूठ क्यों * ! 

हममें भौर खानसानाने भ्ापने फर् क्या समझा ? वे हमारे लानसामा 

हूँ वो हम लाईं करजेवके चानसामा हूँ ? यदि मे दरवार्में गैरहाजिर रूह तो मुझे 

डमब्य फल भातना पढे । अपने मानूलो लिवायने ज्ाऊ तो वह अपराव समझा 

जाव। ओरवहा जाकर भीज्या ने माई कजंनने दात-चौत रर सकूगा ? विलकुल 
नही । 

मुझे इस सुड़-हदय भाईपर दया भाई । 

इसी तरहक्ा एक और दरवार याद झाता है। जब काशी-हिंदू विश्व 

विद्यालवद्ा शिलारोपय साई हािन्डके हाया हुआ तद उनके लिए एक' दरधार 
किया गया या। उसमे राजा-महाराजा तो दे ही भारमृपण नालवीयजीनें 
मूने मी उसमें उपस्थित रहलेके जिए छास तौर्पर आज्रह किया था। मे उहां 
बपा। सजा-मसगजयतिई वम्तानूषणोरों, जो केवल स्थियोक्षो ही भोभा 
मे । 5, दुलज्र भू बडा २5 हुआ । रेसमी पाजामे, रेशमी अंगरसे और 
हीरेनोनियोकी गालाए, वाहपर जानूदद और प्गश्योपर हीरे-मोतियोकी 
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लिया और सुरे। इन सबके साथ कमरमे सोनेकी मूठकी तलवार लटकती 
रहती । किसीने कहा--यें इतके राज्याधिकारके नही, बल्कि ग्रलामीके चिह्न 
है । में समझता था कि ऐसे नामदके आभूषण वे स्वेच्छासे पहनते होग । परतु 
मुझे भालूम हुआ कि ऐसे समारोहमे अपने तमाम कीमती वस्त्राभूषण पहनकर 
झाना उनके लिए लाजिमी था। मुझ पता लगा कि कितने ही राजाभोको तो 
) ऐसे वस्त्राभूषणोसे नफरत थी झौर ऐसे दरवारके अवसरके मलावा वे कभी 
उन्हे नहीं पहनते थे । में नही कह सकता कि यह वात कहातक सच है | दूसरे 
झवसरोपर वे चाहे पहनते हो या न पहनते हो, वाइसरायके दरवारम हो या और 
कही, स्त्रियोचित आभूषण पहनकर उन्हे जाना पडता है, यही काफी दु खदायक 
है। धन, सत्ता और मान मनृष्यत्वसे क्या-क्या पाप झौर पअनर्थ नही कराते ? 


१७ 


गोखलेके साथ एक मास---१ 


पहले ही दिन गोखलेने मुझे मेहमान न समझने दिया, मुझे भ्रपन छोटे 
भाईकी तरह र॒क्‍्सा। मेरी तमाम जरूरते मालूम कर ली श्रौर उनका प्रवध 
कर दिया। खुणकिस्मतीसे मेरी जरूरते बहुत कम थी। सब काम धुद कर 
लैनेकी श्रादत डाल ली थी, इसलिए भ्ौरोसे मुझे बहुत ही कम काम कराना पडता 
था। स्वाचलवनकी मेरी इस आदतकी, उस समयके मेरे कपडे-लत्तेकी सुधडताकी, 
भेरी उद्योगगीलता और नियमितताकी वडी गहरी छाप उन पर पडी और उसकी 
इतनी स्तुति करने लगे कि में परेशान हो जाता । 

मुझे यह न मालूम हुआ कि उनकी कोई बात मुझसे गुप्त थी । जो कोई 
बडे प्रादमी उनसे मिलने भाते उनका परिचय वह मुझसे कराते थे । इन परिचयोमं 
जो आज सबसे प्रधानस्पसे मेरी नजरोके सामने खडे हो जाते है वह है डा ० प्रफुल्लचद्र 
राय । वह गोखछेके मकासके पार ही रहते थे और प्राय हमेशा भ्राया करते ये । 

४ बह है प्रोफेसर राय, जो ८००) मासिक पाते है, पर अपने खर्चके लिए 
सिफ ४०) लेकर बाकी सब लोक-सेवामें लगा देते है । इन्होंने णाठी नहीं की है, 
न करना हीं चाहने है।” इस चत्दोमे गोखलेने भुभे उतका परिचय कराया । 


4२४ शात्मदाग + भाग है 


आज णा« राबमे शा” दा कगार प्रोौल शाप मुर बोध ही 
दिखाई देता है । जये पटे उस सता शत 4 पाए थो सामग जे ही एन 


स्त+ 
शिया 


| 


पर 
हूं । हा, धत्र पारी प्रा गई है। उप "पर “पा थो थी दो भगे। स्परेशी 
मिलोरे ऊपडे ढ्ागे । गाए प्री प्रात सपदी था। रत्से (४ मे ने पशवा था, 
कै्योंफि उनेशी बाते या दा देय-नीलरे सयरम “की दा होनी शाउनचर्या । गत 
ही बाते दे प३ भी टोती, पयोहिश उतम वलाग्रोद़ी स्यशैचना भो होती थी । 
जिन्हें म॑ महान्‌ रोढ़ा 

गौपदिरी 


दवा मानता ली था, 5 छादे दिला देने रंगे । 
| राम परलाी एदतिगे झुम्े लिया धाथद ८एं इसना ही 
बहत-तृउ मीण भी । बह क्या ए। भी क्षण “पाई ने जाने देते थे । मैने रेसप 
हि उनके समाम सबंध देश-कार्कके ही हिए द्वाने थे । दाने भी गमान देखनयावरे 
ही निर्मित होती थी । दावोंगें दही भी गिरा, 4म या सपना ने दिए दिया । 
हिंदुस्तान की गरोब्ी भर परापीना उनके प्रतिक्षण चुनी थो। धरने तोय 
उत्हें अनेत दातोने दिवदत्मी प्रा शाते। ये उन्हें एए ही इनर देले-- मार 
इस ब्यमक़ो कीजिए, मूझे अपना परम मरते दीजिए मुझे देशरी स्वाबीततां 
प्रात करनी है । उसके बाद गुसे दुनसे दाने सूझेगी । भ्रमी तो इस बामसे मुझे 
एक क्षण फूरनत नही रहती ।" 

रानडेके प्रति उनका पूज्य भाद दातव्दातमें टपद' पटना था। 'रागडे 
ऐसा बहने थे, यह नो उनको यातचीतया मानों 'सूत-उवाच ही था। मेरे 
यहा रहते हुए रानइेफी जयनी (या पृष्यति्ि, सत्र ठो7 माद नहीं हैं) पड़ती थी । 
ऐसा जान पहद्या, मानो गोजने सर्ददा उत्तहो गनाने हो । उन नमय मेरे शनाठ। 
उनके मित्र प्रोफेसर कायवटे ता दूसरे एक सज्वन व । उन्हे उन्होंने जयती मनाने 
के विए निमनिस विया बोर उस प्रवत्तस्पर उन्होने हमे रानइेके कितने ही मच्मरण 
कह बुनावे । दान, तैजग झौर मादलिफरी नुतना री थी | ऐसा बाद पड़ना ई 
कि तैलगढ़ी जाया की स्तुति की दी। माउलिकफी नुवास्तके रूपमें प्रथम 
वी थी। अपने मवविकिलोकी वह क्विलनी चिता रखते थे, इनशा एक उदाहर" 
दिवा | एक ठार पार्टी चूए गई तो भाइसिक स्पेशव ट्रेंव ऊरके गे । या 
घटना कह चुनाईं। रानडेफ्ी सर्वागोण शक्ष्तिशा वर्णन करने बतादा कि व 
तत्कालीन भउगियोमे तवोपरि थे। रानटे अकेले न्यायमृति व थे। वह इति 
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दसकर थे, भ्र्भ॑दास्त्री थे। सरकारी जज होते हुए भी काग्रेसमे प्रेक्षकके रूपमे 
निर्भय होकर भाते थे । फिर उनकी समझ्षदारीपर लोगो का इतना विष्वास था 
कि सब उनके निर्णयोकों भानते थे। इत वातोका वर्णन करते हुए गोखलेके 
हर्षका विकाना ने रहता था | 

गोखले घोडा-गाडी रखते थे। मंत्रे उनसे इसकी शिकायत की। में 
उनकी कठिनाइया ने समझ सका था। “क्या श्राप सव जगह ट्राममे नहीं जा 
सकते ? क्या इससे नेताग्नोकी प्रतिष्ठा कम हो जायगी ? '' 

कुछ दु खित होकर उन्होने उत्तर दिया--“ क्या तुम भी मुझे न पहचान 
सके ? बड़ी धारासभासे जोकुछ मुझे मिलता है उसे मे भ्रपने काममें नही छेता । 
तुम्हारी ट्रामके सफर पर मुझे ईर्ष्या होती है। पर में ऐसा नहीं कर सकता । 
जव तुमको मेरे जितने लोग पहचानने लग जावेंगे तब तुम्हे मी ट्राममे बैठता असभव 
नही तो मुश्किल जरूर द्वो जायगा । नेता लोग जो कुछ करते है, केवल आमोद- 
प्रमोदके ही लिए करते है, यह मानने का कोई कारण नही | तुम्हारी सादगी 

, मुझे पसद है। में भरसक सादगीसे रहता हू । पर यह बात निर्चित समझना 
“के कुछ खर्च तो मुझ जैसोंके लिए भ्रनिवार्य हो जाता हैं । ” 

इस तरह मेरी एक शिकायत तो ठीक तरहसे रद्द हो गई, पर मुझे 
एक दूसरी शिकायत भी थी भौर उसका वह संतोषजनक उत्तर 
नदे सके । 

“पर आप घूमने भी तो पूरे नहीं जाते । ऐसी हालतमे भाप बीमार 
क्यो न रहे ? क्या देश-कार्यसे व्यायामके लिए फुरसत नहीं मिल सकती ? ” 
मेने कहा । 

“ मुझे तुम कद फुरसतमे देखते हो कि जिस समय में घूमने जाता ? ” 
उत्तर मिल्रा । 

है गीखल्ेके प्रति मेरे मतमे इतता भ्ादर-माव था कि में उनकी बातो का 
जवाब न देता था । इस उत्तरसे मुझे सतोष न हुआ, पर मै चुप रहा । मे भानता 
था और भ्रद भी मानता हू कि जिस तरह हम भोजन-पानके लिए समय निकालते 
है उसी तरह व्यायामके लिए भी निकालना चाहिए । मेरी यह नम्र सम्मति है 
कि ज़्ससे वेश-सेवा कम नहीं, भ्रधिक होती है । 


] 
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गोखलेकी छप्तछायामे रहरर यहां मेने अना सारा समप्र घरमे बेंठार, 
नहीं विताया । 

मैने प्रपने दक्षिण झफ्रीवावा़े उस्राई-मित्रोसि यहां था हि भारनतमे 
में प्पने देसी ईनाउयोंते जनर मिलूगा भौर उनकी स्थितियों जानगा । वालीचरण 
बनर्जीका नाम मंने नुना था। पप्रेसमे वह आग बदवर उाम कस्ले वे, 7सलिए 
उनके प्रति मेरे मनमें ऋआदर-भाद हो गया था। उयोक्ति हिंदुस्तानी ईसाई भ्राम 
तौरपर काग्रेमसे भर हिंदुओ नया मुसलमानोंते अलग रहते दे, उसलिए जो 
बविन्वास उनके प्रति था, वह कावीचरण वनजीकि प्रति ने दिप्राई दिया। मेले 
गोखछेस कहा पि में उनसे मिलना चाहता हु। उन्होंने उहा--" वहा जातर 
तुम क्या करोगे * वह है तो बहुत मे भ्रादमी, परतु में समभता हू कि उनसे 
मिलकर तुम्हे सतोप ने होग। । में उनको खूब जानता हू । फिर भी तुम जानता 
चाहो तो सुनीसे जा सस्ते हो । 

मेने काल्ीणबूसे मिलनेवा समय मागा। उन्होने तुस्त समय दिया 
झौर में मिलने गया! घरमे उनती धर्मप्ली मृत्युभग्यापर पड़ी हुई थी। वहा 
सर्वत्र सादगी फैली हुई थी। वाग्रेसमे बहू कोद-पतलून पहले हुए थे, पर धरमें 
बगानी बोती व कुरता पहने हुए देखा। यह सादगी मुझे थाई। उस समय 
बच्चपि में पारसी कोट-पतलून पहने हुए था, सथापि उनकी पोक्षाक्र और सादगी 
मुझ्ने बहुत ही प्रिय दगी । मैने भौर बातोमं उनया समय न ले+र सपनी उसने 
उनवे सामने पेय की । | 

उन्होंने मुन्नसे पूछा--“ गाप यह दात मानने है या नहीं कि हम अपने' 
पापोको साथ लेकर जन्म पाते हूँ ? " 

मेने उत्तर दिया--“ हा, जरूर। ” 


“तो इस मूल पापके निवारणका उपाय हिंहू-वर्मसे भही, ईमाई-घममें 
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यह कहकर उन्होने कहा--/ पापका बदला है मौत ॥ वाइविल कहती 
हूँ कि इस मौत से बचनेका मार्ग है ईसाकी शरणमें जाना ।” 
मैने भगवद्गीताका भक्ति-मार्ग उसके सामने उपस्थित किया, परनु 
पैरा यह उद्योग निरर्थक था। मंत्ते उनकी सज्जनताके लिए उनको धन्यवाद 
/दिया । मुझे सत्तोष तो न हुआ, फिर भी इस मुलाकातसे लाभ ही हुआ । 
| इसी भहीनेमें मेने कलकत्तेकी एक-एक गस्लीकी खाक छान डाली। 
प्राय पैदल ही जाता था। इसी समय मे न्यायमूर्ति मित्रसे मिला । सर गुरुदास 
वनर्जसि भी मिला । इन सज्जनोकी सहायता दक्षिण भ्रफ्रीकाके कामके लिए 
प्रावश्यक थी। राजा सर प्यारीमोहत मुकर्जीके देन भी इसी समय हुए । 
कालीचरण वनजीने मुझसे काली-मदिरका जिक्र किया था। उसे 
देखवेकी प्रवल इच्छा थी । एक पुस्तकें मैने वहाका वर्णन भी पढा | सो 
एक दिन वहा चला गया। न्यायमूर्ति मित्रका मकान उसी मुहल्छेमे था। इस- 
लिए में जिस दिन उनसे मिला, उसी दिन कालीमदिर गया। रास्तेमे बलिदानके 
फिरोकी कतार जाती हुई देखी | मदिरकी गलीमे पहुचते ही भिखारियोकी 
भीड़ दिखाई दी । बावा वैरागी तो थे ही। उस समय भी मेरा यह नियम था 
था कि हटें-कट्टे भिखारीको कुछ न दिया जाय, पर भिखारी तो बहुत ही पीछे 
पड़ गये थे । 
एक वाबाजी एक चौतरेपर बैठे थे। उन्होने मुझे बुलाया, “व्यों बेटा, 
कहा जाते हो ? ” मेने यथोचित उत्तर दिया । उन्होने मुझे तथा मेरे साथीकों 
चैठनेके लिए कहा । हम बैठ गये । 
मेत्ते पूछा--/ इन वकरोके वलिदानको झ्ाय धमे समझते है ? ” 
उन्होने कहा--“ जीव-हत्याकों धर्म कौन भानेगा ? ” 
“तो आप यहा बैठेबैठे लोगोको उपदेश क्यों नही देते ? 
“ यह हमारा काम नही । हम तो यहा वैठकर भगवद्‌भक्ति करते है | ” 
“ बर झापको भक्तिके लिए यही स्थान मिला, दूसरा नही ? ” 
“कही भी बैठें, हमारे लिए सव जगह एकसी है। लोगोकों क्या, वे 
दी भेड-बकरीके शुदकी तरह है, जिघर बडे हाकें, उधर चले जाय । हम साधुओको 
इसेसे बया भत्तलव ? ” बावाजी वोछे | 
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मैने संवाद भागे न बढाया । इसके वाद हम मदिरमे पहुंचे । सामने 
लहुकी नदी वह रही थी । दर्वोन करनेके लिए खड़े रहने की इच्छा न रही । 
मेरे मनमें बडा क्षोम उत्पन्न हुमा । में छट्पटाने लगा। इस दृष्यको में अवतक 
नहीं भल सका हू । 

उसी समय वगाली मित्रोकी एक पार्टीमें मुझे निमंत्रण था । वहाँ ) 
मैने एक सज्जनसे इस घातक पूजा-विधिके सर्बवर्में वातचीत की। उन्होने 
कहा-- “वहा वलिदानके समय यूव नौबत वजती है, जिसकी गूजमें बकरोकी 
कुछ मालूम नही होता । यह मानने है कि ऐसी गूजमें चाहे जिस तरह मारें, उन्हें 
तकलीफ नहीं होती |” 

मुझे यह बात न जची । मैने कहा-- यदि वे बकरे बोल सके तो 
इनसे भिन्न वात कहैगे । ” मेरे मनने कहा--यह घातक रिवाज बंद होना चाहिए । 
मुझे वृद्धवेवच्यली का याद प्राई, परंतु मेने देखा कि यह काम मेरे सामथ्येंके 
बाहर शा । 

उस समय इस सवबर्मे मेरी जो धारणा हुई वह भ्रव भी मौजूद है। मेगे 
नजदीक वकरेके प्राणकी कीमत मनुष्यके प्राणसे कम नहीं हैँ ! मनुष्य-वेहकी 
कायम रखनेके लिए वकरेका खून करनेको में कभी तैयार न होऊगा । में मानता 
हूं कि जो प्राणी शितना ही भविक असहाय होगा, वह मनुष्यकी घातकनासे बचनेंके 
निए मनुष्यके आ्राश्यका उतना ही भ्धिक भविकारी है । परतु इसके लिए काफी 
योग्यता या अविकार प्राप्त किये बिना मनुप्य झाश्रय देनेमें समर्थ नही हो सकता । 
बकरोकों इस क्र होमसे वचानेके लिए मुन्ने जो है उससे वहुत भ्िक आत्मगुद्ध 
और त्यागदी आवश्यकता है| ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रभी तो इस गुद्धि भौर 
त्यागता रटन करते-करते ही मुझे यह देह छोडनी पडेगी | परमात्मा करे ऐसा 
कोई तेजस्वी पुरप अथवा कोई तेजस्वी सती उत्पन्न हो, जो इस महापातकसे 
मनृष्यक्रों बचाये, निर्दोष जीवोकी रक्षा करे भौर मदिरको शुद्ध करे। में निरतर ' 


पह भ्रार्यना किग्रा करता हू। ज्ञानी, बुद़िमान्‌ त्याग-वृत्ति और भावचा-अधान 
बंगात क्योकर इस वबकों सहन कर रहा है ? 
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काली-मांताके निमित्त यह जो विकराल यज्ञ जो रहा है, उसको देखकर 
बगाली-जीवनका भ्रध्ययत्त करनेकी मेरी इच्छा तीत्र हुई। उसमें श्रह्मसमाजके 
विपयमे तो मेने ठीक तौरपर साहित्य पढा या भर सुना भी था । प्रतापचद्र 
मजूमदारके जीवव-वबृत्तातसे मे थोडा-बहुत परिचित था। उनके व्याख्यान सुने 
थे। उनका लिखा केगवर्चद्र सेनका जीवन-चरित्र छेकर बडे चावसे पढा झौर 
साधारण ब्रह्म-समाज तया आदि ब्रह्मसमाजका भेद मालूम किया। पडित 
बिवनाय छ्षास्त्रीके दर्शन किये। महपि देवेद्रनाथ ठाकुरके दर्शन करने प्रो० 
काथवटे और में गये । पर उस्त समय वह किसीसे मिलते-जुलते न थे। श्रतएव 
हम उनके दर्शन न कर सफे । उनके यहा ब्रह्मसमाजका उत्सव था। उसमें 
' हम भी निमत्रित किये गये थे । वहा ऊचे दर्जेका वगाली संगीत सुना। तभीमे 
बगाली संगीतसे मेरा भ्रनुराग हो गया । 
ब्रह्मसमाजका, जितना हो सकता था, अध्ययन करनेके वाद भला यह 
कैसे हो सकता था कि स्वामी विवेकानदके दर्शन न करता ? बडी उत्सुकताके साथ 
में वेलूर-मठ तक लगभग पैदल गया । कितना पैदल चला था, यह अब याद नही 
पड़ता हूँ । मठका एकात स्थान मुझे वडा सुहावना मालूम हुआ । वहा जानेपर 
मालूम हुआ कि स्वामीजी वीमार है, उनसे मुलाकात नही हो सकती झौर वह शपने 
कलकत्तेवाले घरगें है । यह समाचार सुनकर मे निराण हुआ । भगिनी निवेदिताके 
घरका पता पूछा | चौरगीके एक महलमे उनके दर्शन हुए। उनकी जानकों 
»दैखकर में भौचवका रह गया। वातचीतमें भी हमारी पठरी ज्यादा न वैठी । 
मेने गोखछेसे इसका जिक्र किया तो उन्होने कहा--/वह देवी बी तेज है, तुम्हारी 
उनकी पटरी वैठनी मुश्किल है ।” 
एक बार और उनसे मेरी भेट पेस्तनजी पादशाहके यहा हुईं थी । जिस 
समय में वहा पहुचा, वह पेस्तनजीकी वुद्धा माताको उपदेश दे रही थी, इसलिए 
में भनायास उनका दुभाषिया बन गया। यद्यपि भगिनीका और मेरा मेल 
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न बैठता था, तथापि में इतना अवध्य देख सका छि हिंदुवमेंके प्रति उनका प्रेम 
अगाध हूँ। उनकी पुन्तके मेने धादकों पटी । 
अपने दैनिक कार्ययमके मेने दो विभाग झिये थें। आवा दिन दक्षिण 
ग्रक्तीकोके कामके सिलसिडेमे कपकत्तेके नेताझों से मिलनेमे विनाता भौर भाभा 
दिन कलकत्तेकी वामिक तवा दूसरी सार्वजनिक सस्याप्रोज़ों देखनेमें। ए 
दिन मैने डा० मल्लिककी प्रध्यक्षतामे एक ब्यास्थान दिया। उसमे मेने यह बताया 
कि वौगर-युद्धधे समय हिंदुस्तानियोंके परिचारक-दलने क्या यम किया था| 
*इग्लिद्मन के साथ जो मेरा परिचय था, वहू इस समय भी सहायक साबित 
हुआ । मि० साडसेवा स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहना था, फिर मौ१८९६ की 
तरह इस समय भी उनमे मुझे उतनी ही मदद मिली | मेरा यह भाषण गोलले- 
को पसंद आया भौर जब डा० रायने मेरे व्याययातकी तारीफ उनसे की तो उत्ते 
सुनकर वह बडे प्रसन्न हुए वे । 
इस तरह गोवडेकी छत्छाया रहनेके कारण बगालमे मेरा काम बहुत 
सरल हो गया। वगालके ग्रउगण्य परिवारोंमे मेरा परिचय प्रामानीसे हो गया, 
और वगालके साथ मेरा निकट सबंध हुआ । इस चिरस्मरणीय महीतेंके दितने 
टी भस्मरण मुझे छोड देने पड़ेंगे । उसी महीनेमे ब्रह्मदेशमें भी गोता लगा आया 
था। वहाके फुमियोंस मिला। उनके आ्ालस्मको देखकर वडा दुख हुमा। 
सुवर्ण पेगोडेके भी दर्शन किये। मदिरम भसख्य छोटी-छोटी मोमवत्तिया जल 
रही थी, वे कृछ जंची नहीं । मदिरके गर्म-गृहमे चूहोको दौडते हुए देखकर स्वामी 
दयानदका ग्रनुभव याद झाया । ब्रह्मदेशकी महिलाभोकी स्वतत्रता भौर उत्साहके 
देखकर मुग्ब हो गया भौर पुरपोकी मदता देखकर दुख हुआ। उसी समर 
मैने देख लिया कि जैसे बवई हिंदुस्तान नहीं, उसी तरह रगून ब्रह्मदेश नही है, 
और जिस प्रकार हिंदुस्तानमें हम अग्रेज व्यापारियोंके कमीथन-एजेंद बन गए 
है, उमी तरह ब्रह्मदेशमे अग्नेजोंके साथ मिलकर हमने ब्रह्मदेश वासियोको 
कमीजन एजेंट बनाया है । 
ब्रह्मदेशमे लौटकर मेने गोखछेसे विदा मागी । उनका वियोग मेरे लिए 
दु सह था, परतु मेरा बगालका, अयवा_ सच पूछिए तो यहा कलकत्तेका, काम 
समाप्त हो गया था । 
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मेरा यह विचार था कि काममे लगनेसे पहले मैं थोडा-वहुत सफर 
तीसरे दर्जमे करू, जिससे तीसरे दर्जेके मुसाफिरोकी हालतको मै जान लू और 
दु खोकों समझ लू। गोखलेके सामने मैने भ्रपना यह विचार ख़ख्ा। पहले: 
पहल तो उन्होने इसे हसीमे ठाल दिया, पर जब मैने यह बताया कि इसमें मेने 
व्या-तया बाते सोच रबखी है तव उन्होने खुशीसे मेरी योजनाको स्वीकार किया । 
सबसे पहछे मेने काशी जाकर विदुषी ऐनीवेसेंटके दर्शन करना तै किया । वह उस 
समय बीमार थी । 

तीसरे दर्जेकी यात्राके लिए मुझे नया साज-सामान जुटाना था । पीतल- 
का एक डिव्बा गोखलेने खुद ही दिया और उसमें मेरे लिए मगदके लड्डू भौर पूरी 
रखवा दी। वारह आनेका एक केनवासका बैग खरीदा | छाया (पोरबदरके 
नजदीकके एक गाव) के ऊनका एक लवा कोट बनवाया था । वैग्मे यह कोट, 
तौलिया, कुरते और घोती रक्खें । शोढनेके लिए एक कवल साथ लिया । इसके 
अलावा एक लोटा भी साथ रखा था। इतना सामान छ्ेकर में रवाना हुआ । 
«५, गोखछे और डा० राय मुझे स्टेजन पहुचाने आये । मैने दोनोसे अनुरोध 
किया था कि वे न आवें, पर उन्होने एक न सुनी । “ तुम यदि पहले दर्जेमे सफर 
करते तो मे नही भाता, पर भव तो जरूर चलूगा | ““-गोखले बोले । 

प्लेटफार्मपर जाते हुए गोखछेको तो किसीने न रोका । उन्होंने सिरपर 
अपनी रेशमी पगडी बाधी थी और घोती तथा कोट पहना था। डा० राय 
बंगाली लिवासमें थे, इसलिए टिकट वादूने भ्रदर भ्ाते हुए पहले तो रोका, 
पर गोखलेने कहा, “ मेरे मित्र हे। ” तब डा० राय भी अदर भा सके । इस तरह 
दोनोने मुझे विदा दी । 


२० 
काशीमें 
यह सफर कलकत्तेसे राजकोट तकका था। इसमे काशी, आगरा, 


जयपुर भौर पालनपुर होते हुए राजकोट जावा था। इन स्थानोको देख छेनेके 
सिवा अधिक समय नही दे सकता था। हरएक जगह में एक-एक दिन रहा। 
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पालनपुरको छोडवर झोर सव जगह में यात्रियोकी तरह घर्मशालामें या पढेंके 
मवानपर ठहर था । अहावक मुझे याद है, इस याजामे रेल-किराये सहित इकत्तीए 
रुपये सगे थं। तीसरे दजेमे प्रवास करते हुए भी मैं अक्सर डाकगाड़ीमें नहीं 
जाता था, क्योकि मे जानता था कि उसमे भीड ज्यादा होती है और तीपरे दजके 
किरायेके हिलावसे वहा पैसे भी भ्रधिक देने पडते थे । मेरे लिए यह भरडचन भी है 
थीही। ५! 

तीसरे दर्जेके डिब्योमे जो गदगी और पासानोकी बुरी हालत इस समय 
हूँ, वही पहले भी थी। शायद इन दिनो कुछ सुधार हो गया हो, पर तीसरे श्रौर 
पहले दर्जेी सुविधाओ्रोमें जो अतर है वह इन दर्जोके किरायेके भ्रतरकी भपेक्ष 
वहुत भ्रधिक मालूम हुआ्रा। तौसरे दर्जेके यात्री तो मानो भेड-बकरी होते हैः 
झौर उनके वैउनेके डिब्बे भी भेड-बकरियोके लायक होते हेँ। पूरोपमें तो 
मैने मपनी सारी यात्रा तीसरे दर्जेमे ही की थी, केवल झनुभवके लिए एक वार 
में पहले दर्गेमे बैठा था, पर वहा मुझे पहछे और तीसरे द्जेके बीच यहाका-सा 
ग्तर न दिलाई दिया। दक्षिग भ्रडीकामे तो तीसरे दर्जेके डिब्वोके पेसाकी 
प्राथ हृवणी लोग होते है, पर फिर भी चहाके तोसरे दर्जेके डिब्बोमें अधिक 
रहती है। कही-कही तो मुसाफिरोंके लिए तीसरे दर्जेके डिब्बों सोनेका भी प्रवष 
हैँ, भौर वैठकोपर गही भी लगी रहती है। प्रत्येक खानेमें बैठनेवाले यात्रियोकी 
भरयाऊी मर्यादा का पालन किया जाता है, पर यहा तो मुझे कभ्री ऐसा झनुभव 
नहीं हुमा कि झात्रियोकी सत्याकी इस मर्यादाय पालन किया जाता हो । 

रेलवे-विभागकी इन अ्रसुविधाभोंके श्रलावा यात्रियोकी खराब आादते 
सुघड यात्रियोंके लिए तीसरे दर्जेकी यात्राफी दड-स्वरुप बना देती है । चाहे जहां 
थूक दिया, जहा चाहा कचरा फेक दिया, जब जीमे आया और जिस तरह घाहा 
वीडी फूवने लगे, पान भौर जरदा चवाकर जहा वैठे हो वही पिचकारी लगा दी, , 
जूठन वही फर्ण पर डाल दी, जोरजोस्से बातें करना, पास बैठे मगृष्यकी पर्व 
ने करना भोर गदी भाषा वर्गर, यह तीसरे दर्येका आम भ्रनुभव है । 

नीभरे दर्जेकी मेरी १९२०ई०कौ यात्राके अनुभवमे भर १९१६४ते 
१९१९ तकक़े टूसरी पास््रे अयड अनुभव मुझे कोई विशेष अतर नही दिलाई 
दिया । इस महा व्याधिता तो मुझे एफ ही उपाय दिलाई देता है, वह यही कि 


ब्, 
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शिक्षित ममाज तीसरे दर्जेम ही यात्रा करके इन लोगोफी झ्ादते सुधारनेका यत्न 
फरे। उसके सिवा रेलवैफे अविक्ररियोंकों शिवरायते कर-फरके तग फर टालना, 
अपने लिए सुविधा प्राप्त करने या सुविधाकी रफ्ाके लिए किसी प्रकारकी रिश्वत 
ने देवा झौर घसिलाफक़ानून शानको पर्दाश् न करना--ये भी उपाय है । मेश 
झनुभवहू किऐसा करनेने बहुत-तु छ सुधार हो सवता है । श्रपती वीमारीके कारण 
१९२० «से मुजे तीसरे दर्जेकी यात्रा प्राय बद करनी पडी हैं । इसपर मुझे 
सर्ददा दुख प्रौर लज्जा मालूम होती रहती है। यह तीसरे दर्जेकी यात्रा मृप्त 
ऐमे समयपर बद करनी पटी, जबकि तीसरे दर्जेके वात्रियोकी कठिनाइया दूर 
प्रनेका प्गम रास्तेपर श्राता जाता था। रेलवे और पहाजमे यात्रा करनेवाले 
गरीबोकों जो कप्ट और असुविधाएं होटी है ग्रौर जो उनकी निजी कुटेवोके 
धारण और भी झधिऊ हो जाती हूं, साथ ही सरफारकी श्रोरसे विदेशी व्यापारियो- 
के लिए अनुचित सुविवाए की जाती हूं, इत्यादि बाते हमारे सार्वजनिक जीवनमें 
एक स्वतत भौर महत्त्वपूर्ण प्रथ्न वन बैठी है भौर इसे हल करनेके लिए यदि एक- 
दो सुदक्ष भौर उद्योगी सज्जन भपना सारा समय दे डाले तो वह भ्रधिक नही होगा । 

अब तीसरे दर्जेकी यात्राकी चर्चा यही छोडकर काझीके भ्रनुभव सुनिए । 
सुबह में काशी उतरा । में किसी पडेके यहा उतरना चाहता था। कई ग्राह्मणो- 
नें मुझे चारो भ्ोर्से घेर लिया। उनमेंसे जो मुझे साफ-सुथरा दिखाई दिया, 
उसके धर जाना मेने पसद विया। मेरी पसदगी ठीक भी निकली । ब्राह्मणके 
झागनम गाय बधी थी । घर दुमजिला था । ऊपर मुझे ठहराया । में ययाविधि 
गगा-स्नान करना चाहता था ग्लौर तवतक निराहार रहता था। पड़ने सारी 
त॑यारी कर दी। मेने पहलेसे कह रप्ा था कि १।)से अ्रधिक दक्षिणा में नही 
दे सझूगा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना | पडेने विना किसी झगडेंके मेरी 
बात मान ली। कहा-- हम तो क्या गरीव श्र वया अमीर, सबसे एकही- 
मी पूजा करवाते हूँ । यजमान अपनी इच्छा भौर श्रद्धाके श्रनुसार जो दे दे, 
वही सही ।” मुझे ऐसा नही मालूम कि पडेंने पूजामे कोई कोर-कसर रखी हो। 
बारह वजेतक पुजा-स्नानसे निवृत्त होकर में काशीविश्वनाअके दर्णन करने गया, 
पर बहा जो कुछ देसा उससे मनमे वडा दु'ख हुआ । 

सन्‌, १८९१ ई०में जब में ववईमे वकालत करता था, एक दिल प्रार्थना- 
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समाज-सदिरमे काश्ची-यात्रा' पर एक व्यास्यान सुना था। इससे बुछ निरागाके 
लिए तो वहीसे तैयार हो गया था, पर प्रत्यक्ष देसनेपर जो निराग्ा हुई वह तो 
धारणासे अधिक थी। एक सकडी फिसलनी गलीसे होकर जाना पडता था। 
शातिका कही नाम नही । मविखिया चारो शोर भिनमिना रही थी। यात्रियों 
और दुकानदारोका हो-हल्ला श्रसह्य मालूम हुआ । 

जहा मनृष्य ध्यान एवं भगवच्चितनकी आशा रखता हो, वहा उनका 
नामोनिशान नहीं, ध्यान करना हो तो वह अपने भ्रतरमें ही कर सकते थे। हा, 
ऐसी भावुक बहने मेने जरूर देखी, जो ऐसी ध्यान-मग्न थी कि उन्हें अपने झास- 
पासकी कुछ भी खवर न थी, पर इसका श्रेय मदिरके सचालकोको नहीं मिल सकता । 
मचालकोका कत्तेव्य तो यह है कि काणी-विश्वताथके झास-पास गात, निर्मल, 
सुगधित, स्वच्छ वातावरण--क्या बाह्य और क्या आतरिकर--उत्पन्न करें, 
भौर उमे बनाये रक्खें, पर इसकी जगह मैने देखा कि वहा गुडे शोगोका, नये-से- 
नये नजेकी मिठाई भ्रौर खिलौनोका वाजार लगा हुआ था । 

भदिरपर पहुंचते ही मेने देखा कि दरवाजेके सामने से हुए फूल पडे थे _ 
और उनमेसे दुर्गध निकल रही थी । झदर वटिया सगमरमरी फर्श था । उसपर 
रिसी अघ-अद्धालुने रुपये जड रवखे थे और उनमे मैला-कचरा घुसा रहता था। 

में जञान-वापीके पास गया। यहा मेने ईश्वरकी खोज की । पर मुझे 
न मिला। इससे में मन-ही-मत घुट रहा था। ज्ञान-वापीके पास भी गदगी 
देखी | भेट रखनेकी मेरी जरा भी इच्छा न हुई। इसलिए मेने तो सचमुच 
ही एक पाई वहा चढाई। इसपर पडाजी उखड पडे | उन्होने पाई उठाकर 
फेक दी भर दो-चार गालिया सुनाकर बोले---“ तू इस तरह भ्रपमान करेगा 
तो नरकमें पड़ेगा ” 

में चुप रहा। मेने कहा-- “ महाराज, मेरा तो, जो होना होगा वह 
होगा, पर आपके मुहसे हलकी बात शोभा नही देती । यह पाई छेना हो तो 
लें, वर्ना इसे भी गयवायेंगे।” 

" जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए ”-- कहकर उन्होने और भी भला- 
बुरा कहा । में पाई छेकर चलता हुआना। मैने सोचा कि महाराजने पाई गयाई 
भौरमेनें वचा ली । पर महाराज पाई खोनेदाले न थे । उन्होने मुझे फिर बुलाया 


कि 
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शौर कहा-- “ भ्रच्छा रख दे, में तेरे-जैसा नही होना चाहता । मे न लू तो तेरा 
बुरा होगा ।” 

मेने चुपचाप पाई दे दी और एक लबी सास छेकर चलता वना । इसके 
बाद भी दो-एक वार काश्ी-विश्वनाथ गया, पर वह तो तब, जब “ महात्मा ' 
बन चुका था । इसलिए १९० के अनुभव भला कैसे मिलते ? खुद मेरे ही दर्शन 
'. करनेवाले मुझे दर्शन कहासे करने देते ? महात्मा के दुख तो मुझ-जैसे महात्मा 
ही जान सकते है, किन्तु गदगी भौर होहल्ला तो जैसे-के-सैसे ही वहा देखे । 

परमात्माकी दया पर जिसे गका हो, वह ऐसे तीय॑-क्षेत्रोकों देखे। वह 
महायोगी झपने नामपर होनेवाले कितने ढोग, भ्रधर्म श्रौर पाखड इत्यादिको 
सहन करते है। उन्होने तो कह रक्खा है -- 

ये यथा मां प्रपथच॑ते तास्तयेव भजाम्यहम्‌ । 

भर्थात्‌,-- “जैसी करनी वैसी भरनी |” कमंको कौन मिथ्या कर सकता 
हँ ” फिर भगवान्‌को वीचमे पडनेकी क्या जरूरत हैँ ? वह तो अपने कानून 
बतलाकर शअ्रलग हो गया । 

यह अनुभव लेकर में मिसेज बेसेटके दर्शन करने गया। वह भ्भी 
बीमारीसे उठी थी। यह में जानता था। मेने अपना नाम पहुचाया। वह 
तुरत मिलने भाई । मुझे तो सिफे दर्शन ही करने थे। इसलिए मैते कहा-- 

“ मुझे आपकी नाजुक तबियतका हाल मालूम है, में तो सिर्फ आपके 
दर्शन करने भाया हू । तवियत खराव होते हुए भी आपने मुझे दर्शन दिये, केवल 
इसीसे में सतुष्ट हु, अधिक कष्ट में आपको नही देना चाहता।” 

यह कहकर मेने उनसे विदा ली । 


२१ 
बंबईमें रिथर हुआ 


गोखलेकी बडी इच्छा थी कि मे बबई रह जाऊ, वही वैरिस्टरी करू 
भौर उनके साथ सा्वेजनिक जीवनमे भाग लू । उस समय सार्वजनिक जीवनका 
मंतलव था काग्रेसका काम । उनकी प्रस्थापित सस्थाका खास काम काग्रेसके 
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तबका सचालन था । 
मेरी भी यही इच्छा थी, पर यहा काम मिल जानेंके विपयमें मुझे प्रात्म- 
विश्वास न था । पहले प्नुमवकी याद भूला न था और खुमामद करना तो मेरे 
लिए मानो जहर था । है 
इसलिए पहले तो में राजकोट ही रहा । वहा मेरे पुराने हितेपी और मु्े 
विनायत भेजनेवाल़े केवलराम मावजी दवे थे। उन्होने मुझे तीन मुकदमे दिये । 
दो भ्रपीले काठियावाडके जुडीशियल अमिस्टेटके इजलास में थी भौर एवं खास 
मुकदमा जामनगरमे था । यह मामला महत्त्वका था। इस मामलेकी जिस्मेदारी 
लेनेमे मेने झनाकानी की, तव केवलराम बोल उठे--“ हारेंगे तो हम हारेंगे 
न ? तुमसे जितना हो सके करना, और में भी तुम्हारे साथ ही रहूगा ।* 
इस मामलेमे प्रतिपभीकी तरफ स्व॒० समर्य ये। मेरी तैयारी भी ठीके 
थी। वहाके कानूनकी तो मुझे ठीक जानकारी न थी, पर इस सववर्म मुझे केवल- 
राम दवेने पूरा तैयार कर दिया था। दक्षिण झपीका जानेसे पहले मित्र लोग 
मुझे कह करते थे--- एविडेस-एक्ट ( बनून गवाह ) फिरोजगाहकी जबानपर 
रखा हूँ, और यही उनकी सफलताकी चाबी हैँ।” यह मेने ध्यानमें रक्ला, 
झौर दक्षिण भ्रक्तेका जाने समय मेने भारतके इस कानूनको टीका-सहित पढ़ 
लिया था! इसके अतिरिक्त दक्षिण अरीकाका अनुभव तो था ही । 
मुकदमेमें मेरी जीन हुई | इसमे मुझे कुछ विश्वास हुआ | पहली 
दो अपीलोके विपयमे तो मुझे पहलेसे ही मय न था। सनमे छोचा कि अभ्रव बवई 
जानेमें भी कोई हज नहीं हूँ । 
इस विपयपर प्रधिक लिखनेसे पहुले जरा प्रग्नेज भधिकारियोके अ्र- 
विचार और अज्ञानका अनुमव भी कह डालू। जुडीशियल अभिस्टेट कही 
एक जगह नहीं चैठते थे । उमकी सवारी घूमती रहती थी, और जहा यह साहब 
जाते, वही वकील भौर मवविदलोको भी जाना ही पडता | और वकीलकी फीस 
जितनी उसके रहनेंकी जगहपर हो, बाहर उससे अधिऊ होती थी। इसलिए 
मवक्किलको सहज ही दुगना खर्च पडता, पर इसका विचार करनेकी जजकों 
क्या जसर्रतत ? 


इस अपीलकी सुनवाई वेरावलमे होनेवारी थी। वेराबलमे उस वन 
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प्लेग जौरोसे फैल रहा था । जहातक मुझे याद है, रोज पचास मत्युए होती थी । 
बहाकी वस्ती साढे पाच हजारके लगभग थी। करीव-करीव सारा गव खाली 
हो गया था। मेरे ठहरनेका स्थान वहाकी निर्जंन धर्मशालामें था। गावसे 
बह वर्मणाला कुछ दूरी पर थी, पर मवव्किलोका क्या हाल ? यदि वे गरीब 
हो तो उनका मालिक वस ईदवर ही समझिए ! 

मुझे वकील मित्रोने तार दिया कि में साहबसे प्रार्थना करू कि प्लेगके 
कारण भदालतक़ा स्थान बदल दे । प्रार्थना करनेपर साहवने पूछा-- “क्या 
तुम्हे प्लेगसे डर लगता है. ? / 

मेने कहा-- यह मेरे डरनेका प्रश्न नहीं हैं। भें अपनी हिंफाजत 
करना जानता हु, पर मवव्किलका क्या होगा ? 

साहव वोले--- प्लेगनें तो हिंदुस्तानमे घर कर लिया है, उससे क्या 
डरना ! वेरावलकी हवा कितनी सुदर है ! ( साहव गावसे दूर दरिया-किनारे 
महलके समान एक तथूम रहते थे ) लोगोकों इस प्रकार बाहर रहना सीखना 
चाहिए । ” 

इस फिलासफीके सामने मेरी क्या चलने लगी ? साहवने सरिश्ते- 
दारसे कहा--मि० गाधीका कहना ध्यानमे रखना । यदि वकील-मवव्किलोको 
ज्यादा तकनीफ मालूम दे, तो मुझे बताना । ” 

इसमें साहवने तो सचाईसे भ्रपनी मतिके माफिक उचित ही किया, 
पर उसे कगाल हिदुस्तानकी असुविधाझोका भ्रदाज कैसे हो ? वह वेचारा हिंदुस्तान 
की आवशध्यकतापो, आदतों, कुटेवो भ्रौर रिवाजोकों क्या समझे ? पंद्रह रुपयेकी, 
मूहरकी गिनती करनेवाला पाईकी गिनती कैसे झट लगा सकता है ? अच्छे- 
से-अच्छा हेतु होनेपर भी जैसे हाथी चीटीके लिए विचार करनेमे असम होता है 
उसी प्रकार हाथीके सभान जरूरतवाला पअग्रेज भी चीटियोके समान जस््रतवाले 
हिंदुस्तानीके लिए विचार करने और नियम-निर्माण करनेमे असमर्य ही होगा । 

अब खास विपयपर झाबा हु। इस प्रकार सफलता मिलनेपर भी में 
थोड़े समय राजकोटमे ही रहनेका विचार कर रहा या । इतनेमें एक दिन केवलराम 
मेरे पास आये भौर वोले--- “ भ्रव तुमको यहा न रहने देगे । तुम्हें तो बनरईमें 
ही रहना पडेंगा ।” 
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/ प्र वहा मेरी पूछ ही ज्यादा न होंगी, वठा आप मेंस बहाका खत 
चनायेगे ? ” मेने कहा । 


' श, हा, में तुम्हारा खच्च चसाझया, तुम्हें बडे बरिल्टरोकी तरह 
क्षिमी वक्त बहा लाह्गा और लिलने-निगनेऊ काम तो तुम्हारे लिए वही मेड 
दिया करूगा। बैरिल्टरोको वडे-्छोटे वनानेक्ता काम तो हम वकीनोका है ते * 
तुमने जामनगर झोर वेरादलमे जैसा काम किया हैं, उसमे तुम्हारी नाप हो गई है 
और मे वेफिकर हो गया हू । तुम जो लोक-सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, उसे 


यहा कावियावाइमें दफन नहीं होने देंगे । वोलो क्व जा रहे हो 
४ शेटालने मेरे कुछ रुपये आने बाकी है, उनके आनेतर जाऊया । 
दो-एक सप्ताहमे रुपये झा गये भौर में बबई चला गया । चह्दा मैने 
पैन ग्रिल्वट झौर सयानीके आफिसमें 'चेंदर्स” किरावेपर लिये और ऐसा 
लगा मानों वहा स्विर हो यया । 


श्र 
धर्म-संकट 


अफ्निके अलावा मेने ग्रिस्यावर्में प्र की लिया, पहन्‍नु ईव्वरन मुझे 
स्थिर नहीं रहने दिया । घर लिये वहूत दिन नही हुए पे कि मेरा दूच्तरा लड़का 
मल वीनार हो गया। क्ात-ज्वरने उसे घेर लिया घा। वुद्धार उतरता नहीं था। 
घवराहठ तो थी ही, पर दातको उन्निपातके लञ्षय नी दिलाई देने लगे । इस 
ज्यधिम पहले, वचपनमें, उसे चेचक भी जोरकी निकल चुकी थी । 

डाक्टरकी दवाह लौ। टाब्टरने ज्हा-- इनके लिए दवाज्य उपयोग 
नहीं हो सकता । झत तो इसे घडे और मुर्योक्ा घोरवा देनेकी जत्रत है । 

मणिलालकी उम्र दन चालकी दी, ब्रत उत्मे तो क्या पृछना था ! 
में उसका पानक था, अन मुझे ही निर्यय जला था। दाक्दर एक भरे पारनी 


ये मेंने कहा-- * उक्तर हम तो सब अच्चाह्मरी है । मेरा विचार तो लड़के: 
क्षोइन दोनोनने एक भी वस्तु दैनेज्य नही हूँ। दूसरी ही कोई वस्तु न चवतायेगे २ 
डाबंटर बोडे-- तुम्हारे लबज्की जान चनरेंने हैं। दब और पानी 
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मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता । तुम 
जानते हो कि म॑ तो वहुत-से हिंदू-परिवारोमे जाया करता हू, पर दवाके लिए 
तो हम जो चाहते हूं वहीं चीज उन्हे देते है और वे उसे छेते भी हे । में समझता 
हूं कि तुम मी अपने लडकेके साय ऐसी सख्ती न करो तो मच्छा होगा । 

“ श्राप जो कहते हूं वह तो ठीक है, और आपको ऐस! कहना ही चाहिए, 
पर मेरी जिम्मेदारी बहुत वंडी है । यदि लडका वडा होता तो जरूर उसकी 
इच्छा जाननेका प्रयत्व भी करता और जो वह चाहता वही उसे करने देता, 
पर यहा तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड रहा है । में तो समझता हू 
कि मनृष्यके धर्मकी कसौटी ऐसे ही समय होती है । चाहे ठीक हो चाहे गलत, 
मेने तो इसको धर्म माना है कि मनृष्यकों मासादि ने खाना चाहिए । जीवनके 
साथनोकी भी सीभा होती है । जीनेंके लिए भी अमुक वस्तुओको हमे नही ग्रहण 
करना चाहिए। मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे भौर मेरे लोगोको भी ऐसे समयपर 
मास इत्यादिका उपयोग करनेंसे रोकती है । इसलिए भ्राप जिम खतरेको देखते 
हैं मुझे उसे उठाना होगा । पर आपसे में एक वात चाहता हू । भापका इलाज 
तो में नही करुगा, पर मुझे इस वालककी नाडी भौर हृदयको देखना नही श्राता 
है। जल-चिकित्साकी मुझे थोडी जानकारी है। उन उपचारोकों मे करना 
चाहता हू, परतु अगर आप समय-प्तमयपर मणिलालकी तबियत देखनेकों 
प्राते रहे और उसके शरीरमे होनेवाले फेरफारोसे मुझे परिचित करते रहेगे 
तो में झ्ाषका उपकार मानूगा । ” 

सज्जन डाबंटर मेरी कठिनाइयोकों समझ गये और मेरी इच्छानुसार 
उन्होने मणिलालको देखनेके लिए झ्ाना भजूर कर लिया | 

यद्यपि मणिलाल प्पनी राय कायम करने लायक नहीं था तो भी 
डाबटरके साथ जो मेरी वातचीत हुई थी वह मेने उसे सुनाई भौर भ्पने विचार 
प्रकट करनेको कहा । 

“आप खुशीके साथ जल-चिकित्सा कीजिए । में शोरवा नहीं पीऊगा, 
शोर न भ्रडे ही खाऊगा । ” उसके इन वाबयोसे में प्रसन्न हुआ, यद्यपि में जानता 
था कि भ्रगर में उसे दोनो चीजे खानेको कहता तो वह खा भी छेता । 

मे कूनेके उपचारोको जानता था, उनका उपयोग भी किया था । बीमारीमें 


न्‍्क 
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बजा 


उपयासका स्वान थडा है, यह में जातता था। छनेंही पद्धतिके अनुसार मे 
मणिलालकों कटिननात कसना धर विया। तीन सिलदस जया 
नही रखता । नौन दिन तो नि नारगीके रममें पानी मिलाबर देता रहा पर 
उसीपर रक्छा । 

बार दर नहीं होता था और रातको बह ऊुछ-छुछ बइबड़ाता रा । 
इखार १०४ हिद्ी तक हो जाता था। में घतराया। यदि वबालकको लो 5 
तो जगनूमे लोग मुझे क्या कहे ? बड़े नाई क्या कही ? दूमरे दागदरजा 
वयो न बुला लू ? कली वैद्यकों क्यों न बुल्कक्न * मान्वापको अपनी पवूर्स 
अकल प्राजमानेका क््ण हक है? 

ऐसे विचार उठते । पर थे वित्रार भी उठने--/ जीव ! जो ते अ्रपते 
लिए करता है, वही यदि लडके के लिए भी करे तो इसमे परमेदवर सनोप नादेंगे ! 
तुझे जल-चिक्त्मापर छद्धा है दवापर नहीं। डाक्टर जीवन-दान तो देने नहीं | 
उनके भी तो आनिस्में प्रयोग ही हैं न। जीवनकी डोरी तो एकमात्र ईव्वस्के 
हीहावमेंह | इईंड्वरव्ग नाम ले श्रौर उसपर थद्वा रख और अपने मार्गकी न छोड़ | 

मनमने इस नन्हे उवल-पुवल मचती नहीं। रात हुई। में नजिलाल 
को अपने पाल लेकर सोया हुझा था। मैंदे निग्तद किया छि उसे भीगी चादर 
पट्टोमें उस जाय । में उठा, ज्पडा निया, ठई पग्नीमे उसे डुत्मेवा और निचोडक्र 
उनमें पैरले लेकर सिर तक उसे लपेट दिया भर ऊपरसे दो कम्बल झोटा दिये, 
त्िरिपर सीगा हुआ तौलिया भी रख दिया। घरीर तबेकी दरह तप रहा ध्ग 
व विलदुल सूखा था, पनीना तो छता ही द दा । 

में खूब बक गया था। सणिलालकों उरवी माको सौपकर में आज 
घटेके लिए चुनी हवामे ताजगी और झानि प्राप्त करनेंदे इरादेंसे चौपादीकी 
तरफ गया। रातके दस बजे होगे। मनृप्योकी झ्ामद-रफ्त कम हो गई थी 
पर मुझे इसका खबाल न था ! विचारुतागरने गोते लगा रहा था--- हूँ 
ईव्वर | इस बर्मे-सक्ठमे तू मेरी लाज रखना। ” महे राम-राम का रहने 
तो चन ही रहा था। कुछ देरके बाद में वापस नौठा । मेरा दरेजा चहच सह 
था। घरने घुसने ही मणिलालने आवाज दी--' वापू ' झआगये ? 

“हा, भाई ।” 


हम, 
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। मुझे इसमेसे निकालिए न! में तो मारे भागके मरा जा रहा हू ।” 

“क्यो, पसीना छूट रहा है क्या ?” 

“अजी, मे तो पसीनेसे तर हो गया । अब तो मुझे निकालिए |” 

मैने मणिलालका सिर देखा। उसपर मोतीकी तरह पसीनेकी वूदे 
चमक रही थी | बुखार कम हो रहा था। मेने ईएवरको धन्यवाद दिया। 

! “ मणिलाल, घबडा मत । भ्रव तेरा बुखार चला जायगा, पर कुछ और 

पसीना श्रा जाय तो कैसा ?” मैने उससे कहा । 

उसने कहा-- “ नही बापु ! श्रव तो मुझे छुडाइए । फिर देखा जायगा ।” 

मुझे धैम झा गया था, इसीलिए वातोमें कुछ मिनट गुजार दिये । सिरसे 
पसीनेकी घारा वह चली। मैने चहरको अलग किया और शरीर॒को पोछकर 
सूखा कर दिया । फिर वाप-बेंढे दोनों साथ सो गयें। दोनो खूब सोयें । 

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया है। दूध, पानी 
तथा फलोपर चालीस दिनोतक रखा | मे निश्चित हो गया था| बुखार हठीना 
था, पर वह काूमे भ्रा गया था । श्राज मेरे लडकोमे मणिलाल ही सबसे अधिक 
स्वस्थ भौर मजबूत 

इसका निर्णय कौन कर सकता है कि यह रामजीकी कृपा हैँ या जल- 
चिकित्सा, अल्पाहार भ्रथवा भौर किसी उपायकी ? भले ही सब अपनी-अपनी 
श्रद्धाके भ्रनुसार करें, पर उस वक्‍त मेरी तो ईश्वरने ही लाज रखी । यही मैने 
माना और झ्ाज भी मानता हु । 


श्र 
फिर दक्षिण अफ्रीका 


५ 


मणिनलाल तो अच्छा हो गया, पर मेने देखा कि गिरगाववाला मवान 
रहने लायक न था। उसमें सीन थी। प्रकाण भी काफी ने था। इसलिए 
रैवाशकरभाईसे सलाह करके हम दोनोने वबईके किसी खुली जगहवाले मुहल्लेमे 
मकान लेनेका निश्चय किया । में बादरा, साताकुज व्ैरामे भटका | बादरामे 
कसाई-खाना था, इसलिए वहा रहनेकी हमारी इच्छा न हुई। घाटकूपर बगैरा 
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समुद्रसे दूर मालूम हुए । माताकुजमे एक सुदर वगना मिल गंया । वहा रहने 
लगे व हमने सनन्ना कि आरोन्यकी दृष्टिसि हम सुरलित हो गये । चर्चगेट जानेरे 
लिए मेने वहाने पहले दर्जेका पास ले लिया। मूझ्ें स्मरण हैं कि कई वार पहले 
दर्जेमे अकेला में ही रहता । इसलिए मूत्े कुछ अभिमान भी हीता। कई वार 
वादरासे चर्चगरेंठ जनेवाली खास गाडी पकइनेके लिए साताक्ुजसे चलकर जाता । 
मेरा बच्चा श्यधिक दप्टिसे भी मेरी घारणासे ज्यादा ठौक चलता हुत्ा मालूम होने 
लगा। दक्षिण अद्भोकाके मदक्किल भी मुझ्ने कुछ काम देते थे। मुझे लगा कि 
इनमे मेरा ख् सहलियतसे निकल सकेया । 
हाईकोर्टकाा काम तो अभी मुझे नहीं मिलता ध्य, पर उस समय वहापर 

जो ' मूठ (चर्चा) चलती रहती थी, उसमे में जाया करता था, पर उसमें भाव 
हेनेवी मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे याद है कि उसमें जमीमतराम नातामाई 
काफी भाग छेत्ते थे। दूसरे नये वैरिस्टरोक्नी भाति में भी हाईकोर्टके मुकदमे 
नुननेके लिए जाने लगा, पर वहा छुछ जाननेके वदने समुद्रकी फर-फर चलने- 
इली हवामे झोंके झानेगे अच्छा ऋनद मिलता थ(। दूमरे सावी भी ऊपते 
टी थे, इससे मुझे शर्म भी न भाती । मेने देखा कि बहा उपना भी फैशन मैं 
शुमार हैँ । 

हाईकोर्टके पुस्तकालयका उपयोग शुरू किया और वहा कुछ जाव-पहचान 
भी शुल की। मुझे लगा कि घोडे ही समयमे में भी हाईकोर्टमे काम करने लगूंगा। 

इन प्रक्तार एक ओर मुझे अपने घब्रेके विषयमें कुछ निश्चितता होने 
लगी दूसरी तरफ गोजलेकी नवर तो मुन्नपर थी ही | सप्ताहमे दोन्‍्तीन वार 
चेवरम भाकर वह मेरी खबर छे जाते और कभी-कमी अपने खाल मित्रोको भी 
ले झाते थे। वीच-वीचमे वह अपने काम करनेके ढगसे भी मुंसे वाकिफ करते 
जतेथे । 

पर मेरे भविष्यके विषयमे यह कहना ठीक होगा कि ईश्वरने ऐसा कोई 
भी काम नहीं होने दिया, जिसे करनेका मैने पहले नोच रक्छा हो। जैमे ही 
मेने स्थिर होनेका निश्चय किया और स्वस्मताका अनुभव करने लगा, एकाएक 
दक्षिण अीक्षमे तार भरा गया-- * चैम्वरलन यहा भा रहे हूं तुम्हे ज्ञीत्र 
आना चाहिए। ” मेरा वतन मुझे याद ही था । मेने तार दिया-- “ दर्च भेजिए, 


्। 


| 


| 
जग 
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में प्रानेको तैयार हू ।” उन्होने तत्काल रुपये भेजे और में आफिस समेटकर वहा 
रवाना हो गया । 

मेने सोचा था कि मुझे वहा एक वर्ष तो यो ही लग जायगा । अत बंगला 
रहने दिया और वाल-बच्चोको भी वही रखना ठीक समझा । 

; में यह मानता था कि जो युवक देसमें कमाई न करते हो भौर साहसी 
हो, उन्हे विदेशोमे जाना चाहिए। इसलिए मे भ्पने साथ चार-पाच युवकोको 
भी ले गया । उनमे मगनलाल गाघी भी थे । 

गाबीकुटुव वडा था, भ्राज भी है। मेरी इच्छा थी कि उसमेसे जो 
लोग स्वतत्र होना चाहे, वे स्वतत्र हो जाय | मेरे पिता कदयोका निर्वाह करते 
थे , पर बह थे रजवाटोकी नौकरीमें, में चाहता था कि वह इस नौकरीसे निकल 
सके तो ठीक हो। यह हो नही सकता था कि में उन्हे दूसरी नौकरी दिलवानेका 
यत्न करता | अक्ति होनेपर भी इच्छा न थीं। मेरी घारणा तो यह थी कि वह 
स्वय भर दुसरे भी स्वावरवी व्नें तो अच्छा । पर पते तो ज्यो-ज्यों मेरे 
प्ादर्ण भागे बढे (यह में मानता हु) त्यो-त्यो उन युवकोके झादर्शको बनाना 
भी मेत्रे भ्रारभ किया। उनमें मगनलाल गाघीकों वनानेमे मुझे बडी 
सफलता मिली--पर इस विपयपर झागे चल कर लिखा जायगा। 

वाल-वच्चोका वियोग, जमा हुआ काम तोड देना, निश्चचततासे श्र- 
निश्चिततामे प्रवेश करना--यह सव क्षणभरके लिए खटका, पर मे तो झ्निश्चित 
जीवनका आदी हो गया था। इस दुनियामें ईशइवर या सत्य, कुछ भी कहिए, 
उसके सिवा दूसरी कोई चीज निदिचत नहीं । यहा तिश्चितता मानना ही भ्रम 
है । यह सव जो अपने भासपास हमें दिखाई पडता है और वनता रहता है, भर- 
निश्चित भौर क्षणिक है , उसमें जो एक परमतत्व निदिचित-रूपसे छिपा हुआ है, 
उसकी! जरा-सी झलक' ही मिल जाय और उसपर श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारा 
'जीवन सार्थक हो सकता हैं । उसकी खोज ही परम पुरुषार्थ है । 

में डरन एक दिन भी पहले पहुचा, यह नहीं कहा जा सकता। मेरे 
लिए तो काम तैयार ही रवखा था । मि० चेवरछेनसे मिलनेवाले डेप्यूटेंशनकी 
तारीब तय हो चुकी थी । मुझे उनके सामने पढनेके लिए निवेदनपत्र तैयार 
क्रना था और डेप्यूटेशनके साथ जाना था | 


चौथा भाग 
१ 


किया-कराया खाहां * 


निम्ठर चेवरलेन तो दक्षिण प्रफ्तीनामे साटे तीन करोड़ पौंड हेलेंदे 
लिए तथा प्रग्नेजोफा, गौर हो सके तो वोगरोता नो मनहरणण परनेके लिए भ्राे 
थे। इसलिए छिस्तानी प्रतिनिप्रियोको उनकी झोरसे यह ठडा जबाब मिला-- 

“शाप तो जानते ही है कि उत्तरदावित्व-पूर्ण उपपनिवेशोपर साखाज्य- 
सरकारकी सत्ता नाममात की है। हा, झापकी शिवायनें अतवत्ता सच भादूम 
होती है, सो में अपने बस-नर उनको दूर करनेदी चेप्टा कट्या पर प्राप एच ब्व 
न भूलें। जिस तरह हो मक्ते भापको यहाके गोरोक्तो राजी रखकर हो रहना है। 

इस जवाबकों सुनकर प्रतिनिधियोपर तो भानों प्रानी पड गया। 
मैने भी त्रागा छोड दी । मेने तो इसका तात्पयें समस लिया दि अझव फिर में 
'हरि #' करना पड़ेगा । और मेने अपने साथियोपर भी यह बात अच्छी 
तरह स्पप्ट कर दी, पर मि० चेवरलेनक्ता जबाब क्या झूठा या ?े गोस-्मोल 
कहनेके वदके उन्होंने खरी वात कह दी । “ जिनकी लाठी उतकी भेस ' का नियम 
उन्होने कुछ मधुर भब्दोममें वता दिया, पर हमारे पास तो लाठी हो कहा थी * 
लाठी तो दूर लाठोकी चोट सहनेदाले जरीर भी मुश्किल हमारे पास थे । 

मि० चेवरलेन कुछ ही सप्वाह वहा रहनेवाले थे। दक्षिण प्रफ्रीवा £ 
कोई छोटा-मा भ्रात वही, उसे तो एक देश, एक भूसड ही कहना चाहिए। अफ्रीका 
के पेढमें तो क्तिनें ही उपलड पडे हुए है । रत्याकुमारीने श्रीनगर यदि १९०० 
मील है तो डरवनसे केपटाउन ११०० भीलसे कम नहीं। एस इतने बडे खडमें 
उन्हें पवन-वेग मे शूमना था। वह ट्रासवाल रवाना हुए। मुझे सारी तैयारी 
कक भारतीयोक्ता पन्ष उनके मामने उपस्थित करना था | भ्रव यह समस्या 
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खड़ी हुई कि में प्रिटोरिया किस तरह पहुचू ? मेरे समयपर पहुच सकनेकी 
इजाजत लेनेका काम हमारे लोगोसे हो नही सकता था । 
बोसर-युद्ध के बाद ट्रासवाल करीब-करीब ऊजड हो गया था। वहा 
न ख़ाने-पीनेके लिए प्रनाज रह गया था, न पहनने-भोढनेके लिए कपडे ही । 
बाजार खाली भौर दुकानें वद मिलती थी । उनको फिरसे भरना और खुला 
करना था श्ौर यह काम तो घीरेही-घीरे हो सकता था भौर ज्यो-ज्यों भाल 
आता जाता त्यो-ही-त्यो उन लोगोको, जो घरवार छोडकर भाग गये थे, भाने 
दिया जा सकता था। इस कारण धत्येक ट्रासवालवासीको परवाना छेना पडता 
था। श्रव गोरे लोगोकों तो परवाना मागते ही तुरत मिल जाता, परतु हिंदु- 
स्तानियोको बडी मुसीवतका सामना करना पडता था । 
लडाईके दिनोमे हिंदुस्तान भौर लकासे बहुतेरे अफतर भौर सिपाही 
दक्षिण अफ्रीरिकामें भ्रा गये थे । उनमेंसे जो लोग वही वसना चाहते थे उनके 
लिए सुविधा कर देना ब्रिटिश भ्रधिकारियोका कत्तंव्य माना गया था। 
इथर एक नवीन भ्रविकारी-मडलकी रचना उन्हें करती थीं। सो ये अनुभवी 
कर्मचारी सहज ही उनके काम आ गये । इन कर्मचारियोकी तीन्न बुद्धिने एक नयें 
महकमेकी ही सृष्टि कर डाली भोर इस काममे वे भ्रधिक पटु तो थे ही । हन्शियो- 
के लिए ऐसा एक भ्रलग महकमा पहले ही से था, तो फिर इन लोगोने श्रकल भिडाई 
कि एजियावासियोके लिए भी झ्लग महकमा क्यो न कर लिया जाय ”? सब 
उनकी इस दलीलके कायल हो गये । यह नया महकमा मेरे जानेंसे पहले ही खुल 
चुका था और धीरे-धीरे भ्रपना जाल फैला रहा था । जो प्रधिकारी भागे हुए 
लोगीको परवाना देते थे, वे ही सवकी दे सकते थे, परतु यह उन्हे पता कैसे चल 
सकता है कि एशियावासी कौच है ? यदि इस नवीन महकमेकी सिफारिश पर ही' 
उसको परवाना दिया जाय तो उस श्रविकारीकी जिम्मेदारी कम हो जाय भर 
उसके कामका बोझ भी कुछ घट जाय, यह दलील पेश की गई । वात दरअसल 
यह थी कि इस नये महकमेको कुछ कामकी झौर कुछ दामकी ( धनकी ) जरूरत 
थी। यदि काम न हो तो इस महकमेकी भ्रावव्यकता सिद्ध नही हो सकती भौर 
उसे बद करना पढ़ता । तो इसलिए उसे यह काम सहज ही मिल गया । 
तरीका यह था कि हिंदुस्तानी पहुले इस महकमेमें अर्जी दें । फिर बहुत 
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दिनोमे जाकर उसका जवाब मिलता। इधर ट्रासवाल जानेकी इच्छा रखनेवालो- 
की सस्या बहुत थी। फलत उतके लिए दलालोका एक दल बेन गया। इन 
दलालो भौर भ्रधिकारियोमें वेचारे गरीव हिंदुस्तानियोके हजारों रुपये लुट 
गये । मुझसे कहा गया कि विना किसी जरियेके परवाना तहीं मिलता और 
जरिया होनेपर भी कितनी ही बार तो सौ-पौ पौड फी आदमी खर्च हो जाता है। 
ऐसी हालतमें भला मेरी दाल कैसे गलती « 

तब में भ्रपने पुराने मित्र, डरवनके पुलिस सुपरिटेंडेटके यहा पहुचा और 
उनसे कहा--“ आप परवाना देनेवाले भ्रधिकारीसे मेरा परिचय करा दीजिए 
झौर मुझे परवाना दिला दीजिए । आप यह तो जानते ही हे कि में द्रासवालमें 
रह चुका हू ।” उन्होने तुरत सिर॒पर टोप रखा और मेरे साथ चलकर परवाना 
दिला दिया। इस समय ट्रेंन छूटनेमें मुश्किलसे एक घटा था। मेने अपना 
सामान वगेरा बाघ-वूधकर पहलेसे ही तैयार रखा था। इस कष्टके लिए मेने 
सुपरिद्वेडेंट एलेग्जेडरकों धन्यवाद दिया श्र प्रिटोरिया जानेके लिए रवाना 
हो गया । 

इस समयतक वहाकी कठिनाइयोका अदाज मुझे ठीक-ठीक हो गया 
था। प्रिटोरिया पहुचकर मेने एक दरस्वास्त तैयार की । मुझे यह याद नही 
पडता कि डरवनमे किसीसे प्रतिनिधियोंके नाम पूछे गये थे । यहा तो नया ही 
महकमा काम कर रहा था। इसलिए प्रतिनिधियोके नाम मेरे भानेके पहले 
ही पूछ लिये गये थे । इसका भाशय यह था कि मुझे इस मामडेसे दुर रखखा जाय, 
पर इस बातका पता प्रिटोरियाके हिंदुस्तानियोकों लग गया था । 

यह दु खदायक कितु मनोरजक कहानी भ्गले प्रकरणमें । 


अध्याय २ : एशियाई नवाबशाही २५७ 


र्‌ 


एशियाई नवाबशाही 


इस नये महकमेके कर्मचारी यह न समझ सके कि में ट्रासवालमे किस 
तरह भ्रा पहुचा। जो हिंदुस्तानी उसके पास माते-जाते रहते थे उनसे उन्होने 
पूछ-ताछ भी की, पर वे वेचारे क्या जानते थे ? तव कर्मचारियोने अनुमान 
लगाया कि हो-न-हो अपनी पुरानी जाव-पहचानकी वजहसे मे बिना परवाना 
लिये ही भा घुसा हू, और यदि ऐसा ही हो तो, उन्होने सोचा, इसे हम कैद भी 
कर सकते हे । 
जव कोई भारी लडाई लठी जाती है तब उसके वाद कुछ समयके लिए 
राज-कर्मंचारियोकी विशेष श्रधिकार दिये जाते है। यहा दक्षिण अफ्रीका्में 
भी ऐसा ही हुआ था । जाति-रक्षाके लिए एक कानून वनाया गया था। इसमे 
“एक धारा यह भी थी कि यदि कोई बिना परवानेके ट्रासवालमे भ्रा जाय तो वह 
गिरफ्तार और कैद किया जा सकता हैँ। इस धाराके झनुसार मुझे गिरफ्तार 
करनेंके लिए सलाह-मणविरा होने लगा, पर किसीको यह साहस न हा कि 
आकर मुझसे परवाना मागे । 
इन कर्मेचारियोनें डरवंतत तार भेजकर भी पुछवाया था । वहासे जब 
उन्हे खबर पड़ी कि मे तो परवाना लेकर भ्रदर आया हू तव बेचारे निराश हो 
रहे, परतु इस महकमेके लोग ऐसे न थे जो इस निराशासे थककर बैठ जाते । 
हालाकि में ट्रासवालमे आ चुका था, परतु फिर भी उनके पास ऐसी तरकीवे 
थी जिनसे मेरा मि० चे बरकेनसे मिलना जरूर रोक सकते थे । 
इस कारण सबसे पहले शिप्टमडलके प्रतिनिधियोके नाम मागे गये | 
यो तो दक्षिण अह्रीकार्मे रग-देषका अनुभव जहा जाते वही हो रहा था, पर 
यहा तो हिंदुस्तानकी जैसी गदगी और खटपटकी बदबू आने लगी। दक्षिण 
झक्रीकामें आम महकमोका काम लोक-हिंतके खयालसे चलाया जाता हूँ । 
इससे राज-ऊर्मचारियोके व्यवहारमे एक प्रकारवी सरलता झौर नम्रता दिखाई 
पड़ती थी। इसका लाभ, थोडे-बहुत अशमे, काली-पीली चमडीवालोंको भी 
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अपने-आप मिल दाता था। पर अब जबकि यहा एगियाके कर्मचारियोका दौर- 
दौरा हुआ तब तो वहाके जैसी जो-टेकमी और खटपट वगैरा वुर्इ़वा भी उद्॒में 
झा घुत्ती । दक्षिण सछ्तीवा्में एक प्रकारदी प्रदातता थी, पर म्रव तो एविया 
से मोनहो आने नवावन्यही जा गई, क्योकि एसियामें तो प्रजासत्ता थी नहीं, 
बल्कि उल्दे सता प्रजापर ही चलाई जाती घी। इसके विपरीत दक्षिण अश्वीरमें 
गोरे घर वनारर वस यये थे, इसलिए वे वहाके प्रजाजन हो गये थे और इसलिए 
राज-कर्मचारियोपर उनहा भ्रकुश रहता था, पर अब इसमे गया मिले थे एशियाके 

निख्युन राम<र्मचारी, जिन्‍्होने ठेचारे हिंदुस्तानी लोगोकी हालत नरातेंगें 
सुपारीजी तरह करदी थी | 

मुझे भी इस सत्ताका खासा न्ननुभव हो गया । पहले तो मे इस महुकमेके 
उड़े अ्रफसज़के पास तलब क्या गया। गह साहव लकासे आये थे। 'ठलव 
किया गदय मेरे इन शब्दोम कही चत्युल्तिका भामास न हो, इसलिए अपना 
भ्राधम जरा ज्यादा स्पष्ट कर देता हृ। में चिटृठी लिखकर नहीं बुलाया 
गया था । मुझे बहाके प्रमद्द हिदुस्तानियोंके बहा तो निरतर जाना ही पहुना हट 
स्वर्गीय सेठ तैयव हाजी वानमोहम्मद भो ऐने प्रगुग्राप्नोमेंसे थे। उनसे 
साहब पृछा--वह गावी कौन है ? यहा किसलिए झाणा हैं २” 

तैयद त्तेठवे जवाब दिया, “ वह हमारे सलाहकार है झौर हमारे वृश्ानेपर 
यहां झावे है।” 

“तो फिर हम सव ग्हा किस कामके लिए हूं ?े क्या हमारी जरूख 
यहा भापडी रक्ाके लिए नही हुई है ? गावी यहात्ा हाल क्या जाने ?” साहब 
ने कहा! नैँयद मेठने जैमे-ैसे करके उस पहारका भी जवाब दिया-- हक, 
प्राप दो है ही, पर गावीजी तो हमारे ही भ्पने ठहरे न? दे हमारी भाषा जानते 
है, हमारे भावोरो, हमारे पहलूवो समझते है। और श्राप लोग आखिर हे तो 
राज्जमंत्रारी ही न २” 


इसार साहवने हुक्म फरम्पयया-- “बगाधीकों मेरे पास छे झाना । 
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/ किए, आप यहा किस गरजसे आये है ?” साहवने मेरी ओर आ्रास 
उठाकर पूछा | 

“ भरे इन भाइयोके बुलानेसे, इन्हे सलाह देनेके लिए आया हू । ” मैने 
उत्तर दिया । 

“पर भाप जानते नहीं कि आपको यहा झानेका कतई हक नहीं है ? 

' श्रापफों जो परवाना मिला है वह तो भूलसे दे दिया गया है । श्राप यहाके वाजिदा 

तो है नही। आपको वापस लौट जाना पडेंगा। श्राप मि० चेवरलेनसे नही मिल 
सकते । यहाके हिंदुस्तानियोकी हिफाजतके ही लिए तो हमारा यह महकमा 
खास तौरपर खोला गया है। भ्रच्छा तो, शाप जाइए । ” 

इतना कहकर साहवेने मुझ विदा किया । और तो ठीक, पर मुझे जवावतक 
देनेका अवसर न दिया । 

पर मेरे साथियोको उन्होने रोक रब॒प्ता और धमकाया। कहा कि गाधीको 
ट्रासवालसे विदा कर दो । 

वे सब अपना-सा मुह लेकर वापस झ्राये । श्रव मेरे सामने एक नई 
समस्या खडी हो गई और सो भी इस तरह अचानक 


रे 
जहरकी घूंट पीनी पड़ी 


इस अपमानसे मेरे दिलको बड़ी चोट पहुची, पर इससे पहले में ऐमे 

भपमान सहन कर चुका था, प्रो उसका कुछ झादी हो रहा था। प्रतएव इस 

शपमान की परवा न करके तटस्थ-भावसे जो झुछ कर्त्तव्य दिसाई पे उसे करनेका 

निदचय भेने किया। उसके बाद पृर्दोज्ति अफसरफी सही-से एक चिदुठी मित्री झि 

* 'इरबनमे मि० चेवरलेन गाधीजीमे मिल चत्रे है, उससिए प्रव एनदा साम प्रति- 
विकियोमेंसे सिफाल यातगा जम्सी है । 

मेरे सायियोकों यट चिट॒टी बेटी ही मागफ़र लगी। उन्होंने रता-+- 

“तो ऐसी हालतमें हमें शिप्दमउग दे जानेकी भी जरूसत नही ।. दद मैंने 

उन्हे यटाबे लोगोढी थिप्रम ब्रस्यात्ा भली प्रात्वार परिचय "रापा+- 
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“मदि आप लोग मि० चेवरडेनमे मिलने न जायगे तो इसका गह भ्र्थ 
किया जायगा कि यहापर किसी किस्मका जृल्म नही है, फिर जवानी तो दुछ 
कहना है नही, लिखा हुआ पढना है सो तैयार है, मेने पढा बया, भौर इसरोने पद् 
क्यो ? मि० चंवरलेन वहा उसपर बहस थोडे ही करेंगे । मेरा जो कुछ श्रपमान 
हुआ हूँ उसे हम पी जाय, व | * 

इतना में कह ही रहा था कि तैयव सेठ बोल उठे-- “ प्र झ्ापका अपमान 
क्या सारी कौमका प्रपमान नही है ? हम यह कैसे भूल सकते है कि भाप हमारे 
प्रतिनिधि है ? "” 

मेने कहा--' आपका कहना तो ठीक है, पर ऐसे अपमान तो कौमको 
भी पी जाने पडेगे--बताइए, हमारे पास इसका दूसरा इलाज ही जया है * 

“ जो-कुछ होना होगा, हो जायगा। पर खुद-व-खुद हम भर अपमान 
क्यो माये जे ? मामला विगड तो यो भी रहा हो है। और हमें अधिकार भी ऐसे 
कौन-से मिल गये हे ? ” तैयव सेठने उत्तर दिया । 

तैयब सेठका यह जोश मुझे पसद तो आ रहा था, पर में यह भी देख, 
रहा था कि उससे फायदा नही उठाया जा सकता । लोगोकी मर्यादाका 
मू्ने था। इसलिए इन साथियोको मैने जात करके उन्हे यह सलाह दी कि मेरे 
बजाय आप ( अब स्वर्गीय ) जाजे गाडफू को साथ के जाइए । वह हिंदुस्तावी 
वैरिस्टर थे । 

इस तरह श्री गाइफ्रेकी अव्यक्षतामे यह शिप्ट-मड़ल मि० चेबरलेन्े 
मिलने गया। मेरे वारेमें भी मि० चैवरटेनने कुछ चर्चा की थी। "एक ही आदमी- 
थी बात दुवारा सुननेकी पपैक्षा नये झ्रादमीकी बात सुनना मेने ज्यादा मुनात्तिव 
समझा-- आदि वहवर उन्होने जत्मपर मरहमपट्टी करनेकी कोनिज की । 

पर इनसे मेरा भ्ौर कौमका काम पूरा होनेंके वजाय उलटा वेट गया | 
भव तो फिर 'भप्र-आ, इड' से शुर्त्रात करनेकी नौवत भ्रा पहची। भापके/ 
ही बहनेसे तो हम लोग इस लडाई-अगडेमे पड़े । भौर प्राखिर नतीजा यही 
निठा| इस तरह ताना देनेवारे भी प्रा ही थमऊेे । पर मेरे मनपर इनका 
बुछ्ध प्रसर ने होता था| भेने कहा-- “मुझे तो अपनी सलाहपर पश्चात्ताप 
नही होता । में तो अय भी यह मानना है रि हम इस काम पड़े, यह अच्छा ही 
खिल 
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हुआ । ऐसा करके हमने अपने कत्तंव्यका पालन किया है। चाहे इसका फल 
हम खुद न देख सके , पर मेरा तो यह दृढ़ विद्वास है कि शुभकार्यका फल सदा 
शुभ ही होता हूँ और होगा । भ्रव तो हमे गई-गुजरी वातोको छोडकर इस वातपर 
विचार करना चाहिए कि भव हमारा कत्तंव्य क्या है ? यही भ्रधिक तामप्रद है । ” 

दूसरे मित्रोने भी इस वातका समर्यन किया | 

मैने कहा--“ सच पूछिए तो जिस कामके लिए में यहा बुलाया गया 
था वह तो पूरा हो गया समझना चाहिए, पर मेरी अतरात्मा कहती है कि श्र 
लोग यदि मुझे यहासे छट्टी दे भी दे तो भी जहातक मेरा बस चलेगा, मे ट्रासवालसे 
नहीं हट सकता । मेरा काम अब नेटालसे नहीं, वल्कि यहीसे चलना चाहिए । 
अब मुझे कम-से-कम एक सालतक यहासे लौट जानेका विचार त्याग देना चाहिए 
और मुझे यहा वकालत करनेंकी सनद प्राप्त कर लेनी चाहिए । 
इस नये महकमेके मामलेको तथ्र करा लेनेकी हिम्मत में अपने भ्रदर पाता हू 
यदि इस मामलछेका तस्फिया न कराया तो कौमके लुट जाने, और ईश्वर न करे, 
भहासे उसका नामोनिगान मिट जानेका भदेजा मुझे है। उसकी हालत तो दिन- 
दिन गिरती ही जायगी, इसमे मुझे कोई सदेह नहीं। मि० चेवरलेनका मुझसे 
न मिलता, उस अधिकारीका मेरे साथ तिरस्कारका वर्ताव करना--पें बाते तो 
सारी कौमकी--सारे समाजकी मानहानिके मुकाविलेमे कुछ भी नही है। हम 
यहा कुत्तेकी तरह हुम हिलाते रहे, यह कैसे वरदाब्त किया जा सकता है. ? ” 

मेने इस तरह भ्पनी वात लोगोके सामने रक्खी। प्रिटोरिया भौर 
जोहान्सवर्गंम रहनेवाले मारतीय अगुप्ोके साथ सलाह-मशवरा करके भतमे 
जोहान्सवर्गंमे मेने अपना दफ्तर खोलनेका निश्चय किया । 

द्रासवालम भी मुझे यह तो शक था ही कि वकालतकी सनद मिलेगी भी 
या नही ? परत, ईश्वरने खैर की । यहाके वकील-मडलकी भोरसे मेरी दरस्वा- 
'स्तका विरोव नही किया गया भौर वडी अदालतने मेरी दरस्वास्त मजूर कर ली। 

वहा एक भारतवासीके दफ्तरके लिए अच्छी जगह मिलना भी मुष्किल 
था, परतु मि० रीचके साथ मेरा खासा परिचय हो गया था। उस समय वह 
व्यापारी-वर्गंम थे। उनकी जान-पहचानके हाउस-एजेंट-- मकानोके दलाल-- 
के मार्फत दफ्तरके लिए अच्छी जगह मिल गई और मेने वकालत शुरू कर दी । 
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त्याग-भावकी वृद्धि 


ट्रासवालमे लोगोके हकोकी रक्षाके लिए किस तरह लड़ना पडा और 
एशियाई महकमेके अधिकारियोके साथ किस तरह पेश माना पडा, इसका अधिक 
वर्णन करनेंके पहले मेरे जीवनके दूसरे पहलूपर नजर डाल लेनेकी भावश्यकता है । 

झवतक छुछ-त-कुछ धन इकट्ठा कर छेनेवी इच्छा मनमे रहा करती 
थी। भेरे परनार्वके साय यह ल्वार्थका मिश्रण भी रहता भा । 

बबईम जब मेने अपना दफ्तर खोला था तवे एक झमरीकत्र वीमा-एजेंट 
मुझसे मिलने आया था| उसका बेहरा खुशनुमा था। उसकी वातें वडी मीठी थी । 
उसने मुझसे मेरे भावी कल्याणकी वाते इस तरह की, मानो वह मेरा कोई बहुत 
दिनोका मित्र हो । “ अमरीकामे तो झापकी हैसियतके सब लोग अपनी जिंदगीका 
बीमा करवाते है । भापकों भी उनकी तरह अपने भविष्यके लिए निर्श्चित हो 
जाना चाहिए ! जिदगीका भ्राख़िर क्या भरोसा ? हम अमरीकावासी तो बीमा 
कराना एक धर्म समझते हुं, तो क्‍या झ्रापको में एक छोटी-सी पालिसी करानेंके 
लिए भी न ललचा सकू ? 

प्रचतक क्या हिंदुस्तानमे भौर क्या दक्षिण भ्रफ्रीकामे फितने ही एजेंट 
मेरे पास आबे, पर मेने किसीकी दाद न दी थी, तयोकि में समझता था कि बीमा 
कराना मानो अपनी भीरताका और ईइ्वरके प्रति अविश्वासका परिचय देना था, 
पर इस वार मे लालचमे था गया । वह एजेट ज्यो-ज्यो अपना जादू घुमाता जाता, 
लोन्त्यो मेरे सामने अपनी पत्नी मौर पुत्रोकी तस्वीर खडी होने लगी। मनमे 
यह भाव उठा कि “भरे, तुमने पत्नीके लगभग सव गहने-पत्ते वेच डाछे है। श्रव 
अगर यह अरौर कुछ-का-कुछ हो जाय तो इन पत्नी और वाल-वच्चोंके भरण- 
पोषण भार आखिर तो उसी गरीव भाईपर न जा पडेगा जो भ्ाज तुम्हारे 
पिताके स्थानी पूर्ति कर रहा है, श्र जूबीके साथ कर रहा है ? क्या यह उचित 


होगा ?” इस तरह मेने अपने मनको समझा कर १०,०००)का बीमा करा 
लिया । 


अप्याय ४ ' त्याग-भावफी बृद्ध २६३ 


पर पक्षिण परक्रीशार्म सेरे गनेठी यह होता ने रह वई भी और मेरे 
विचार भी बद्त गये 3। दक्षिण शफकीकाकी नई धापलिके समय मेने जो- 
बुछ ढिया दियरा साक्षी रसकर ही छिय्र चा। मुझे उग बातकी कुछ सबर न 
सै कि इलिय समरीकामे मुझे किले समय रहता प+गा । मेरी तो यह धारणा 
, ही गई वी कि भव मे शिदस्थानफों तापस ने लौट पाऊगा। उसतिए मुझे बान- 
बच्चोरों जपने साथ ही रुसना चाहिए । उनड़ों प्रव पपनेस दूर रसना उचित 
नहीं। उनके भरण-पोपगका प्रदव भी दक्षिण प्रदीफागें ही होना चारिएं । 
गह विचार मनमें घाते ही वह पालिनी उठे गेरे दु यका फारण वन गई। मुझे 
मयमे एस बानार धर्म भ्राने लगी कि में उस एजेंट चाफरगे कैसे जा गया | 
में ने एप विचारकों प्रपने मसपे रयान ही कैसे दिया कि जो भाई मेरे लिए पिताके 
धरत्र हू उन्हें झपने सगे छोटे भाईकी पिववाफा बोल नागवार होगा ? श्र 
घर भी कैसे गाए दिया कि पहले तुम ही गर जाप्रोंगे ? पश्रासिर रावका पालन 
फरनेदाया नो तह पन्‍्बर ही है, न तो तुम हो, न तुम्हारे भाई है । घीमा करवाके 
* "तुमने अपने वास-बच्चोको भी परावीन बना दिया | वे क्यों रतावलवी नहीं हो 
से ? उन असरय गरोब्रोफे बाल-बच्चोज आसिर कया होता है ? तुम 
गसगनेफो उन्हींके-गैसा उयों नहीं समझ छेते ?” 
उस प्रकार मसमे वित्रारोकी थारा बहने लगी, पर उसके भ्रनुसार व्यवहार 
महा ही नही कर डागा । मुझे ऐसा याद पडता हूँ कि वीमेफी एक किस्त तो मैने 
दक्षिण अकीकासे भी जमा कराई थी । 
परनु इस विचार-बाराको वाहरी उत्तेंजन मिलता गया । दक्षिण अ्रफ्रीका- 
की पहली बानाके समय में ईसाइयोके बाताबरणमें कुछ भ्रा चुका था भौर उसके 
फत-स्वरुप घर्मफे विपयमे जाग्रत रहने तगा । इस वार थियासफीके वातावरणमें 
| आया। मि० रीच विवॉसफिस्द थ। उन्होंने जोहान्सबर्गंकी सोयाइटीसे मेरा 
' सबंध फरा दिया | मेरा वियागफीऊ सिद्धातोंसे मत-भेद था, इसलिए में उसका 
मध्स्य तो नही बना, पर फिर भी रागरभग प्रत्येक वियॉसफिस्टरो मेरा गाढय परिचय 
हो गया था। उनके साथ रोज पर्म-चर्चा हुआ करती | वियॉसफीकी पुस्तक 
पढ़ी जाती श्ौर उनके मइलमे कभी-फभी मुझे बोलना भी पडता । थ्रियॉसफीमे 
ज्ञातृ-भाव पैदा करना भ्रौर बढ़ाना मुख्य वात है | इस विपयपर हम बहुत चर्चा 
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बरने और मे जहान्वहा 2 माल्या ज़ोर रम्यो” म्रावरयम #दे दा्ता तद्ा 
उसको आलोचना भी वरता । उस प्रातोदनागा तनाव हुए झुपपर बड़ा चच्छा 


पडा । :ससे मजे झात्म-मिरीक्षणों जान सगे गई । 


प्‌ 
निरीक्षणका परिणाम 


जब रे८ मम में ईसाई-मित्रोंतं निइपरिसयसे शारदा तार में एुए 
विद्यार्यीद्ती व्थितिम था! ईसाई-मित्र में दाखवितशा संदेंग सुताने ससनाते 
और मतसने स्वीकार 7 तेता उद्योग दर रहें थे । में नन्नशादसे, एा सदस्वाों 
तरह उनके विक्षाप्रोक्ो सु झौर समंत रहा था। इसकी वदालत भें हि 
धर्मंगा ययागक्ति घन्ययन कर सका भौर दूसने ध्ोतो भी समपने यो वोधिश 
की पर प्रद ६९०४म स्थिति जया बदल गई ) वियॉसफरिस्ध मित्र मु्ते भय 
सस्पामे सीचनेती :च्छा तो जरूर कर हे ये, प/तु वह एए टिंदगे तौन्पर मुज़से 
कुछ प्राप्त वर्नेंके उद्दे्मसे । बरिवॉसपी री पुस्तकोपा हिद-यमंरी छात्र भौर 
उसवा प्रभाव दहत-तुछ पडा है, टसलिए इन भाउयोन यह माल लिया वि में 
उनकी सहायता कर सक्गा । मेंने उन्हें सगझाया हि मेत्र सस्झृतक्ा झप्ययन 
वराप-ताम ही हैँ । मेने हिंद-नर्मके प्राचीन गयोनों सस्दतने नहीं पदा है और 
अनुवादोंके द्वारा भी मेरा पठन कम हुम्रा है। कि भी, चूकि वें सस्शरोरों 
और पूनर्जेन्नकों मानते हूँ उन्होंने अपना यह सपात बना लिया जि मेरी घीटी- 
बहुत मदद लो उन्हें ऋ्रचेश्य हो मित्र सकती है । और उस तरह मे--ट्व सही 
तहा रेंड प्रधान तन गया। जिसीके साय विषेषनद दा राजयोग पटने लगा त्तो 
तिसीके साथ मणिनाल न० ट्विवेदीकऊा राजयोग) एक मित्रकछ माव 'पातजल 
योगदर्शन! भी पटना पडा । वहनोंके नाथ गीताका पत्मवन सुर क्या । एक 
छोटाना 'जिनासुमडल' नी बनावा गया और नियम-पूर्वद! अ्च्ययन भारम 
हुआ गीताजीके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा लो पहले हीगे री। अठ 
उसदा गहराईके साथ रहस्य समजनेझी जावःवकता दिखाई दी । भेरे पास एक- 
डो झनदार नये थे। उनरी पहावदाप मूल सरइत न्‍्मपवैक्ष प्रा का 





बन रब ् 
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झौर नित्य एक या दो इलोक कठ करनेका नि३चय किया । 

सुबहका दतौत झौर स्नानका समय में गीताजी कठ करनेमे लगाता। 
दतोनमे १५ और स्नानमे २० मिनट लगते | दतौन अग्रेजी रिवाजके मुताबिक 
खडे-खडे करता । सामने दीवारपर गीताजीके इलोक लिखकर चिपका देता 
और उन्हे देख-देखकर रटता रहता। इस तरह रटे हुए श्लोक स्नान करनेतक 
पवके हो जाते । बीचमे पिछले इलोकोको भी दुहरा जाता । इस प्रकार मुझे याद 
पडता हूँ कि १३ अध्याय तक गीता वर-जवान कर ली थी, पर बादकी कामकी 
झझटे बढ गई। सत्याग्रहका जन्म हो गया ओर उस बालककी परवरिणका 
भार मुझपर झा पडा, जिससे विचार करनेका समय भी उसके लालन-पालनमे 
बीता, और कह सकते हे कि अभ्रव भी वीत रहा हूँ । 

गीता-पाठका असर मेरे सहाध्यायियोपर तो जो-कुछ पडा हो वह वही 
बता सकते है, कितु मेरे लिए तो गीता आचारकी एक प्रौढ्द मार्मदणिका वन गई 
है। वह मेरा धाभिक कोष हो गई हूँ । भ्रपरिचित प्रग्नेजी शब्दके हिज्जे या भर्थ- 
को देखनेके लिए जिस तरह मे अग्रेजी कोषको खोलता, उसी तरह म्राचार-सवधी 
कठिनाइयो और उसकी अटपटी गुत्वियोको गीताजीके द्वारा सुलझाता । उसके 
अपरिग्रह, समभाव इत्यादि शब्दोने मुझे गिरफ्तार कर लिया । यही धुन रहने 
लगी कि समभाव कैसे प्राप्त करू, कैसे उसका पालन करू ? जो अधिकारी 
हमारा अपमात्र करे, जो रिद्वतस्रोर हे, रास्ते चलते जो विरोध करते है, जो 
कलके साथी है, उनमे भौर उन सज्जनोमे जिन्होंने हमपर भारी उपकार किया 
हे, क्‍या कुछ भेद नही है ? अपरिग्रहका पालन किस तरह मुमकिन है ? क्या 
यह हमारी देह ही हमारे लिए कम परिग्रह है ? स्त्री-पुदष भ्रादि यदि परिभ्रहु 
नही है तो फिर क्या है ? क्‍या पुस्तकोसे भरी इन भलमारियोमे झाग लगा दू ? 
पर यह तो घर जलाकर तीय॑ करना हुआ ! पदरसे तुरत उत्तर मिला--हा, 
घरवारको खाक किये विना तीर्य नही किया जा सकता । ' इसमे अग्रेजी कानूनके 
अध्ययनने मेरी सहायता की । स्नेल-रचित कानूनके सिद्धातोकी चर्चा याद झाई | 
ट्स्टी' शब्दका ग्रय, गीताजीके अव्ययनकी बदौतत, अच्छी तरह समझमे भाया । 
कानून-सास्त्रके प्रति मनमे भ्ादर वढा । उसके भ्रदर भी मुझे घम्मका तत्व दिखाई 
पडा । 'ट्रस्टी' यो करोडोकी सपत्ति रखते है, फिर भी उसकी एक पाईपर उनका 
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पर हमारा मिलाप ईदवरकों मजूर न था । 

अपने पुत्रोके लिए जो इच्छा उन्होने प्रदर्शित की थी वह भी पूरी न 
हुई। भाई साहवने देशमे ही अपना शरीर छोडा था । लडकोपर उनके पूवव- 
जीवनका असर पड चुका था। उनके सस्कारोमें परिवर्तत न हो पाया। में 
उन्हें अपने पास न खीच सका । इसमें उनका दोष नही है। स्वभावको कौन वदल॑ 
सकता हूँ ”? बलवान सस्कारोकों कौन मिटा सकता है ? हम भ्रवसर यह मानते 
है कि जिस तरह हमारे विचारोमें परिवतंन हो जाता है, हमारा विकास हो जाता है, 
उसी तरह हमारे भाश्रित लोगो या साथियोमे मी हो जाता चाहिए, पर यह मिशथ्या 
हैं । 

माता-पिता होनेवालोकी जिम्मेदारी कितनी भयकर है, यह बात इस 
उदाहरणमे कुछ समझमें भ्रा सकती है । 


६ 
धर निरामिषाहारकी वेदीपर 


जीवनमे ज्यो-ज्यो त्याग और सादगी' बढ़ती गई झौर घमम-जागृतिकी 
वृद्धि होती गई, त्यो-त्यो निरामिषाहरका और उसके प्रचारका शौक वंढता 
गया। प्रचार में एक ही तरहसे करना जानता हु-- आ्राचा रके द्वारा और अरचा रके 
साथ-ही-साथ जिज्ञासुके साथ वार्तालाप करके | 

जोहान्सवर्गमे एक निरामियाहारी-गृहू था। उसका संचालक एक 
जमंन था, जोकि कूनेकी जरलाचकित्साका कायल था । मेने वहा जाता शुरू किया 
और जितने श्रग्नेज मित्रोको वहा के जा सकता था, ले जाता था, परतु मेने देखा 
कि यह भोजनालय बहुत दिनो तक नहीं चल सकेगा, क्योकि रुपये-पैसेकी तंगी 
उसमे रहा ही करती थी। जितना मुझे वाजिव मालूम हुआ, मैने उसमें मदद 
दी। कुछगवाया भी । भ्रतको यह वद हो गया । धियासफिस्ट वहुतेरे निरामिपा- 
हारी होते है, कोई पूरे भर कोई अनूरे । उता मइलगे एक वहन साहसी थी। 
उसने बडे पैमानेपर एक मिरा|।मष भोजनातय खोला । यह वहन कला-रसिक 
थी, शाहलर्चे थी, भौर हिसाव-कितावका भी बहुत खयाल न रखती थी । उसके 
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मित्र-मडलकी श्स्या अच्छी कही जा सकती थी। पहले तो उसका काम छोटे पैमाने 
पर धर हुआ।, परतु बादकों उसने बद्ानेसा भर बडी जगह के जानेका निम्पय 
किया । इस काममें उसने मेरी सहायता चाहीं। उस समय उसके हिसाव- 
किंतावकी हालतऊा मुझे कुछ पता ने या। मेने मान लिया कि उसके हिसाव 
और अटकलमे कोई भूल न होगी। मेरे पास रुपये-पैसेवी सुविधा रहती थी। 
बहुतेरे मवबिकलोफे रुपये मेरे पास रहते थे। उनमेंने एक सज्बतवी दजाजव 
लेकर लगभग एक हजार पौंड मेने उसे दे दिया । यह मवक्तिल वड़े उदार-हृदय 
झौर विश्वासब्ील थे। वह पहुले-गहल गिरमिट भाये थे। ऊत्होने कहा-- 
“भाई, झापका दिल चाहे तो पैसे दे दो । में कुछ नहीं जानता । में तो भाप हीको 
जातता हू ।” उसका नाम था बदरी । उन्होंने सत्याग्रहमे वहुत योग दिया था । 
जेल भी काटी थी। इतनी सम्मति पाकर ही मेने उसमें रुपमे लगा दिये। दो- 
तोन महोनेमे ही मे जान गया कि ये रुपये वापन झानेवाले नही हू, इतनी चड़ी रकम 
पो देवेका सागर्थ्य मुन्नमें न था। में इस रकमको दुसरे फाममे लगा सकता था। 
बहू रकम झाखिर उसीमें इव गई, परतु मे इस बातको कैसे गवारा कर सकता था 
कि उस विश्वासी बदरीका श्पया चला जाय? वह तो मुझको ही पहचानता था । 
अपने पाससे मेने यह रकम भर दी । 

एक मवविकिल मित्रसे मैने रुपयेकी वात की । उन्होंते मुझे मीठे उलाहना 
देकर सचेत किया--- 

“भाई, (वल्षिण अफ्रोकामे में महात्मा नहीं वन गया था और ने बापू 
ही बना था, मव्विकिल मित्र मुन्ने 'माई'से ही सचोवन करते थे । ) झ्ापकों ऐसे 
झगड़ोगे न पड़ना चाहिए। हम तो 5हरे भ्रापके विद्वासपर चलने घाछे | ये 
रुपये भाषकों वापस नही मिलनेके । वदरीकों तो श्राप वचालोगे, पर झापकी 
रकम बहें-खातेमें समझिए। पर ऐसे सुधारफे कामो्में यदि आप मवविवालोका 
रुपया लगाने लगेंगे तो मवकिकिल वेचारे पिस जायगे भौर भाष भिज़ारी बनकर 
घर बैठ रहेगे। इससे झापके सार्वजनिक कामको भी धक्का पहुचेया ।” 

सद्भाग्यसे पह मिश्र भ्रमी मौजूद है। दक्षिण भक्रीकामे तथा दूसरी 
जगह इनसे अधिक स्वच्छ भादमी मेने दूसरा नहीं देखा। किसीके प्रति यदि 
उनके सतसे उदेह उत्पन्न होता भौर बादको उन्हें मालम हो जाता कि बह बे- 


>्वाबम गा. 
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बुनियाद था तो तुरत जाकर उससे माफी मागते और अपना दिल साफ कर छेते । * 
मुझे इनकी यह चेतावनी बिलकुल ठीक मालूम हुईं । बदरीका रुपया तो मैं चुका 
सका था, परतु यदि उस समय झौर एक हजार पौंड बरवाद किया होता तो उसको 
चुकानेकी हैसियत मेरी बिलकुल नही थी। और माये कर्ज ही करना पडता । 
कर्जके चक्‍्करमे में अपनी जिदगीमे कभी' नहीं पडा और उससे मुझे हमेशा भ्रुचि 
ही रही है। इससे मेने यह सबक सीखा कि सुवार-कार्योके लिए भी हमें अपनी 
ताकतके वाहर पाव न बढाना चाहिए। मेने यह भी देखा कि इस कार्यमे गीताके 
तटस्थ निष्काम कर्मके मुख्य पाठका झनादर किया था। इस भूलने आगेको मेरे लिए 
प्रकाण-स्तभका काम दिया । 

निरामिषाहारके प्रचारकी वेदीपर इतना बलिदान करना पडेगा, इसका 
अनुमान मुझे न था। मेरे लिए यह जबरदस्तीका पृण्य था। 


हि 
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ज्यो-ज्यो मेरे जीवनमे सादगी बढती गई त्यो-त्यो वीमारियोके लिए दवा 
लेनेकी ओर जो अरुचि मुझे पहले हीसे थी वह भी बढती गईं । जव मैं डरवनमें 
ब॒कालत करता था तब डाक्टर प्राणजनीवनदास मेहता मुझसे मिलने झागे थे। 
उस समय मुझे कमजोरी रहा करती थी और कभी-कभी वदन सूज भी जाया 
करता था। उसका इलाज उन्होने किया था और उससे मुझे लाभ भी हुम्रा था । 
इसके बाद देश भा जानेतक मुझे नही याद पडता कि मुझे कहने लायक कोई वीमारी 
हुई हो । 

परतु जोहान्सवर्गमें मुझे कब्ज रहा करता था भौर जव-्तव सिरमें भी 
दर्दे हुआ करता था। इधर-उधरकी दस्तावर दवाये छे-लाकर तवियतको 
सम्हालता रहता था। खाने-पीनेमे तो में परहेजगार शुरूसे ही रहा है, पर 
उससे में कतई रोग-मुक्त नही हुआ । मन वरावर यह कहता रहता था कि घ्स 
दवाके जजालसे छूट जाऊ तो बडा काम हो। लगभग इसी समय मैचेस्टरमे 
तो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन की स्थापनाके समाचार मेने पढे।| उसकी खास 
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दलील यह थी कि झप्रेज लोग बहुत बार साते है श्र बहुनेस जा वाते हैं, संतरे 
वारह-वारह बजेतर झाया करते है भौर फिर डक्‍्टरोऱा घर खोजने फिसे हैं। 
इस वेईसे यदि कोई कपना पिंड छुडाना चाहें तो उन्हें बेक-फान्द शव चुबहुझा 
नाइता छोड देना चाहिए । यट चाठ मुन्नरर स्वाशने तो नहीं पर हुछ भ्नने जहर 
घटित होती थी। में तीन वार पेट भरपर पाता भौर दोपहरफो चाय भी पीठ ! | 
में कन्ी प्रत्पाहरी न था। निरामियाहारी होते हुए भी भोौर बिना नसादेवा 
खाना खाने हुए भी ने जितनी हो सके चीजोको स्वादिप्द वदाश्र खाता था। 
छ्सात वजेके पहले भायद ही कमी उठता । इसने मेने मह नतोडा निकाला हि 
यदि में भी सुधा साना छोड हू तो जरूर नेरे सिरका द्दे जाता रह । मेने 
ऐसा ही किया भी । कुछ दिन जरा मुम्किल तो मालूम पडा, पर साय हो निरका 
दर्द विलदुल उतरा बया। इससे मुझे निन्चय हो गया फि मेरी बुराक जरूर 
आवध्यक्ताने भ्रविक थी । 

परतु कव्जकी शिकायत तो इस परिवर्तनमे भो दूर नहीं हुई। छूसेके 
कटिस्नावका अवोग किया । उसमे छुछ ऊक पडा, पर जितना चाहिए उसना , 
नहीं। इसी भ्ररसेमे उस जर्मन भोजनालयवानेने या किसी दूसरे मित्रने मेरे 
हावमे जुस्टनलिलित रिव्य टू वेचर' (कुदस्तरी भ्लोर लौटो) नामर पुरक 
लाकर दी । उसमें मिट्टीके इताजना वर्णन था। लेखदने इस वानता भी बहुत 
समर्थन क्या है कि हरे और सूज़ फल ही मनृष्यका स्वाभाविक भोजन है। 
केबल फदाहारका अयोग तो मेने इन सम्य नहीं किया, पर मिट्टीका इलाज 
तर शुरू रूर दिया । उत्तका जादूकी तरह मुझ्पर भसर हुआ । उनकी विधि 
इन भार है--लेतोकी ताफ़ साल या काली मिट्टी लाकर उसे झावश्यकता- 
सुमार ठड़े पानीमें भिग्रो लेना चाहिए । फिर साफ पतले भीगे क्पड़ेमे लपेटकर 
पेटपर रखकर वाघ लेना चाहिए। मे यह पट्टो रावो त्ञोते छतय दाता भौर 
नुवह अयवा रानक्ो जद नींद खुल जाती निष्गल डालता । इमसे मेरा कब्त 
निर्मूल हो गया । उसके बाद मेने मिट्टीके ये प्रयोग खुद अपवेपर तथा अपने 
सारियोपर किए है, किलु मुझे ऐसा याद पड़ता है कि थावद हो रभी उनसे 
लाभ न पहचा हो । 


पर हा, यहा देशमें शानेके बाद ऐसे उपचारोपरते में आत्म-विद्वतत 
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खो बैठा हू । प्रयोग करनेका, एक जगह स्थिर होकर वैठनेका मुझे भ्रवसर भी 
नही मिल सका है । फिर भी मिट्टी और पातीके उपचारोपर मेरा विदवास वहुताश- 

में उतना ही वंना हुआ है, जितना कि झारमर्में था । श्राज भी एक सीमाके पझदर 
रहकर, खुद झपनेपर मिट्टीके प्रयोग करता हू और मौका पड जानेपर भ्रपने साथियौ- 
को भी उसकी सलाह देता हू | में अपनी जिदगीमे दो वार बहुत सख्त बीमार 
पड चुका हु । फिर भी मेरी यह दूढ धारणा है कि मनुष्यको दवा छेनेकी शायद 
ही आवश्यकता होती है। पथ्य और पानी, मिट्टी इत्यादिके घरेलू उपचारोसे 
ही हजारमे नौ-सौ-निन्‍्यानवे बीमारिया अच्छी हो सकती है । 

वार-वार वैद्य, हकीम या डाक्टरके यहा दौड-दौडकर जानेसे और दरीरमें 
अनेक चू् और रसायन भरनेसे मनुष्य अपने जीवनको कम कर देता है । इतना 
ही नही, वल्कि अपने मनपरसे अपना भ्रधिकार भी खो बैठता हैं। इससे बह 
प्रपने मनृष्यत्वको भी गया देता है भ्लौर शरीरका स्वामी रहनेके वजाय उसका 
गुलाम बन जाता है । 

यह प्रध्याय में रोग-दाय्यापर पडा हुआ लिख रहा हु । इससे कोई इन 
विचारोकी अवहेलना न करें। भ्पनी वीमारियोके कारणोका मुझे पता है । 
में अपनी ही खरावियोके कारण बीमार पडा हू, इस बातका ज्ञान और भान मुझे 
हैँ भर में इसी कारण भ्पना धीरज नही छोड बैठा हू । इस वीमारीको मैने 
ईंद्वरका अनुग्रह माना है और दवा-दारू करनेके लालचोसे दूर रहा हू । में 
यह भी जानता हू कि में अपनी इस हठधर्मोके कारण अपने डाक्टर-मित्रोका जी 
उकता देता हू , पर वे उदार-भावसे मेरी हठको सहन कर छेते हे भौर मुझे छोड 
नही देते । 

पर मुझे प्रपनी वर्तमान स्थितिका लवा-चौडा वर्णन करनेकी यहा भ्रा- 
वश्यकता नही । इसलिए झव हम फिर १९०४-ध५मे भा जावे । 

परतु इस विषयमें झागे वढनेसे पहले पाठकको एक चेतावनी देना जरूरी 
है। इसको पढ़कर जो लोग जुस्टकी पुस्तक लें, वे उसकी सव बातोफों बेद- 
वाक्य न समक्ष लें। सभी लेखों और पुस्तकोमे छेखककी दृष्टि प्राय एकागी 
रहती है। मेरे खबालमे हरएक चीज कम-मे-कम सात दृष्टित्रिदुओसे देनी 
जा सकती है झौर उन-उन दृष्टिविदुश्नोके श्रनुसार वह बात सच भी होनी है, 
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परतु यह याद रखना चाहिए दि सभी दृष्टिविंदु एक ही समय भौर एक ही मुकाम- 
पर सही नहीं होते । फिर कितनी ही पुस्तकों विक्षोके और नामके लातचवी 
बुराई भी रहती है । इसलिए जो सब्जन इस पुस्तवको पटना चाह दे इसे विवेद 
पूर्वक पढ़ें और यदि कोई प्रयोग करना चाहे तो किसी अनुमवीकी उलाहसे बरे, 
या बीरज रखकर विशेष अभ्यास करनेके बाद प्रयोगकी घुद्मात करें । 





च््क 
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अपनी इस क्याके घार-अवाहको फिलहाल एक अव्याग्तक रोककर 
पहले इसी विधयपर कुछ और रोशनी डालनेद़ी झावश्यकता है । 

पिछले अध्यायमें मि्टीके प्रयोगोके मवबरमे मैने जो कुछ लिखा है उसी तरह 
भोजनक भी भ्योग मैने किये हे । इसलिए उनके मठवमे भी यहां जरुछ लिख 
झलना उचित है। इस विपयक्षी भौर जो-बुछ वाते है वे प्रसग-अस्गपर सामने _ 
शती जानेगी । 

भोजव-सवबी मेरे अ्रयोगे भौर विचारोक्य सविस्तार वर्णन यहा नहीं 
दिया जा सकता, स्योक्ति इस विपप्रपर मैने अपनी धारोग्य रुवधी सामान्यनान' 
मामक पुस्तरमे विस्तास-पुदंर लिखा है । मह पुस्तक मैने 'डडियन ओपीनियन के 
वि लिएी थी। भेरी छोटी-छोटी पुलिकाभ्रोममें यह पुस्तक पश्चिममें तया 
रहा भी सबसे भ्रति# प्रसिद्ध हुई है । इसका कारण में प्रजतक वहीं समझ सका 
हूँ। वह पुस्तव' महज इंडियन ओपीनियन के पाठकोंके लिए ही लिसी गई थी, 
परवु उसे पटकर बहुनेरे भाईबहनोने भ्रपने जीवनसे परिवर्तन किया है गौर मेरे 
साय चिदृदीयग्नी भी की है, भौर दूर रहे है । इसलिए उसे सवधमे यहा कुछ 
विखनेदी आवम्यवता पैठा हो गई है । 

उसता जारण यह है कि यद्यपि उसमे लिखे अपने विच्रारोकों बदलने- 
पी आावस्खकता मुर्य ध्रमीनर नही दिखाई पड़ी है, फिर भी अपने आवारमे मेने 
वटुद-लु 5 पी वर्तन कर लिया है. झिसे इस पुस्तक्के बहतेरे पदटन वाद नहीं जानते 
पी” रह भावग्यन है हि ये जड़ी जाद ले। 


अर... _ 
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इस पुस्तककों -मैने धामिक भावनासे प्रेरित होकर लिखा है, जिस तरह 
कि मेने भौर छेंस भी लिखें हे और यही धर्म-भाव मेरे प्रत्येक कार्यमे आज भी 
वर्तमान है । इसलिए इस वातपर मुझे वडा खेद रहता है भर वडी शर्म मालूम 
होती हूँ कि आज में उसमेंसे कितने ही विचारोपर पूरा श्रमल नही कर सकता हु। 

भेरा दृढ विद्वास है कि मनुष्य जवतक बालक रहता है तवतक माताका 
जितना दूध पी छेता है, उसके भ्रलावा फिर उसे दूसरे दूधक्ी भ्रावव्यकता नहीं 
है। मनुष्यका भोजन हरे और सूखे वन-पके फलके सिवा श्लौर दूसरों नही है। 
बादामादि वीज तथा गअगूरादि फलोसे उसे शरीर भौर बृद्धिके पोषणके” लिए 
आवश्यक द्रव्य मिल जाते हूं । जो मनुष्य ऐसे भोजनपर रह सकता है उसके लिए 
ब्ह्मचर्यादि प्रात्म-सयम वहुत आसान हो जाता है । जैसा आहार तैसी डकार', 
जैसा भोजन तैसा जीवन' इस कहावतम बहुत तथ्य है । यह मेरे तथा मेरे साथियोके 
भ्रनुभवकी वात हैं। इन विचारोका प्विस्तर प्रतिपादन मेने अपनी श्रारोग्य- 
सबधी' उपर्युक्त पुस्तकमे किया है । 

4. परतु मेरी तकदीरमे यह नही लिखा था कि हिंदुस्तान में अपने प्रयोगो- 
को पूर्णतातक पहुचा द्‌। खेडा जिलेमे सैन्य भर्तीका काम कर रहा था कि 
अपनी एक भूवकी वदोलत मृत्यु-त्य्यापर जा पडा । बिना दूधके जीवित रहनेके 
लिए मेने भ्रवतक बहुतेरे निप्फल प्रयत्न किये हें । जिन-जिन वैद्य-डाबंटरो और 
रसायनमास्त्रियोसे मेरी जान-पहचान थी, उन सबसे मेने मदद मांगी । क्सीने 
मूगका पानी, ढिसीने महुएवंग तेन, किसीने वादामका दूध सुझाया । इन तमाम 
चींजोका प्रयोग करते हुए मैने अ्यने गरीरकों निचोड डाना, परतु उनसे में 
रोगहाय्यासे ने उठ सका | 

बैच्ोने तो मुझे चरक इत्यादिसे ऐसे प्रमाण भी खोजकर बताये कि रोग- 
॥ निवारणके लिए खाद्याखाद्यमे दोष नही, और काम पडनेपर मासादि भी छा 

» सकते हू । ये वैद्य भला मुझे दूध त्यागनेपर मजबूत बने रहनेमे कैसे मदद दे सकते 
थे ? जहा वीफ टी' और 'बराड़ी' भी जायज समझी जाती हो, वहा मुझे दूध- 
त्यागमे कहा मदद मिल सकती है ? गाय-भेसका दूध तो मे छे ही नही सकता था, 
क्योकि मेने ब्रत छे रखा था | ब्तका हेतु तो यही था कि दूध-मात्र छोड़ दू ; 
परतु ब्रत लेते समय मेरे सामने गाय और भेस माता ही थी, इस कारण दथा जीवित 


श्घ्व 
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रहनेकी आायाने मनको ज्यो-त्यों करके फूपवा लिया । इससे ब्तके अकषराषंको 
ले बकरीझा दूब ढैनेआा निश्चय किया, यद्यपि वफरी-माताका दूध ढेते समय 
भी मेश मत वह रहा था कि व्रतकी भ्ात्माका यह हनन हूँ । 

पर मुझे तो रौलट-ऐक्टके जिलाफ प्रादोलन खडा करना था । यह मोह 
मुझे नही छोड रहा था । इससे जीनेकी भी इच्छा दनी रही भौर जिसे में अपने * 
जीवनका महा प्रयोग मानता ह, वह बात रुक गई । 

जाने-पीनेके साथ आत्माका कुछ सवछ नहीं। वह न खाती है व पीती 
है! जो चीज पेटमे जाती है वह नही, वल्कि जो वचन अदरसे निकलते है वे लाम- 
हानि करते है,' इत्यादि दलोलोको में जानता है । इनमें तथ्याज्ञ है, परतु दलीलोंके 
झगडेमें पड़े विना ही यहा तो में प्रपना निश्चय ही लिल रखना घाहता हू कि जो 
भनुष्य ईव्वरसे डरकर चदना चाहता है, जो $-गरका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता 
है, उस साथक या मुमुक्षके लिए अपनी खुराववा चुनाव, त्याग भौर प्रहण-- 
उतना ही प्रावशयक हैं वितना कि विचार भौर वाचाक्ता चुनाव, त्याग भौर पहण 
भावव्यक है । 

पर जिन वानोमें मे बुद बिर बया ह उनसे दुसरोऊो में झपने सहारे दलने- 
की सलाह न दूया । यही नहीं, वल्कि चलनेसे रोकंगा। इस कारण आरोग्य- 
सवधी सामान्य ज्ञान के आ्रवारपर प्रयोग करनेवाले भाई-वहनोको में सावधान 
कर देना चाहता हू। जव दूवका त्याग सर्वाशर्में लाभदायक मालूम हो अथवा 
भनुभवी वेद्य-डावटर उसके छोइनेकी सलाह दे तव तो ठीक, नही तो सिर्फ मेरी 
पुस्तक पढ़कर कोई सज्जन दूध न छोड दे । हिंदुस्तानका मेरा अनुभव अवतक 
तो मुझे यही बताता है कि जिनकी जठरारिन मद हो गई हो और जो विछोनेपर 
ही पड़े रहने लायक हो यये है उनके लिए दृवके वरावर हलक्ा भौर पोपक पदार्थ 
इसरा नहो। इसलिए पाठक्रोंसे मेरी विनती झौर सलाह है फि इस पुस्तकमे जो | 
दूधकी मर्यादा सूचित की गई है, उत्पर दे प्राहट न रहे । ह 

इन भ्रकरणोको पइतेवाले कोई वैद्य, डाक्टर, हकीम या दूसरे अनभवी 
सज्जन हृवकी एवम उतनी ही पोपक भौर पाचन वनस्‍्पति--केवल भरे 
अध्ययनके शाथारपर नही वल्कि, प्नुमव़े आशरपर--सानने हो तो मरने 
सूचित कर उपछत करे | 3 


न 
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अब एशियाई कर्मचारियोकी ओर निगाह डाले। इन कम्मंचारियोका 
सबसे वढा थाना जोहान्सवर्ग में था। में देखता था कि इन थानोमे हिंदुस्तानी, 
चीनी श्रादि लोगोका रक्षण नही, वल्कि भक्षण होता था । मेरे पास रोज शिकायते 
. आती-- “जिन लोगोको आानेका श्रधिकार है वे तो दाखिल नहीं हो सकते और 
जिन्हें अधिकार नही है वे सौ-सो पौंड देकर भाते रहते है । इसका इलाज यदि 
आप न करेंगे तो कौन करेगा ?” मेरा भी मन भीतरसे यही कहता था। वह 
बुराई यदि दर न हुईं तो मेरा ट्रासवालमें रहना बेकार समझना चाहिए । 

में इसके सबूत इकट्ठे करने लगा। जब मेरे पास काफी सवूत जमा 
हो गए तब में पुलिस-कमिस्नरके पास पहुचा । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमे 
दया और तन्यायका भाव है। मेरी वातोको एकदम उड़ा देनेके वजाय उसने मन 
लगाकर सुनी और कहा कि इनका सबूत पेश कीजिए । मेने जो गवाह पेश किये 
उनके बयान उसने खुद लिये। उसे मेरी बात का इतमीनान हो गया, परतु 
जैसा कि मे जानता था जैसे ही वह भी जानता था कि दक्षिण श्रफ्रीकार्म गोरे 
पच्नोके रा गोरे अपराधियोको दड दिलाना मुश्किल था, पर उसने कहा-- 

/ छेकिन फिर भी हमें भ्पनी तरफसे तो कोशिश करनी चाहिए। 
इस भयसे कि ये भ्रपराघी' ज्यूरीके हाथो छूठ जायगे, उन्हें गिरफ्तार न कराना 
भी ठीक नही। में तो उन्हे जरूर पकड़वा लूगा । ” 

भुझे तो विद्वास था ही। दूसरे अफसरोके ऊपर भी मुझे शक तो था, 
छेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबल प्रमाण नही था। दोके विषयमे तो 
मुझे लेशमात्र सदेह न था। इसलिए उन ढोनोके नाम वारट जारी हुए । 

मेरा काम तो ऐसा ही था, जो छिपा नही रह सकता था। बहुत-से 
लोग यह देखते थे कि में प्राय रोज पुलिस-कमिएनरके पास जाता हु । इन दो 
कर्मचारियोके छोटे-वडे कुछ जासूस लगे ही रहते थे । वे मेरे दप्तरके श्रासपास 
मडराया करते भ्ौर मेरे झाने-जानेंके समाचार उन कर्मचारियोको सुनाते रहते । 
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यहा मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन कर्मचारियोकी ज्यादती यहातक के 
गई कि उन्हे बहुत जासूस नही मिलते ये । हिंदुस्तानियों और चीमियोडी यदि 
मुझे मदद न मिलती तो ये कमंचारी नहीं पकडें जा सकते थे । 

उन दो कर्मचारियोसे से एक भाग निकला । पुलिस-कमिव्नरते उतरे 
नाम बाहरका वारट तिकालकर उसे पकड़ मगाया और मुकदमा चला। तबूत' 
भी काफी पहुंच गया था। इधर ज्यूरीके पास एकके भाग जानेका तो प्रमाण 
भी था। फिर भी वे दोनो वरी हो गये । | 

इससे में स्वमावत बहुत निराण हुआ । पुलिस-कमिश्तरको भी दुख 
हुआ । वकीलोके रोजगारके प्रति मेरे मतमे घृणा उत्पन्न हुई। बुद्धिका उपयोग 
अपराधको छिपानेमे देख मुझे यह वुद्धि ही खबने लगी । 

उन दोनों कर्मचारियोंके भ्रपरावकी शोहरत इतनी फौल गई थी कि 
उनके छूट जानेपर भी सरकार उन्हे भपने पदपर न रख सकी । वे दोनों भपगी 
जगहूसे निकाले गये ! इससे एशियाई थानेकी गदगी कुछ कम हुई भौर लोगोको 
भी भ्रव घीरज बधा भौर हिम्मत भी भाई । हे 

इससे मेरी प्रतिष्ठा वढ़ गई। मेरी वकालत भी चमकी। लोगोके 
जो पैकडो पौड रिव्वनमे जाते भे, वे सबके सब नही तो भी बहुत भविक बच 
गए । रिश्वतखोर तो भ्रव भी हाथ मार ही छेते थे, पर यह कहा जा सकता है 
दि ईमानदार लोगोके लिए भपने ईमानको कायम रखनेकी सुविधा हो गई थीं । 

ये पर्मचारी इतने श्रधम थे, छेकिन, में कह सकता हू, उनके प्रति मेरे 
मनमें बुछ भी व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं था। मेरे इस स्वभावकों वे जानते ४ 
भौर जब उनरी अमहाय अवस्थामे सहायता करनेका मुझे भ्रवसर मिला तो मैर 
उनकी सहायता भी की है। जोहान्सवर्गकी म्युनिसिपैलिटीम यदि में उनका 
विरोध न कढ नो उन्हे नौकरी मिल सकती थी। उसके लिए उनका एक मित्र 
मूजरे मिला और मेने उन्हें नौकरों दिनानेमे मदद करना मंजूर किया । भौर 
इनकी सनौफरी संग भी गईं । 

प्सफा बह अमर हआ कि जिए गोरे लोगेके स्पर्क्में में आया वे मेरे 
विषयमें निर होने खगे। यद्यपि उनके महफमोंके विस्द्ध मुत्ते कई बार 
सटना पढता, पठोर शब्द कहने पहले, फिर भी बे मेरे साथ मधुर सवध रहते 
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थे। ऐसा बर्ताव करना मेरा स्वभाव द्वी वन गया है, इसका ज्ञान मुझे उस समय 
न थ्रा। ऐसा बर्ताव सत्याग्रहकी जड है, यह भ्रहिसाका ही एक प्रग-विशेष है, 
यह तो म॑ बादकों सगत्त पाया ह । 

मनुष्य झौर उसका काम ये दो जुदा चीजे हे । अच्छे कामके प्रति मनमे 
आदर और वुरेके प्रति तिरस्कार अ्वष्य ही होना चाहिए, पर अच्छे-बुरे काम 
कर॑नेवालेके प्रति हमेशा मनमे श्रादर म्रथवा दयाका भाव होना चाहिए । यह वात 
समझनेमे तो वटी सरल हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण बहुत ही कम होता है । 
इसीसे जगतूर्म हम इतना जहर फैला हुआ देखते है । 

सत्यकी खोजके मूलमे ऐसी भ्रहिसा व्याप्त है । यह में प्रतिक्षण 
अनुभव करता है कि जवतक यह भ्रहिन। हाथ न लगेगी तवतक सत्य हाथ नहीं 
झा सकता । किमी तत्र या प्रणालीका विरोध तो अ्रच्छा है, लेकिन उसके 
सचानकका विरोध करना मानों खुद भपना ही विरोध करना है । कारण यह है 
कि हम सबकी सृष्टि एक ही कूचीके द्वारा हुई हैँ। हम सब एक ही' ब्रह्मदेवकी 
प्रजा है। सचानक भ्र्थात्‌ उस व्यक्तिके अ्रदर तो ग्नत शक्ति भरी हुई है, 
इसलिए यदि हम उसका अनादर--तिरस्कार करंगे तो उसकी शक्तियोका, 
गुणोका भी भनादर होगा। ऐसा करनेसे तो उस सचालकको एवं प्रकारातरसे 
सारे जगतको हानि पहुचेगी । 


१७ 


एक पुण्यस्मरण ओर प्रायश्चित्त 


मेरे जीवनम ऐसी भनेक घटनाए होती रही' है, जिनके कारण मैं विविध 

“धमियों तथा जातियोके निकट परिचयमें भ्रा सका हू। इन सब अनुभवोपरमे 
यह कह सकते हे कि मेंने घरके या बाहरके, देशी या विदेशी, हिंदू या मुँगनमान 
तथा ईसाई, पारसी या यहूदियोंसे भेद-भावका खयाल तक नही किया। में कह 
सकता हु कि मेरा हृदय इस प्रका रके में द-भावको जानता ही नहीं। इसको में अपना 
एक गण नही मानता हूं, वयोकि जिस प्रकार अहििसा, ब्रह्मचयं, प्रपरिग्रहादि 
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बम-नियमोके धम्मासका तया उनते लिए अब भी प्रवत्न करने दहनेका एूर्ण जार 
मुझे है उमी प्रकार इस ग-नेद-मावों ददानके लिए मेने बोई खाल पवल किया है. 
ऐसा याद नहीं पद्ता । हर 

जिस समय इरबनम मे वज्ञालद करता था उन सम्र्ध बहुत वार ॥ं 
झारकुन मेरे साय हो रहते थे। वे हिंदू भौर ईसाई होते थे, अगवा प्रानर्कि 
हिमावसे कहे तो युजराती आर गद्ामी । मुझे याद नही झाता कि दमी उनके 
विवयमें मेरे मनमे भेद-भाव पैदा हुआ हो । में उन्हें बिलकुल घरके ही जैसा 
समझता भौर उसमे मेरी बर्मपत्नी की मोरसे यदि बोई विध्न उपस्थित होता तो 
में उससे लडता था । मेरा एक कारकुत ईसाई था । उनवें मा>गाप पचम जाति ४ 
थे। हमारे घरक्की बनावट पश्चिमी इगकी थी। इस कारण कमरेमे मोरी नहीं 
होती बी-- भर न होनी चाहिए भरी, ऐसा मेरा मत है। ६8 कारण कमरे 
मोरियोकी जनह पेणावके लिए एक अलग बर्तन होता था । उसे उठाकर रखने 
का काम हम दोतो-- दपतीका था, नौकरोऊ़ा नहीं। हा, जो कारडुत लोग 
अपने को हमारा कुदुवी-सा नानने लगने थे वे तो चुट ही उसे साफ कर भी डास 
थे, लेकिन पचम जातिमे जन्मा पह कारकुन नया था । उत्तका वर्तन हमें ही उठा 
कर साफ़ करना चाहिए था । और बर्तन तो कस्तूरबाई उठाकर साफ कर देनी, 
छेकिन इन भाईका वर्दन उठाना उसे असह्य मालूम हुआ । इससे हम दोनों 
झगड़ा मचा | यदि में उठाता हू तो उसे अच्छा नही मालृम होता था । भौर 
खूद उसके लिए उठाना कठिन घा | फिर भी आज मोतीकी बूदें टपक रही हैः 
एक हाथ में बर्तन लिये भपनी लाल-लाल भाखोंसे उलाहन। देती हुईं कस्तूरवाई 
सीडियोंमे उतर रही है ! बह चित्र में श्राज भी ज्यो-का-त्यों खीच सकता हू | 

परतु मे जैसा सहृदव और प्रेमी पद्ि था वैसा ही निप्ठुर और कठोर 
भी था। में अपनेको उत्तका शिक्षक मानता था । इससे, अपने भ्रधप्रेमके श्रवीन ! 
हो, में डे खुब सताता था । इस कारण महज उसके वरतन उठा के जाने-मरलें/ ९ 
मुझे सतोष न हुआ । मेने यहु भी चाहा कि वह हसते और हरवते हुए उसे छे जाय । 
इसलिए मेने उप्ते डाटा-डपठा भी। मैने उत्तेजित होकर कहा-- “ देखो, यह 
बजेडा मेरे घरमे न चल सकेगा । 


मेरा यह बोन कच्तूरवाईको तोरकी तरह लगा। उसने घधकते दिलते 
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कहा-- तो लो, रखो यह अपना घर ! में चली !” 
उस समय में ईदवरुकों भूल गया था। दयाका छेशमात्र मेरे हृदयमे 
ने रह गया था। मेने उसका हाथ पकड़ा । सीढीऊके सामने ही बाहर जानेका 
दरवाजा या । में उस दीन अवलाका हाय पकड़कर दरवाजेतक खीचकर ले गया । 
दरवाजा ऋायए छोरूए होगा कि अएटोगे गणा-जगुदा बहती हुई कस्तू सवाई दोली- 
“तुम्हे तो कुछ शरम है नही, पर मुझे है। जरा तो लजाओ। में 
बाहर निकलकर आखिर जाऊ कहा ? मां-बाप भी यहा नही कि उनके पास 
चली जाऊ | में ठहरी स्त्री-जाति । इसनिए मुझे तुम्हारी धौप सहनी ही पडेगी । 
झव जरा शरम करो और दरवाजा वद कर लो--कोई देख छेगा तो दोनोकी 
फजीहत होगी' [!” 
मेने अपना चेहरा तो सु्ख॑ बनाये रकखा, पर मनमे चरभा जरूर गया। 
दरवाजा वद कर दिया । जबकि पत्नी मुझे छोड नही सकती थी तब में भी उसे 
छोडकर कहा जा सकता था ? इस तरह हमारे झापसभे लडाई-झग़डे कई वार 
.[हेए है, परतु उनका परिणाम सदा भ्रच्छा ही निकला है । उनमे पत्नीते अपनी 
' ।अद्भुत सहनणीलता के हारा मुझपर विजय प्राप्त की है । 
ये घटनाएं हमारे पूर्ब-युगकी है, इसलिए उनका वर्णन में श्राज भ्रत्िप्त- 
भावसे करता हू । झ्राज में तबकी तरह मोहाघ पति नही हू, न उसका शिक्षक 
ही हू । यदि चाहे तो कस्तुरवाई झाज मुझे धमका सकती है । हम भ्लाज एक- 
दूसरेके भुक्त-भोगी मित्र है, एक-दूसरेके प्रति निविकार रहकर जीवन विता रहे 
है । कस्तुरवाई म्राज ऐसी सेविका वन गई है, जो मेरी वीमारियोमें बिना प्रति- 
फलकी इच्छा किये सेवा-शुश्रषा करती है । 
यह घटना १८९८की है। उस समय मुझे ब्रह्मचर्य-पालनके विपयमे 
कुछ ज्ञान न था । चह समय ऐसा था जवकि मुझे इस बात का स्पष्ट ज्ञान न था 
| कि पत्नी तो केवल सहरवर्भिणी, सहचारिणी भ्रौर सुख-दु खबी साथिन है। 
) में यह समझकर वरताव करता था कि पत्नी विवव-भोगकी भाजन है, उसका 
जन्म पतिकी हर तरहकी भ्राशाशोका पालन करनेके लिए हुआ है । 
किंतु १९०० ई०से मैरे इन विचारोम गहरा परिदत्तेंन हुआ । १९० ६मे 
उसका परिणाम प्रकट हुआ । परतु इसका वर्णन आगे प्रसग झानेपर होगा । 


॥। 
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यहा तो सिर्फ इसना बताना काफी है कि ज्यो-ज्यों में निविकार होता गया त्यो-त्यो 
मेरा घर-समार घात, निर्मेत और सुखी होता गया भौर अब भी होता जाता है । 

इस पृष्य-स्मरणसे कोई यह न समझ ले कि हम आदर बपती है, अथवा 
मेरी धर्म-पत्नीमें किसी किस्मका दोष नही है, अथवा हमारे आदर्श झव एक हो 
गये है । कस्तूरवाई झपता स्वतत्र भादर्ण रखती है या नही, यह तो वह वेचारी 
खुद भी शागद न जानती होगी। बहुत सभव हूँ कि मेरे आचरणकी बहुतेरी 
वात उसे भ्रव भी पसद न भाती हो, परतु अव हम उनके वारेमें एक-दूसरेसे चर्चा 
नही करते, करनेमें कुछ सार भी नही है। उस्ते न तो उत्के मा-वापने शिक्षा 
दी है, न मेने हो । जब समय था, शिक्षा दे सका, परतु उसमें एक गुण बहुत बडे 
परिभाणमे है, जो दसरी फ्रितनी ही हिलू-म्ब्रियोमे थोडी-बहत मात्रामे पाया जाता 
हैं। मनने ही या वे-मनसे, जानमें हो या श्रतजानमे मेरे पीछे-पीछे चलनेमे उससे 
भरने जीवनरी सार्थंकता मानी है और स्वच्छ जीवन वितानेके मेरे प्रयल्वमे उसने 
की वावा नहीं डाली । इस कारण यद्यपि हम ढोनोकी बुद्धि-यवितिमे बहुत 
प्रतर है, फिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन सत्तोषी, सुखी भौर ऊर््वेगामी है। 


११ 
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इस अध्यायतक पहुचनेपर, प्रव ऐसा समय भरा गया है जब मुझे पाठकोको 
पनाना चाहिए कि सत्यके प्रयोगोर्ी यह कया किस तरह लिखी जा रही है । 
जब बधा विजनेणी शूरुआत की थी सत्र मेरे पास उसका कोई धाचा तैयार न था। 
ने झपने माथ पुल्तके, टायरी भथवा दूसरे कागन-पत्र रसकर ही इन भ्रध्यावोवी 
विस रहा है । तिसे दिन लिखने बैठता हू उस दिन झतरात्मा जैसी प्रेरणा करती , 
है, वैसा विसता जाता है। यह तो निः्चयपूर्वक नही कह सकता कि जो किया 
मेरे गदर चलती रहती है बह बतरान्मावी ही प्रेरणा है , परतु वरसोंसे में जो अपने 
छोटे-छोटे भोर बद़ेनरहे बढ़े जानेवाड़े राय करता भागा हु उनवी जब छान- 
पंत करता है ता मुझे यह बहना प्रतचित नहीं मातम होता कि थे अनरात्माकी 
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प्रेरणाके ही फल है । 
भ्रतरात्माकों न तो मैने देखा है, न जाना हैँ। ससारकी ईव्वर्पर जो 
श्रद्धा हूँ उसे मैने भ्रपनी बनाली है । यह श्रद्धा ऐसी नही है जो किसी प्रकार मिटाई 
जा सके | इसलिए भव वह मेरे नजदीक »द्धा नही, वल्कि अनुभव हो गया हैं। 
फिर भी अनुभवके रूपमें उसका परिचय कराना एक प्रकारसे सत्यपर प्रहमर 
करना हँ । इसलिए यही कहता गायद भ्रधिक उचित होगा कि उसके शुद्ध रूपका 
परिचय देनेवाला शब्द मेरे पास नहीं है। मेरी यह धारणा है कि इसी श्रदुष्ट 
अतरात्माके वजवर्ती होकर में यह कथा लिख रहा हु । 
पिछला अध्याय जव मैने घुर्र किया तव उसका नाम रवसा था-- 
अग्रेजोंमे परिचय, परतु उस भ्रध्यायकों लिखते हुए मैने देखा कि उस परिचयका 
वर्गन करने के पहले मुझे 'पुण्यस्मरण' लिखनेकी श्रावब्यकता है। तब 'पुण्यस्मरण' 
लिखा झौर वादकों उसका वह पहला नाम बदलना पडा । 
अब इस प्रकरणकों लिखते हुए फिर एक नया घधर्म-सकट पैदा हो गया 
'है । भ्रग्नेजोके परिचयोका वर्णन करते समय क्या-क्या लिखू और क्या-क्या न लिखू, 
यह महत्त्वका प्रथ्न उपस्थित हो गया है। यदि आवश्यक बात न लिखी जाय तो 
सत्यको दाग लग जानेका भ्रदेदा है, परतु सभव है कि इस कथाका लिखना भी 
आवध्यक न हो-- ऐसी दामों भ्रावव्यक और श्रनावध्यकके झगडेका न्याय 
सहसा कर देना किन हो जाता हूँ । 
झात्मकथाए इतिहासके रुपमे कितनी भ्रपूर्ण होती है भ्ौर उनके लिखनेमे 
कितनी कठिनाइया शआ्ाती हं--- इसके विपयमे पहले मेने कही पढा था, पर उसका 
प्र्थ में श्राज श्रधिक अच्छी तरह समझ रहा हु। सत्यके प्रयोगोंकी इस झात्म- 
कथामे मे वे सभी बाते नही लिख रहा हू जिन्हे में जानता हु । कौन कह सकता है 
कि सत्यको दर्णानेके लिए मुझे कितनी बाते लिखनी चाहिए। या यो कहे कि 
. एक्तर्फा ऋबूरे सवृतकी न्याय-मदिरमे क्या कीमत हो सकती है ? इन पिछले 
प्रकरणोपर यदि कोई फूरसतवाला झादमी मुझसे जिरहू करने लगे तो ते जाने 
कितनी रोचनी उस प्रकरणोपर पड सकती है ? और यदि फिर एक श्रालोचककी 
दृष्ठिसि कोई उसकी छानवीन करे तो वह कितनी ही ' पोल” खोलकर दुनियाको 
हसा सकता हैँ भ्रौर खुद फूलकर क्ुप्पा बन सकता है । 
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इन वातोपर जब विचार उठने लगते है तो ऐसा मालूम होता है कि इन 
भ्रष्यायोको लिखनेका विचार स्वगित कर दिया जाय तो क्या ठीक न होगा ? 
परतु जबतक यह साफ़ तौरपर न मालूम हो कि स्वीकृत भ्रथवा झारमित वार्वे 
प्रनीतिमय हँ तवतक उसे न छोड़ना चाहिए। इस न्यायके प्राधारपर जबतव 
श्रतरात्मा मुझे न रोके तवतक उन अध्यायोकों लिखते जानेका निद्वय कायम . 
रक्षता हू 
यह कथा दीकाकारोरों सनुष्ट करनेंके लिए नहीं लिखों जाती है। 
सत्यके प्रयोगोमें इसे भी एक प्रयोग ही समझ लेना चाहिए। फिर इसमें यह 
दृष्टि वो है ही कि भेरे सायियोको इसके द्वारा कुछ-न-कुछ भारवासन मिेया । 
इसका भारभ ही उनके सतोषके लिए किया है। स्वामी झानद भर जयरामदास 
मेरे पीछे न पढ़ते तो इसकी शुरभात भी शायद ही हो पाती ! इस कारण यदि 
इस कयाके लिलनेमे कुछ बुराई होती हो तो इसके दोप-भागी ये भी है । 
भव इस अध्यायके मूल विययपर आता हु । थिस तरह मंने हिंदुस्तानी 
कारकुनों तथा दुसरे लोगोको भ्रपने बरमे बतौर कुदुवीके रफ़्सा था, उत्ती तरह 
अग्रेजोको भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहनंबाले दूसरे 
लोगोंके लिए अनुकूल न था, परतु भेते उसकी परवा न करके उन्हें रवस्ा | 
भह नही कहा जा सकता कि सबको इस तरह रखकर मेने हमेगा वुद्धिमावीका 
ही काम किया है । कितने ही लोगोंसे ऐसा सवध वावनेका कंदु अनुभव भी हुआ 
» परप ऐसे श्रुभव तो क्या देखी या क्ष्या विदेशी सबके रावव्े हुए है। उत 
करू, भ्रनुभवोपर मुझे पदचात्ताप नही हुआ है । कटु अनुभवोंके होते रहते भी 
और यह्‌ जानते हुए भी कि दूसरे मित्रोको असुविवा होती है, उन्हें कप्ठ महना 
पडता है, मेने शपने इस रवैयेको नही बदला, भौर मित्रोने मेरी इस ज्यादतीको 
उदारताएवेंक सहन किया है । नये-नये लोगोसे वाये गये ऐसे सबंध जब-जव मित्रोंके 
लिए कष्टदायी चावित हुए हे तव-तब उन्हीको मेने बेखटके कोसा है, क्योकि मै 
यह मानता हू कि भ्रास्तिक मनृष्य तो भपने प्रतरस्थ ईव्वरको सबमे देखना चाहता 
हैं भोर इसलिए उसके भदर सबके साथ अलिप्तवासे रहनेकी क्षमता अवश्य आनी 
चाहिए भौर उस शक्तिको प्राप्त करनेका उपाय ही यह हैं कि जब-जब ऐसे झनचाहे 
भवसर भाव तब-तब उनसे हर न भागते हुए नये-नये सबधोनें पड़ें भौर फिर भी 
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अपनेको राग-हेपसे ऊपर उठाए रकखे । 

इस कारण जब बोभर-ब्रिटिद-पुद्ध शुरू हुआ तब वद्धपि मेरा सारा 
घर भरा हुआ था, तयापि मैने जोहान्सवर्गसे आये दो अग्रेजोको अपने यहा रवखा । 
दोनों थियॉसफिस्ट थे। उनमेंसे एकका ताम था किचन, जिनके बारेसे हमे और 
भाग जानना होगा । इन मित्रोके सहवासने शरी-वर्मपत्नीको.हलाकर छोड था। 
मेरे निमित्त रोनेंके अवसर उसकी तकदीरमे बहुंतेरे आये है । बिना किसी परदे 
या परहेजके इतने निकट-सबंधम प्मग्रेजोको घरमें रखनेका, यह; पुहु्रा | भवसर 
था। हा, इलेडमे श्रलवत्ता मे उनके घरोमे रहा था, पर वहा तो ने झपनेको 


उनकी रहन-सहनके भ्रनुकूल वना लिया था रे कट चहाका हहुता लगभग वैसा 
ही था जैसा कि होटलमे रहना , पर यहाकी हालत कही । येमित्र मेरे 
कुटुबी वनकर रहे थे । बहुतागमे उन्होने भारतीय रहत-सेहनको भपना लिया था । 
मेरे घरका बाहरी साज-सामान यद्यपि शअ्ग्नेजी ढगका था फिर भी भीतरी 
रहन-सहन और खान-पान आ्रादि प्रघानत हिंदुस्तानी था। यज्ञपि मुझे याद 
, पछता हूँ कि उनके रखनेसे हमे बहुतेरी कठिनाइया पैदा हुई थी, फिर भी मे यह 
कह सकता हू कि वे दोनो सज्जन हमारे घरके दूसरे लोगोके साथ मिल-जुल गये 
थे। डरबनकी अपेक्षा जोहान्सवर्गेके ये सबध बहुत भ्रागेतक गये थे । 
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जोहान्सवर्गमें मेरे पास एक बार चार हिंदुस्तानी मुश्ी हो गये थे । 
उन्हे मुशी कहू या बेटा कह, यह कहना कठिन है, परतु इतनेसे मेरा काम न 
चला । टाइपिंगके बिना काम चल ही नहीं सकता था। हममेसे सिर्फ मुझको 
ही टाइपिंगका थोडा ज्ञान था। सो इन चार युवकोर्मेंसे दोको टाइपिंग सिखाया, 
परतु वे भग्रेजी कम जानते थे । इससे उनका टाइपिग कभी शुद्ध भर प्रच्छा न 
हो सका । फिर इन्हौमेंसे मुझे हिसाव छेखक तैयार करना था। इवबर नेटालसे 
में अपने मन-माफिक किसीको बुला तही सकता था, क्योकि परवानेके वगैर 


इुरू० आत्मन्कया : भाग हैं 


ोई हिंदुस्तानी वह भा नहीं उद्ता था और पपनी सुविदाके लिए में राह- 
कर्मचारियोंसे इृपा-विल्ा भागनेदों तैयार न था ! 

इसने में मोचमें पड गया। वाम इतना बढ गया कि पुरोशूरी मेहदत 
करनेपर भी इधर वरालनका प्रौर उबर सार्वजनिक कामका भार सम्हात नहीं 
पाता था । 

अग्रेज वाखुन--फिर वह स्त्री हो वा पुस्प--मिल जानेंते भी मे 
दक्ाम चन नञ्ता था पर धन्य यह थी कि काले आदमीके पास मला लोई गोस 
चैसे तौकरी करेगा ? परतु मेने तय किया कि कर-मे-कम कोशिय तो रूर दैलरी 
त्राहिए। टाइप-्यइवरोंके एजेल्से मेरा कुछ परिचय था। में उससे मिला 
झौर कह कि वदि कोई टाइपिस्द भाई या बहन ऐसा हो जिने काले आदमीरे 
पता काम करलने दोई उद्च न हो तो मेरे लिए तलाश कर दें । दक्षिण-अफ्लीका्े 
सघु->वन (थोर्टडेइ) प्रयदा ठाईडपाछा छान करनेवाली अविकाथमे स्त्रियां है 
होती है। पुर्वोक्त एजेटने मृे शाब्गनन दिया कि में एक घोटहेंड-दाइपिस्ट सापन्‍्ये 
खोज दुगा। मिल डिक नामक एक स्कॉच्र कुमारी उत्तके हाथ लगी । बह 
हात ही न्वाटलेडने आई थी । जहा भी कही प्रामाणिक नौकरी मिच जाय वहा 
अख्तेम उसे कोई भ्रापनि न थी। उसे क्वममें लगनेकी भी जल्दी थी। उस 
एजेंब्ने उत्त बुमालाको मेरे पान भेजा। उसे देखते ही मेरी नजर उत्त पर 
द्हर गई । उसने परछा-- 

तुमवी एक हिंदुल्तानीबे यहा क्षाम करेगे आपत्ति तो 
उसने दृटताक सब उत्तर दिया--- विलकुन नही ।” 
क्या वेनन नोगी २" 


बा नारे नमजह तर ह पद शव तोनद होगें ठ्र्छ 


उतरे बाप काश “या रवना हु यह ठोक-ठीक कर दोगी तो 
७०१ के $ 4 नहा हर चुन कंव ब्यमपर श्ए 
क्क र्‌ ञ्ू सकोगी 
भ्राप चाह नो सदी । 34 
बहनणों पाकर में बच अन्दर रा ञ्मी बे 
ईदगर विदिदया निसशरने भौर उसी समय उसे अपने सामने 


हि _। इस उुमानने अकेठे मेरे फारकनका है 
हही; उ्कि कगे सडक या इहल्का भी स्थान देने नजदीक ह के 
* तजदीअ सहज ही 
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कर लिया। मुझे उसे कभी किसी वातपर डाठना-डपटना नहीं पडा | शायद 
ही कभी उसके काममें गलती निकालनी पडी हो । हजारो पौंडके देन-छेनका काम 
एकवार उसके हाथमे था झोर उसका हिसाव-किताव भी वही रखती यी। वह 
हर तरहसे मेरे विद्वासकी पात्र हो गई थी । यह तो ठीक, पर में उसकी गुह्मतम 
भावनाओोको जानने योग्य उसका विद्वास प्राप्त कर सका था और यह मेरे नजदीक 
एक बडी वात थी । भपना जीवन-साथी' पसद करनेमे उसने मेरी सलाह ली थी । 
कन्यादान करनेका सौभाग्य भी मुझीको प्राप्त हुआ था । मिस डिक जब मिसेज 
भैकडॉनल्ड हो गई तब उन्हे मुझसे भ्रलग होना भ्रावशएयक था । फिर भी, विवाहके 
बाद भी, जब-जब जरूरत होती, मुझे उनसे सहायता मिलती थी । 

. परतु दफ्तरमे एक शोटंहेड-राइटरकी जरूरत तो थी ही । वह भी पूरी 
हो गई । उस बहनका वाम था मिस इलेशित | मि० कैलनवेक उसे मेरे पास 
लाये थे। मि० कैलनवेकका परिचय पाठकोकों आगे मिलेगा । यह बहन श्राज 
ट्रासवालमें किसी हाईस्कूलमे शिक्षिकाका काम करती है । जब मेरे पास यह 
आई थी तथ उसकी उम्र १७ वर्षकी होगी। उसकी कितनी ही विचित्रताग्रोके 
आगे में और मि० कैलनवेक हार खा जाते । वह नौकरी करने नही श्राई थी । 
उसे तो अनुभव प्राप्त करना था । उसके रगोरेझेमें कही रग-द्वेषक नाम न था । 
न उसे किसीकी परवा ही थी । वह किसीका अपमान करनेसे भी नहीं हिचकती 
थी। झपने भनमे जिसके सवधमे जो विचार आते हो वह कह डालनेमे जरा सकोच 
न रखती थी । श्रपने इस स्वभावके कारण वह कई बार मुझे कठिनाइथोमें डान 
देती थी, परतु उसका हृदय शुद्ध था, इससे कठियाइया दूर भी हो जाती थी । 
उसका अग्रेजी शान मैने भ्रपनेसे हमेशा भ्रच्छा माना था, फिर उसकी बफादारीपर 
भी मेरा पूर्ण विश्वास भा । इससे उसके टाइप किये हुए कितने ही पत्रोपर बिना 
दोहराये दस्तंखत कर दिया करता था । 

उसके त्याग-भावकी सीमा न थी। बहुत समयतक तो उसने मुझसे 
सिर्फ ६ पौड महीना ही लिया और झतमें जाकर १० पौडसे अधिक छेनेसे साफ 
इन्कार कर दिया । यदि में कहता कि ज्यादा है लो तो मुझे डाठ देती श्रौर कहती-- 
"में यहा वेतन लेने नही श्राई हू । मुझे तो आपके आदर्श ब्रिय हे । इस कारण 
में शापके साथ रह रही हू ।” 
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लाग-भात्र दवता जैसा तीह था बची ही उसकी हिन्नन भी बदरन्द 
थी! मूप्ते स्फदितकी तरह पवित्र ओर वीरताम क्षत्रियद्ता मी तब्वित इले- 
अली बिन महिलाश्रोने निहनेक्ाा चौभाग्व प्रा हप्ना है उनमे में दस दालिवारी 
गिनती कन्ता है। आज तो वह प्रौट इस्ारिक्य है। उसकी दर्नेनाव माददित 
स्थितिसे में परिचित नहों हु परनु ब्य दावियाबा ऋरम+ मे लिए सदा एक पृण्म- 
स्मरण रह्गा भ्रार न इपके सददने छपना प्रभनभय ने प्रत्ञागत चगा ता मे 


आईं दिल्वाती। हदारो उगनई 
उनकी शत मलने थे । जब हन सत्र उंचमें थे, जबकि टिन्मेदार आदमी शायव 
ही कोई गहर रहा था तव उन ऋकेती ने सारी सदाईका कान सम्हान दिया था | 
लादोका हिसाब उसके हाव्ने तारा पद-ब्यकहार उसके हाथ्में और 'इंडियित 
तरोण्नियन भी उसीके हावमें--ऐसी स्थिति था पहची दो, पर वह थब्ना 
नही जानती थी। 
पिन इ्लेशिनके बारेने चिखते हुए में धक्ष नहीं सकता, पर बहा दो 
मिर्फ ग्ोब्देल्य प्रमापपत्र देकर इस अध्यापकों सममण करता हूं। गोललेन 
तम्गम साथियेसि एरिच्रय नर लया दा और इस परिचयते उन्हे बहूतोंने 
बहुत अतोय हुआ था। उत्हें उनके चरिकके दारेने ऋदाद लगानेंब्य मौक्त था | 
तनाम भारतीय और यूरोपीय सावियेमें उन्होने मिस इलेश्निदों पहला नन्नर 
दिखा था। इनन्ग न्याग, इतनी पत्रियता, इदनी निर्मबत्रा और इतनी जुझसता 
मेंने व्हूब कम लेगयो में दे़ी है। नेरो वनरमें छो मित्र ब्छेग्निका नवर नुम्हार 
सब सावेपो्म पहला है । 
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इंडियन ओपीनियन! 


अभी और यूरोपियनोके गाढ़ परिचयका वर्णन करना वाकी है, कितु 
उसके पहले दो-तीन जरूरी बातोका उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

एक परिचय तो यही देता हूं । भ्रकेली मिस डिकके ही भ्रा जानेसे भेरा 
काम पुरा नही हो सकता था | मि० रीचका जिक्र में पहले कर चुका हू । उसके 
साथ तो मेरा खासा परिचय था ही'। वह एक व्यापारी गद्दीके व्यवस्थापक थे । 
मैने उन्हें सुझाया कि वह उस कामको छोडकर मेरे साथ काम करें। उन्हे यह्‌ 
पसद हुआ और वह मेरे दफ्तरमें काम करने लगे । इससे मेरे कामका वोझ हलका 
हुआ । 

इसी श्ररसेमे श्री मदनजीतने 'इडियन प्रोपीनियत! नामक अखवार 


- निकालनेका इरादा किया । उन्होने उसमे मेरी सलाह मर मदद मागी । छापा- 


खाना तो उनका पहलेसे ही चल रहा था । इसलिए प्रखवार निकालतेके प्रस्ताव- 
से म॑ सहमत हो गया । वस १९०४में इंडियन झोपीनियन का जन्म हो गया | 
मनसुखलाल नाजर उसके सपादक हुए, पर सच पृछिए तो सपादकका शअ्रसली 
बोक्ष मुझपर ही झा पडा । भेरे नसीवमें तो हमेशा प्राय दूर रहकर ही पतन्न- 
सचालनका काम रहा है । 

पर यह वात नही कि मनसुखलाल नाजर सपादनका काम नहीं कर 
सकते थे। वह देसके कितने ही अखवारोमें लिखा करते ये, परतु दक्षिण भ्रक्तीका- 
के अटपटे प्रइनोपर मेरे भौजूद रहते हुए स्वतत्र-हपसे लेख लिखनेकी हिम्मत 
उन्हें न हुईं । मेरी विवेकशीजतापर उनका अतिशय विद्वास था। इसलिए 
जिन-जिन विपमोपर लिखना आवश्यक होता उनपर छेखादि लिखनेका बोझ 
वह मून्नीपर रख देते । 

इंडियन झोपीनियन' साप्ताहिक था और श्राज भी है। पहले-पहल 
वह गुजराती, हिंदी, तमिल और भ्रप्रेजी इन चार भाषाझमोमें निकलता था, 
परतु मैने देखा कि तमिल भौर हिंदी-विभाग नाम-मात्रके लिए थे। मेने यह भी 


श्ष८ बात्ा-कथा ; भाग ४ 


भ्रनुभव किया कि उनके द्वारा भारतीयोकी सेवा नहीं हो रही थी | इन विभागों 
को कायम रफनेमे मुझे झूठका आश्रय ठेनेका श्राभाम हुआ--इस कारण उहहें 
बद करके थाति प्राप्त की । 
मुझे यह खयाल ने था कि इस प्रतवारमें मुझे रुपया भी लगाना पढेगा, 
परतु थोड़े ही भ्ररसेके वाद मैने देखा कि यदि में उसमें रुपया नही लगाता हू तो 
वह विलकुल चल ही नहीं सकता था। यद्याति उसदा संपादक में न था फिर भी 
भारतीय भ्रौर गोरे सव लोग इस वातओो जान गये थे कि उसके लेसोकी जिम्मेदारी 
मुझ्ीपर है। फिर पगर प्रख्ववार नही निकला होता तो एक बात थी; पर निकते 
चुकनेके बाद उसके वद होनेंसे सारे भारतीय समाजफी बदनामी होती थी और उमे 
हानि पहुचनेका भी पूरा भय था । इसलिए में उसमें रुपये लगाता गया भौर प्रतको 
यहातक नौदत प्रा गई कि मेरे पाम जो कुछ वच जाता था सव उत्तके ग्र॑ग होता 
था। ऐसा भी समय मुझे याद है जब उसमें प्रति मास ७५ पौंड मुझे मेजवा पड़ता या । 
परतु इतना भरसा हो जानेके वाद मुझे प्रतीत होता है कि इस अश्ववारके 
हास भारतीय समाजकी भ्छी सेवा हुई है! उसके द्वारा धन उपार्जन करनेका 
तो इरादा ठेट्से ही किसीका न था । 
जवतक उसका सूत्र मेरे हाथमें था तवतक उसमे जो बुछ परिवर्तन हुए 
वे मेरे जीवनके परिवर्ततोके सूचक थे । जिस प्रकार आज 'पग इडिया' और 
नवजीवन' मेरे जीवनके क्तिने भ्रका निचौ६ है उठी प्रकार 'इडियन झोपी नियन' 
भी था। उसमे मे प्रति सप्ताह भ्रपनी झ्रात्माको उडेलता और उस चऔौजको 
स्मझानेका प्रथत्त करता जिसे में सत्याग्रहके नामसे पहचानता था । जेलवे 
दिनोको छोडकर दर वर्षतक भ्र्भात्‌ १९१४तकके 'इडियन भोपीनियन का शायद 
है| कोई झक ऐसा गया हो जिसमे मेने एक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौहे 
लिपा हो भयवा महज किसीको खुश करनेके लिए लिखा हो या जान-बूझकर 
अत्युनित की हो। यह भ्रखवार मेरे लिए सयमकी तालौमका फाम देता था, 
मित्रोके लिए मेरे विचार जाननेक। साधन हो गया था और टीकाक। रोको उसमे- 
से टीका करने को सामग्री बहुत योडी मिल सकती थी। मे जावता हूं कि उसके 
सेसोकी बदौलत टीकाकारोंको अपनी कलमपर अकुश रखना परता घा। यरि 
यह भ्र्वार न द्वोता तो सत्याग्रहनसग्राम न चल सकता। पाठक इसे भपन 
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पत्र समझते थे भौर इसमे उन्हे सत्याग्रह-सम्रामका तया दक्षिण अफ्ीका-स्थिद 
हिंदुस्तानियोकी दशाका सच्चा चित्र दिखाई पड़ता था । 

इस पत्रके द्वारा मुझे रग-बिरगे मनृष्य-स्वभावको परखग्रेका बहुत अवसर 
मिला । इसके द्वारा में सपादक और ग्राहकके बीच निकट झौर स्वच्छ सवध बाधना 
चाहता था। इसलिए मेरे पास ढेर-की-डेर चिट्ठिया ऐसी भ्राती जिनमें लेखक 
अपने भ्रतरको मेरे सामने खोलते थे । इस सिलसिलछेमे तीखे, कड्ए, मीठे तरह- 
तरहके पत्र भौर छेख मेरे पास आते । उन्हे पढना, उनपर विचार करना, उनके 
विचारोका सार निकालकर उन्हे जवाब देना, यह मेरे लिए बडा शिक्षादायक 
काम हो गया था । इसके द्वारा मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो में वहाकी बातो 
श्रौर विचारोको अपने कानोंसे सुनता हू । इससे में सपादककी जिम्मेदारीको खूब 
समझने लग। और प्रपने समाजके लोगोपर जो नियत्रण मेरा हो सका उसके वदौलत 
भावी सम्माम छवय, सुझोभित और प्रवल हुआ । 

इंडियन ओपीनियन के प्रथम मासके कार्य-कालमे ही मुझे यह प्नुभव 

“रहो गया था कि समाचार-पत्रोका सचालन सेवा-भावसे ही होना चाहिए। समा- 

चार-पत्र एक भारी शवित है, परतु जिस प्रकार निरकुश् जल-प्रवाह कई गावोको 
डुबो देता और फसलको नष्ट-अ्रष्ट कर देता है उसी प्रकार निरकुश कलमकी 
धारा भी सत्यानाश कर देती हैं । यह भकुश यदि बाहरी हो तो वह इस निरकुशता- 
से भी भ्रधिक जहरीला सावित द्वोता हैं । श्रत लाभदायक तो अ्दरका ही श्रकुश 
हो सकता है । 

यदि इस विचार-सरणिमे कोई दोष व हो तो, भला बताइए, ससारके 
कितने अखबार कायम रह सकते है ? परतु सवाल यह है कि ऐसे फिजूल भ्रवारो- 
को बद भी कौन कर सकता है ? श्लौर कौत किसको फिनूल वता सकता है ? 
प्च वात यह हूँ कि कामकी और फिजूल दो ) बातें ससारमे एक साथ चलती 
रहेगी । मनुष्यके वसमे तो सिर्फ इतना ही है कि वह अपने लिए पसदगी कर 
लिया करे । 


रर्‌ 
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१६ 
कुल्ली लेकेशन' या भेगी-टोला! 


हिहुललानमें हम उन लोगोको यो उबसे बढ़ी उमाज-सेवा करते हैं, भगी 

मेहतर, टैह प्रादि कहने हूं भर उन्हे भछून मानकर उनके महाद गांवके बाहर 
वनवाते है । उनके निवास-स्थन नो भगी-टोना वह हैं और उसका नाम हेने 
है हमे घिन आने लगती है । इसी बरह ईसाइयोंके यूरोपमें एक जमाना था व 
बहूदी थोग प्रहूत माने जाने ये झौर उनके लिए जो अनग मृहल्ला वसाया बाता दा 
स्मे 'बेंटो' नल थे । यह नाम अमगन नमझा जाता था। इसी प्रकारने दर्णिण 
आतकाने हम हिंदुतावी लोग वहाके भगी--अन्पृष्य--त्रव गये है। अद 
गह देलना है वि एच्हज नाहवने हनारे लिए वहा जो त्यय किया है और घाल्वीडी 
ने जो छाहुकी वल्डी घुमाई है उसके फ़च-स्ह्प हम वहा झदुत व रहर्र उस्प 
माने दायगे या नही ? ; 
हिदुधोकी तरह यह भी अपनेको ईव्चरके लाइडे मानते थे और हृधरोजी 

हैय ममहते थे । अपने इस अपराधरी सजा उन्हें विचित्र और अकत्तित रीविसे 
मिली । लगभग इसी तरह हिंदुधोने भी ऋपनेको सन्‍्क्ृत अयवा पर्व समझकर 
लुद अपने ही एफ अबकी शाह, झनारय वा त्ूत मात रक्त है। इस पापडा 
फ़प वे बिचित रीनिमे--राहे वह अनुचित सीतिने क्यो न हे--दक्षिण अडझीका 
इत्यादि उपनिवेधीरें पा रहे है और मे मानवा है कि उसमें उनके पहौती मुसलमान 
औौर पारी भी, जोकि उन्हींके रा और देशके है, उनके साथ दुख भोग रहे हैं । 
५ व पाठुज दुछ चम्ज कहँगे कि क्यो यह एक पर्याय जोहात्तवर्गके 
द्र्पी हर मोह्िधन पर विनय जा रेहा है। दक्षिण प्रक्नीक्ामें हम हिंदुल्तादी चलोग 
डुपी के नाममे पसिद/ है। भारतमें तो दुली' मब्दत्त परदे है नि मजदूर: 


परपु दक्षित ध्कीरामे बह निर्कास्मू र है घोर यह विस्तार मंगी, चमार, पचम 
ज्यादि बछ्धोंके रा 


ले ही ब्य्य रद जय मब्ता है। दक्षिय आधीकाईँ जो 
स्थान दुल्योके हहेके निए ऋपण रक््ता जाता है उठे पुद्दी लोकेशन 
पहहू । ५वा एए लेफेधन जोहस्तदर्गमे ण ) इससे जगह वो जे लोकेशन 


ही] 
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इफसे गर्य धौर पय भी है वहां न्‍िदृस्तानियोंकों कोई सप-मिलियत नहीं है परतु 
जोगान्सकर गे एस लोफेश-र्मे जगीनझां ५५ सावका पट्टा कर दिया बसा था । 
से रिज्नानियोंसी बी गिनपिय बस्ती थी। श्राददी नो बटती जाती थी, 
कितू लोकेशन जता रा इतना ही बना था । उसो पार्मने तो ज्यो- थो परोे 
साके शिगे जाते वे, परत 2सते धवावा म्युनिशसिईलिंदीरी तरपसे भौर कोई देघ- 
आन नही होती पी । ऐसी दशा में सएर प्रोर रोशनी हा तो पता ही कैसे चल सकता 
था? “सम गरए हटा जोगीके पासाने-पेनाववी सफाईके विबससे ही परवार 
नरी फी जाती भी बरा उूसरी सफ़ादया तो पूष्ठना ही कया ? पिर णो हिंदुस्तानी 
इस रात थे ये नगस्‍्मुसार, रवच्उता, प्लारोग्य उत्यादिकि नियमोपे जानकार 
मुशिक्तित पौर आदर्स भारतीय नही ये गि जिस्हे म्युनिसिषविदीरी सह्वायता 
वी प्रमवा उसी रहतनए्मपर देखभातर करनेगी जरूस्त ने थी। हो, यदि 
बट ऐसे भारतवाती जा बस होते जो जगनमें मंगल कर सत्रने है, जो मिट्टीमेसे 
मेगा पैदा पर साते 7 तय तो उनाग एनिहास जुदा ही होता। ऐसे बदु-सरयक 
जोंग दनियाम ही भी देश छो 7 पर विदेशों मारे-मारे फिरने देसे ही नही जाते । 
प्राम तौरपर लोग थन झौर धर्मके लिए विश्शो्म भदाते है, परतु हिदुस्तानमें 
मो बढ़ा झपरितानमे प्रा, गरीब, दीन-दुसी मजूर लोग ही गये थे। इन्हे नो 
पदमलाइमपर रहनुमाई भर “क्षण प्रावश्याता थी। हा, उनके पीछे वहा 
ध्यापारी तथा दूसरी श्रेणियोंक्ि स्वतत्न भारतयासी भी गये, परतु वे तो उनके 
मफायिकस मदद्ी-भर थे । 
इस नस रपच्छनानतलता विभागरी भ्रतम्य गफलतमे गौर भारतीय 
नित्रासियोंरि जनम लोकेशनकी स्थिति झारोग्य शी दुष्टिसे श्रयृब्य बहुत खराब 
शी । उसे सुधासनेफी जरा भी उनित कोशिश सुधार-विभागने नहीं की । उतना 
ही नहीं, बल्कि ग्रपनी ही उस गलती से उत्पन्न खराबीका बहाना बनाकर उसने 
उस लोकेशन मिदा देतेका निश्नय विभा और उस जमीनपर कब्जा कर लेनेकी 
सना बहाफी धाद्ा-मभासे प्राष्प कर जी। जब में जोहान्सवर्गमे रहने गया 
नत्र बहा़ी यह स्थिति हो रही थी । 
बहाओे निवार्सी अपनी-प्रपनी जमीनके मालिक थ। उसलिए उन्हें 
बृछ हर्जाना देना जररी था। हरजानेकी रकम तय करनेके लिए एक खास 
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पचायत बैठाई गईं थी। म्युतिसिपलिटी जितना हरजाना देना चाहती उतनी 
रकम यदि मकान-मालिक लेवा मजूर न करे तो उसका फैसला यह पचायत करती 
झौर मालिकको वह मजूर करना पड़ता । यदि पचायत म्यूनिसिपैलिटीसे ज्यादा 
रकम देना तय करे तो मकान मालिकके ववीलका खर्च स्थूनिर्तिपैलिटीको 
चुकाता पढ़ता था | 

ऐसे बहुतेरे दावों भकान-मालिकोने मुझे भ्रपना वकील बयागा था) 
पर में इसके हारा रफ़्या पैदा करना नहीं चाहता था । मैने उनसे पहले हो कह 
दिया था--“यदि तुम्हारी जीत होगी तो म्यूनिसिपैलिटीकी भोरते खेंकी जो- 
कुछ रकम मिलेगी उसीपर में ततोष कर लूगा । तुम तो मुझे फी पट्टा दस पड 
दे देना, बस । फिर तुम्हारी जीत हो या हार।” इसमेंसे भी लगभग प्राधी 
रकम गरीवेके लिए अभत्पताल बनवाने या ऐसे ही किसी सार्वजनिक काम 
लगानेका ग्रपना इरादा मेने उनपर प्रकट कर दिया था। स्वभावत् हीं इससे 
सब लोग बहुत खुध हुए । 

लगभग ७० दाबोगे सिर्फ एके मेरे मवविकलकी हार हुई। इसगे 
प्रीसमे मुझे भारी रकम मिल गई। परतु इसी समय इंडियन धोपीनिमन की 
माग मेरे मिरपर सवार ही थी । इसलिए मुझे याद पडता है कि लगभग १६०० 
पौडवा चैक उत्तीम काम भरा गया था । 

इन दावोकी पैरवीमें मेते अपने खालके प्वुस्तार काफी परिध्रम किया 
था। गयकितलोकी तो मेरे श्राउणास भीड ही लगी रहते वी। इनमेंसे लगभग 
सत्र था तो विहार इत्यादि उत्तर तरझके या तामिल-सेलगू इत्यादि दक्षिण प्रवेशके 
नोग श्रे । वेपहती गिरमिटर्मे झाये थे और श्रद मुक्त दकर स्वतत्र पेशा कर रहे ने । 

इन लोगीने अपने दु खोक्ो मिटानेके लिए, भारतीय व्यापारी-वर्गंगे 
तय झपना एवं मेडल बनाया था। उसमे कितने ही बड़े सच्चे दिलके, उदार- 
भात रसतेमाने औ: सच्चरित्र भारवासी थे। उनके श्रध्यक्षया नाम था थी 
नेयममिह भोर भ्रध्यक्ष न रहते हुए भी अध्यक्षके जैसे ही दूसरे सज्जन थे श्री बदरी । 
गए दोनो स्पर्गताती हो घुके हे । दोनाकी तरफसे मु्ते अतिगय सहायता मिली 
थी। श्री बदरीरे बस्चियम में बहुत ज्यादा आया था धौर उन्होने सत्यापहमे 
शा्गें बदवर हिम्मा जिया था। उब नया ऐसे भारयोंके हारा में उत्तर-दक्षिणके 


अर नन्‍०_>_.. 
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बहु-सल्यंक भारतवासियोंके गाढ सपर्कमें श्राया और मे केवल उनका वकील ही 
नही, वल्कि भाई बनकर रहा और उनके तीनो प्रकारके दु खोमे उनका साझी 
हुआ । सेठ अब्दुल्लाने मुझे गाधी' नामसे सवोधन करनेसे इन्कार कर दिया । 
झौर 'साहव' तो मुझे कहता भर मानता ही कौन ? इसलिए उन्होने एक बडा 
ही प्रिय घब्द ढृढ़ निकाला । मुझे वे लोग भाई” कहकर पुकारने लगे । यह नाम 
भ्रतृतक दक्षिण मफ्रीकामे चला । पर जब ये गिरमिट्मुवतत भारतीय मुझे 'भाई' 
कहकर बुलाते तब मुझे उसमे एक खास मिठास मालूम होठी थी । 


१९ 
महामारी--१ 


इस लोकेगनका कब्जा स्यूनिसिपलिटीने छे तो लिया, परतु तुरत ही 
हिंदुस्तानियोकों वहासे हटाया नहीं था। हा, यहू तय जरूर होगया था कि उन्हे 
दूसरी अनुकूल जगह दे दी जायगी । अवतक म्यूनिश्चिपलिटी वह जगह निड्चिचत 
ने कर पाई थी । इस कारण भारतीय लोग उसी गदे' लोकेजनमे रहते थे । 
इससे दो वात्तोमें फर्क हुआ । एक तो यह कि भारतवासी मालिक न रहकर सुधार- 
विभागके किरायेदार बने, श्रौर दूसरे गदगी पहलेसे भ्रथिक वढ गई। इससे पहले 
तो भारतीय लोग मालिक समझे जाते थे, इससे वे भ्रपती राजीसे नही तो डरसे 
ही पर बुछ-त-कुछ तो सफाई रखते थे, किंतु अब चुधार'का किसे ठर था ? 
मकानोम किरायेदारोकी भी तादाद बढी और उसके साथ ही गदगी श्र श्रव्यव- 
स्था-की भी बढती हुई । 

यह हालत हो रही थी, भारतवासी मपने मनमें क्षल्ला रहे थे कि एका- 
एक काला प्छेग' फैल निकला । यह महामारी भारक थी। यह फेफडेका प्लेग 
था भौर गाठवाने प्लेगकी अपेक्षा भयकर समझ्ना जाता था | कितु खुगकिस्मतीसे 
इस प्लेगका कारण यह लोफेशन वे था बल्कि एक सोनेकी खान थी । जोहान्रबर्ग- 
के आसपास सोनेकी अनेक खाने है । उनमें अधिकाय हत्शी लोग काम करते 
हैं । उनकी सफाईवी जिम्मेदारी थी सिर्फे गोरे मालिकोंके सिर । इन सानोपर 
कितने हो हिंदुस्तानी भी वाम करते थे। उनमेंने तेईंस आदसी एकाएक प्लेगके 
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बिकार हुए और अपनी भगऊर भवस्था लेकर वे लोफेशनमे अपने घर झौये । 

इन दिनो भाई मदतजीत 'पटियन ओपीनियन के ग्राहक बनाने भौर 
चदा वसूल करने यहा आये हुए थे। वह लोकेशनर्में चक्कर लगा रहे थे। वह 
काफी हिम्मतवर ये । न वीमारोऊो देसने ही उतता दिल दूक-दूफ़ होने तगा। 
उन्होने मुझे पेसिलसे लिसफर एय' चिट भेजी, जिलता भावार्थ यह था-- 

४ बहा एकाएक काला प्टेग फ्रैत गया हैँ । झापकों तुरत बहा आकर 
कुछ सहायता करनी चाहिए नहीं तो बडी खराबी होगी । तुरत आाइए ।” 

मदनजीतने वेचडक होकर एक खाली मकानकों तालो तोड डाला और 
उसमे इन वीमारोक़ो लाकर रक्वा| में साइकिलपर चटवर 'नोकेमन'मे 
पहुंचा । वहासे टाउव-क्लर्कको खबर भेजी भौर कहलाया कि किस हालतमें 
मकानका ताला तोड़ लेना पड़ा । 

डाक्टर विलियम गाइह्े जोहान्सवर्गमें डाफ्टरी करते थे। वह खबर 
मिलते ही दोडे झाये झौर वीमारोके डक्टर और परिचारक दोतो वन गय । 
परतु वीमार थे तेईस भौर सेवक थे हम तीन ! इतनेमे काम चलना कठिन घा ! 

अनुभवेके भ्रावार॒पर मेरा यह विष्वास बन गया है कि यदि नीयत साफ 
हो तो सकटके समय सेवक और सावन कही-न-कहीसे भा जुटते है । मेरे दपतरमे 
कह्याणदात्त, माणिकताल भौर दूसरे दो हिंदुस्तानी थे । आखिरी दोके ताम 
इस समय मुझे याद नहीं है । कल्याणदासको उसके वापने मुझे नौप रक्जा था । 
उनके जैसे परोपकारी झौर केवल आजा-पालनसे काम रखनेवाले सेवक मैने वहा 
बहुत थोड़े देखे होगे । मौभापपसे कल्याणदास उस समय ब्रह्मचारी थे । इसलिए 
उन्हें मे कैमे भी छततरेफा काम मोपते हुए कमी न हिचकता । दूसरे व्यक्ति माणिक- 
लाल मुझ्ने जोहान्सबर्गंग ही मिछठे थे । भेरा खयाल है कि वह भी छुवारे ही थे । 
इन चारोको चाहे कारदुन कहिए, चाहे साथी या पुत्र कहिए, मैने इसमें होम 
दलेका विस्चय कर लिया। कल्याणदासमे तो पूछनेकी जरूरत ही नहीं थी 
भर दूसरे लोग पुछने है तैयार हो गये । "जहा आप तहा हम ' यह उनका सक्षिप्त 
श्ौर मीठा जवाय था । 
_ .. मि० रौचका परिवार चदा था। वह खुद तो कूद पढनेके लिए तैयार 
थै, किंतु मैंने ही उन्हें ऐसा करनेसे रोका । उन्हे इस खतरेमे डालनेके लिए में 
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विलकुल तैयार न था, मेरी हिम्मत ही नही होती थी । प्रतएव उन्होंने ऊपरका 
सब काम सम्हाला । 

शुश्रूवाकी यह रात भयानक थी। में इससे पहले बहुत-से रोगियोकी 
सेवा-अुश्रूपा कर चुका था। परतु प्छेगके रोगीकी सेवा करनेका श्रवसर मुझे 
कभी न मिला था । डाक्टरोकी हिम्मतने हमें निडर वना दिया था । रोगियोकी 
शुश्रूपाका काम वहुत न था। उन्हे दवा देना, दिलासा देना, पानी-वानी दे देना, 
उनका मैला वगरा साफ कर देना--इसके सिवा अधिक काम न था । 

इन चारो नवयुवकोके प्राण-पणसे किये गये परिश्रम और ऐसे साहस 
और निडरताको देखकर मेरे हर्पषकी सीमा न रही । 

डाक्टर गाडफ्रेकी हिम्मत समझमे भ्रा सकती है, मदनजीतकी भी समझमें 
भरा जाती है--पर इन युवकोकी हिम्मतपर भादचर्य होता है । ज्यो-त्यो करके 
रात बीती । जहातक मुझे याद पडता है, उस रात तो हमने एक भी वीमारकों 
नही खोया । 

+ परतु यह प्रसंग जितना ही करणाजनक है उतना ही मनोरजक और मेरी 

दृष्टिमे घामिक भी है। इस कारण इसके लिए श्रभी दो झौर अध्यायोकी श्रा- 
बब्यकता होगी । 


१६ 
महामारी--२ 


इस प्रकार एकाएक मकानका ताला तोड़कर बीमारोकी सेवा-मुश्रूपा 
करनेके लिए टाउन-क्लकेने हमारा उपकार माना और सच्चे दिलसे कवूल किया- 
/ऐसी हालतका एकाएक सामना और प्रवव करनेकी सहूलियत हमारे पास नही। 
आपको जिस किसी प्रकारकी सहायताकी झावद्यकता हो, झाप अवद्य कहिएगा, 
टाउन-कौसिल अपने बस-भर जरूर आपकी सहायता करेगी ।” परतु वहाकी 
म्यूनिसिपैलिटीने उचित प्रवध करनेमे झपनी तरफसे विलव न होने दिया । 

दूसरे दिन एक खाली गोदाम हमारे हवाढे किया गया और कहा गया कि 


ः आत्स-कैथों , भांग ४ 


उसमे सब बीमार खखे जाय । परतु उसे साफ़ करनेकी जिम्मेदारी म्युनि्ति 
पैलिटीने न ली । मकान वडा मैला शौर गंदा था। हम लोगोने खुद जगकर 
उसे साफ किया। उदारचेता भारतीयोकी सहायतासे चारपाई इत्यादि मिल 
गई क्रौर उस समय काम चलानेके लिए एक खासा अ्रस्पताल बन ग्या। म्यु- 
निसितैलिदीने एक नह--परिचारिका--मेजी और उतके साथ वराडीकी बोतल 
और दीमारोंके लिए अन्य आवश्यक चीजे दी। डाक्टर गाडफे ज्योन्केल्ो 
तैनात रहे । 
तर्मको हम गायद ही कही रोगियोको छूने देते ये । उसे खुद तो छूनेंते 
परहेज न था, वह थी भी भलीमानस । किंतु हमारी कोशिव यही रही कि जहा- 
तक हो वह झतरेमे न पढे । तजबीज यह हुई थी कि वीमारोको समय-समयपर 
वबराडी पिलाई जाय । हमसे भी नर्स कहती कि दीमारीसे श्रपतेको बंचानेके 
प्राप लोग थोडी-योडी वराडी पिया करो । वह खुद तो पीती ही थी ! पर मेरा 
मन गवाही नही देता था कि बीमारोकों भी बराडी पिलाई जाय । तीन बीमार 
ऐसे थे जो बिना बराडीके रहनेको तैयार थे। डा० गराइ्फ्रेकी इजाजतसे मैने 
_उनपर मिट्‌टीके प्रयोग किये। छातीमें जहा-तहा दर्द होता था वहा-वहा मैने 
भिट्टीकी पट्टी बधवाई। इलमेंसे दो वच्‌ गये भौर शेष सब चल बसे । बीस रोगी 
तो इस गोदाम ही मर गये । 
म्युतिसिपैलिटीकी भोर से दूसरे प्रवव भी जारी थे। जोहान्सवर्गसे 
सात मील दूर एक छेजरेटो भ्र्यात्‌ सक्रामक रोगियोका अस्पताल था, वहा तथू 
उडा किया गया था और उसमे ये तीन रोगी के जाये गये थे । प्लेगके दूसरे रोगी 
हैं वो उन्हें भी वही छे जानेका इतजाम करके हम इस कार्यसे मुक्त हो गये । 
थोई ही दिन बाद हमें मालूम हुआ कि उस भल्ती नर्संको भी प्लेय हो गया भौर 
उसीमे बे चारीका देहात हो गया । यह कहना कठिन है कि ये रोगी क्यो वच गये 
और हम लोग प्लेगके शिकार क्यो न हो सके ? पर इससे मिट्टीके उपचारपर 
मेरा विष्वास झीर दवाऊ़े तौरपर भी बराडीका उपयोग करनेमे मेरी अश्रद्ध 
बहुत बढ़ गई । में जानता हू कि इस श्रढ्या और भ्रथड्ाकों निराघार कह मकते है। 
पर उस समग्र इन दो वातोकी जो छाप मेरे दिलपर पड़ी आर जो अवतक कायम 
है, उसे में मिटा नहीं सकता और इस मौकेपर उसरा जिऋ कर देना झावश्यक 
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समझता हु । 
इस महामारीके फैल निकलते ही मैने एक कडा पत्र अखवारोमे लिखा 
था | उसमें यह बताया गया था कि लोकेंशनके पम्यूनिसिपैलिटीके कब्जेमे श्रानेके 
बाद जो लापरवाही वहा दिखाई गई उसकी तथा जो प्लेग फैला उसकी जिम्मेदार 
म्यूनिश्तिपैलिटी है। इस पत्रके बदौलत मि० हेनरी पोलकसे मेरी मुलाकात हुई 
: झौर वहीं स्वर्गीय जोसरेफ डोकसे भी मुलाकात होनेका एक कारण बन गया था। 
पिछले भ्रध्यायमे में इस बातका जिक्र कर चुका हू कि में एक निरामिष 
भोजनालयमे भोजन करने जाता था । वहा मिस्टर आल्वर्ट वेस्टसे मेरी भेट हुईं 
थी। रोज हम साथ ही भोजनालयमे जाते और खानेके बाद साथ ही घूमने निकलते । 
मि० वेस्ट एक छोटेसे छापेखानेमें साझीदार थे। उन्होने प्रखबारोमे प्लेग-सवर्वी 
मेरा वह पत्र पढा और जब भोजनके समय भोजनालयमे मुझे नही पाया तो बेचैन 
हो उठे । 
मेने तथा मेरे साथी' सेवकोने प्लेगके दिनोमे श्रपनी खुराक कम कर ली 
। पं । बहुत समयसे मैने यह नियम वना रबखा था कि जबतक किसी सक्रामक 
रोगका प्रकोप हो तवतक पेट जितना हल्का रक़ख्ा जा सके उतना ही भच्छा । 
इसलिए मेने शामका खाना वद कर दिया था और दोपहरको भी ऐसे समय जाकर 
वहा भोजन कर आता जबकि इस तरहके ख़तरोसे अ्पनेको बचानेकी इच्छा 
करनेवाले कोई भोजनालयमे न झाते हो । भोजनालयके मालिकके साथ तो मेरा 
घनिष्ट परिचय था ही । उससे मेने यह बात कह रक्खी थी कि में इन दिनो प्लेगके 
रोगियोकी सेवा-शुश्रूषामें लगा हुआ हू, इसलिए भौरोको भ्रपनी छूतसे दूर रखना 
चाहता हू । 
इस तरह भोजनालयमे मुझे न देख कर मि० वेस्ट दूसरे या तीसरे ही दिन 
सुबह मेरे यहा भा घमके । में भ्रभी वाहर निकलनेकी तैयारी कर ही रहा था 
* कि उन्होने भ्राकर मेरे कमरेका दरवाजा खटलठाया । दरवाजा खोलते ही वेस्ट 
बोले-- 
" झ्पको भोजनालयमें न देखकर में चितित हो उठा कि कही ग्राप 
भी प्लेगके सपाठेमे न आ गये हो ! इसलिए इस समय इसी विश्वाससे झाया हू 
कि झापसे झ्वश्य भेठ हो जायगी । मेरी किसी मददकी जरूरत हो तो जरूर 


शहद आत्म-क्यां * भोग ४ 


कहिएगा। मैं रोगियोकी मेबा-मुभूषारे लिए भी तंथार है। आप जाने है 
कि मुझ्पर सिवा अपना पेट मरतेंके भौर किसी तरहकी जिम्मेदारी नहीं है। 

मैने मि० वेस्टरी उसके लिए धन्यवाद दिया। मुप्ते नहीं याद पछ्ली 
कि मैने एक मिनट भी विचार फिया होगा । मेले कहा-- 

# जर्मफा काम तो में आपने नही ठेना चाहता । यदि भौर लोग शैगार 
त हो तो हमारा काम एक-दो दिनमे हो पूरा ही जायगा । पर एक काम आर 
लायक जर्र है ।” 

"मो या है ? / ेफ 

“ग्राप डरवन जारर इंडियन ओरेनियन' प्रेसटा काम देख सगे 
मदनजीत तो प्रभी यहा सके हुए है । बहा दिली-ननीयीके जातेफी आवश्योतो 
तो हैही । यदि भाप वहा बले जाए तो वहाके काममे में बिल-ुल निर्सिचित हो जाऊ। 

वेस्टनें जवाब दिया-- आप जानते है कि मेरे खुद एक छापावात 
हैं। वहूत करके तो मे वहा जानेके लिए तैयार हो तकूगा, पर निश्चित उह 
प्राज क्षामको दे सक्‌ तो हर्ज तो नहीं है ? आज झामरो धूमने चल सके तो बाढ़ 
कर लेंगे |” 

उनके आइवासनमे मुझे प्रानद हुआ । उसी दिन शामकों कुछ बातवी/ 
हूई। यह तय पाया कि वेत्तको १० पौंड मासिक वेतन भ्रौर छापालानेके मुनाफा 
कुछ भश दिया जाय। महज देतनके लिए वेस्ट वहा नही जा रहे थे । इसलिए 
मह सवाल उनके साभने नहीं था। प्रपनी उगाही मुझे सौपकर दूकरे ही दिए 
रातकी मेससे वेस्ट इख्न रवाना हो गयें। तबमे लेकर मेरे दर््षिण अशिकी 
छोडनेतक वह मेरे दु स-मुबके मादी रहे । वेस्टका जन्म विलायतके लाइव 
वामफ गावमे एक किसान-कुटुम्वमे हुआ था । पाठशालामें उ्होने बहुत मामूली 
त्रिक्षा भरष्त को थी। वह अपने ही परिश्रमसे मनुभवकी पाठ्यालामे पढ़कर .. 
पर तातीम पाकर होशियार हुए थे । मेरी दृष्टिमे बहु एक शुद्ध, तयमी, इस | 


भीर, चाही और परोपकारी भअग्रेज थें। उनका व उनके पुटुबका परितव 
भी हमे इन अव्यायो्में और क्षय । 
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लोकेशनकी होली 


। रोगियोंकी सेवा-शुश्रघासे यद्यपि में और मेरे साथी फारिग हो गये थे, 
तथापि इस प्छेग-प्रकरणके बदौलत दूसरे नये काम भी हमारे लिए पैदा हो गये थे । 
वहाकी म्यूनिर्सिपैलिटी लोकेशनके सबधमे भले ही लापरवाही रखती 
हो, कितु गोरे-निवासियोंके भ्रारोग्यके विधयमे तो उसे चौदीसों घटे सतर्वो रहना 
पडता था। उनके आरोग्यकी रक्षाके लिए रुपया फूकनेमें भी उसने कोताही 
नही की थी । और इस समय तो प्लेगको वहा न फैलने देनेंके लिए उसने पानीकी 
तरह पैसा वहाया | भारतीथोके प्रति इस म्यूनिसिपैलिटीके व्यवहारकी मुझे 
बहुत शिकायत थी, फिर भी गोरोकी रक्षाके लिए वह जितनी चिता कर रही थी 
कप अपना आदर प्रदर्शित किये बिना मे न रह सका और उसके इस शुभ 
हि पद मुझसे जितनी मदद हो सकी मेने की । में मानता हू कि यदि वह मदद 
मैने न की होती तो म्यूनिसिपैलिटीको दिवकत पड़ती और शायद उसे बदूकके 
बलका प्रयोग करना पडता और अपनी इष्ट-सिद्धिके लिए ऐसा करनेमे वह बिलकुल 
न हिचकती । 
परतु ऐसा करनेकी नौवत न श्राने पाई । उस समय भारतीयोके व्यवहार 
से म्यूनिसिपैलिटीके अ्रधिकारी सतुष्ट हो गये और उसके वादका काम बहुत 
सरल हो गया। म्यूनिसिपैलिटीकी मागको हिंदुस्तानियोसे पूरा करानेमे 
मेने प्रपना सारा प्रभाव खर्च कर डाला था। यह काम भारतीयोके लिए था 
तो बढ़ा दुप्कर, परतु मुझे याद नही पडता कि किसी एकने भी मेरे वचनको टाला हो । 
लोकेशनके चारो भ्ोर पहर। बैठा दिया गया था। बिना इजाजत न 
! कोई भ्रदर जा पाता था, न वाहर झा सकता था । मुझे तथा मेरे सायियोक्ो बिना 
रकावट वहा भआाने-जानेके लिए पास दे दिये गये थे । म्यूनिसिपेलिटीकी तजवीज 
यह थी कि लोकेजनके सैव लोगोको जोहान्सबर्गसे तेरह मीन खुले मैदानमे तबुझमे 
रला जाय भोर लोकेशनमें झराग लगा दी जाय। ढेरे-तबुझोका ही क्यो न हो, 
पर बह एक नया गाव बसाना पडा था और वहा खाद्य झ्रादि सामग्रीका प्रवध 


।] 
दि 
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करेगें बुक समय लगना स्वाभाविक था। तृबृतजुके लिएं यह पहरेका प्र 
किया गया था । के 

इससे लोगोमे बडी चिता फैली, परतु मे उनके साथ उतका सहायक 
था--इससे उन्हे वहुत तस्कीन थी । इनमें कितने हो ऐसे गरीब लोग भी थे, 
जो अपना रुपया-पैसा घरमें गाडकर रलते थे । अरब उसे खोदकर उन्हें कही) 
रखना था। वे न वेकको जानते थे, न वेक उन्हें। में उनका बैक बना । मेरे 
घर स्पयोका ढेर हो गया । ऐसे समयमें मे भला मेहनताना क्या छे सकता था ? 
किसी तरह मुव्िमलसे इसका प्रवव कर पाया। हमारे वैकके मैनेजरके साथ 
मेरा भ्रच्छा परिचय था। मेने उन्हें कहलाया कि मुझे वेकमें वहुतेरे रपये जमा कराने 
है। बेक भाम तौरपर ताबे या चादीके सिक्के लेनेके लिए तैयार नहीं होते। 
फिर यह भी श्रदेशा था कि प्हेग-स्थानोंसे आ्राये सिक्‍्करोको छूनेमें क्लर्क लोग 
प्रानाकानी करें। कितु मैनेजरने मेरे लिए सब तरहकी सुविधा कर दी | यह 
दात तय पाई किः रुपये-पैसे जतु-नाशक पानीमें घोकर वेकमें जमा कराये जाय । 
इस तरह मुझे याद पडता है कि लगभग ६०,००० पौड बैकमें जमा हुए थे । मेऊ 
जिन मवविकलोंके पास भ्रधिक रकम थी उन्हें मैने एक निश्चित अवधिके लिए 
बैकमे जमा करानेकी सलाह दी, जिससे उन्हें श्रविक ब्याज मिलन सके । इससे 
कितने ही रुपये उत मवक्किलो के नामसे बेकमे जमा हुए ! इसका परिणाम यह 
हुआ हि कितने ही लोगोको बेकोमे रखनेकी श्रादत पड़ी । 

जोहान्सबर्गके पास 'विलप्सफ्रूट फार्म नामक एक स्थान है। तोकेशन- 
निवामियोफ़ो वहा एक स्पेणल ट्रेने छे गये। यहा स्यूनिसिपैलिटीने उनके 
लिए अपने सचमे धर बैठे पानी पहुचाया । इस तबूके गावका नजारा तैनिकोंके 
पटावकी तरह था। लोग ऐसी स्थितिमें रहलेंके प्रादी नही थे, इससे इन्हें मानसिक 
दुख़तोहुपा। नई जगह भ्रट्पटी मालूम हुई, कितु उन्हे कोई खास कष्ट नही उठाना 
पड़ा । भे रोज वाइसिकलपर जाकर वहा एक चक्कर लगा भाता ! तीन सप्ताह ॥ 
तब इस तरह घुली हवामें लोगोकी तदुरुस्तीपर जरर भ्रच्छा भसर हुआ। और 
भाननसिऊ दू से तो प्रथम चौबीस घटे पूरे होनेके पहले हो कला गया था। फिर तो 


ये धानदमे रहने नगे। में जहा जाता वहा कही भजन-कीर्तन भौर कही सेल- 
कूद भ्रादि दवोने हुए देखता । 
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जहातक मर है हैँ, लोकेशन जिस दिन खाली कराया गया, या तो 
उसी दिन या उसके दूधरे पढने उसमें आग लगा दी गईं। एक भी चीजको वहासे 
बचा लानेका लोभ म्यूनिसिपैलिटीने नहीं किया | इन्टी दिनो और इसी कारण 
म्यूनिसिपैलिटीने अ्रपने सार्कटकी सारी लकडीकी इमारते भी जला डाली, 
। जिससे उसे कोई १० हजार पौंडकी हानि सहनी पडी । मार्केटमे मरे चूहे पाये 
गये थे---इसलिए म्यूनिसिपैलिदीको इतने साहसका काम करना पडा । इसमे 
नुकसान तो बहुत वरदाइत करना पडा, कितु यह फल जरूर हुआ कि प्केग झागे 
ने घढ पाया और नगरवासी नि शक हो गये । 


१८ 


एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव 


इस प्लेगके बदौलत गरीब भारतवासियोपर मेरा प्रभाव वढा और 
+ सके साथ मेरी वकालत भौर मेरी जिम्मेदारी भी वहुत वद गई । फिर यूरोपियन 
लोगोसे जो मेरा परिचय था वह भी इतना निकट होता गया कि उससे भी मेरी 
नैतिक जवावदेही बढ़ने लगी । 
जिस तरह वेस्टसे मेरी मुलाकात निरामिष भोजनालयमें हुईं, उसी 
तरह पोलकप्ते भी हो गई। एक दिन मेरे खानेकी मेजसे दूरकी मेजपर एक 
नवयुवक भोजन कर रहा था । उसने मुझसे मिलनेकी इच्छासे भ्रपवा नाम मुझत॒क 
पहुंचाया । मेने उन्हे अपनी मेजपर खानेके लिए बुलाया झौर वह भ्ाये । 
“मै क्रिटिकका उप-सपादक हु। प्लेग-सववी झ्रापका पत्र पडनेके 
बाद भापसे मिलनेकी मुझे वडी उत्कठा हुईं। आज झापसे मिलनेका अवसर 
"मिला है ।” 
- मि० पोलकके शुद्ध भावने मुज्ने उनकी भोर खीचा । उस रातको हमारा 
एक-दूसरेसे परिचय हो गया और जीवन-सवधी अपने विचारोमे हम दोनोकों वहुत 
” साम्य दिलाई दिया। सादा जीवन उन्हे पद था। किसी बातके पट जातेके 
बाद तुरत उसपर प्रमल करनेकी उनकी शक्ति भादचर्यजनक मालूम हुई । उन्होंने 
अपने जीवनमें कितने ही परिवर्तत तो एकदम कर डाले | 
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धुटियन ओपीनियव का खर्च ब्दना जाता था ),वेल्दने जो विवरण 
वहान्य पहली ही वार भेजा उसने मेरे काद चरडडे क्र दिये ) उन्होंने लिखा कि 
जैसा पते वह था वा मुनाफा इस काममें नही है । मुझे तो उल्दा नुकमा 
दिखाई पडता हैं। हिनाव-क्तावकी व्यवत्या ठीक नहीं है। लेता वहन है, 
कौर वह वेसिस-पैरक्षा है। बहतेरा रहोवदल करना होगा। परतु बह हान 
पहकर शाप चिता न करें, मूससे मितना हो सकेगा अच्छा प्रवव लछ्या । सुनाफा 
ने होनेके फासप में इस कामको छोड न दूया । 

जबकि गनाफा नहीं दिखाई नहीं दिया था तब वेस्ट चाहते तो वहाके 
द्रामतों छोड सकने 3 और में उन्हें किसी तरह दोव नहीं दे सकता था। इतवा 
ही नही, उल्टा उन्‍हें अधिकार या कि वह मुझे विना पूछताछ किये उस काममें 
मुनाफा व्लानेला ठो+-भागी ८हराते। इसना होते हुए नी उन्होंने मुझे कमी 
इसका उसहना तक ने दिया, पर में समझता हू कि इस बालके सालूम होनेपर 
वेस्टकी नवरमे में एक जल्दीमें विध्वास कर लनेवाला आदमी जचा होझऊँगा । 
नदनजीतही रायकों मानकर बिना पृछ-ताह न्े ही मेने वेत्ड्से मुवाफेका जिस 
किया था। पर मेरी यह राप है कि सावंज्निक कार्यक्रर्ताग्ोओे वही वाल दूसरेंसे 
जहनी चाहिए, जिसकी खुद उन्होंने जाब कर ली हो। मत्वके पुजारीकों तो 
बहुत सावधानी रखनेकी आावध्यद॒ता है । बिना अपना इत्मीनान किये कित्तीके 
दिलपर आ्रावश्यक्तामे अधिक अस्तर डालना भी सत्यको दाग लगाना है। मुझे 
चह कहते हुए बहुत दूत होता है कि इस वातको जानते हुए भी जल्दीमे विश्वास 
रकर काम ल्नेकी अपनी अकृतिको में पूरा-पूरा सुधार नहीं सका। इसका 
कारण है अविनने अधिक काम करनेक्ा लोन । यह दोप है । इस लोनमे कई 
वार मुझे दु रू हुआ है और मेरे साधियोको तो मुझसे मी अधिक मत केश चहना 
पड़ा है । 

सपा ऐसा पत्र पाकर में नेदालके लिए रवाना हुझा । पोजक मेरो 
सद बातोकी जान गये थे। स्टेशनपर मुझे पहुचाने झाये और रस्किन-रचित 
अदु दिस लास्ट नानम पुण्तक् मेरे हूमोमे रजकूर दहा--- यह पुस्तक रास्तेमें 
पढ़ने लायक हैं । आपको मरूर पमद आयेगी ६” 

पुस्तकको जो मेने एक बार पद्ना घुरू क्या दो खतम किए दिदा न छोड़ 
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सका। उसने तो वस मुझे पकड ही लिया। जोहान्सवर्गसे नेटाल २४ घटेका 
रास्ता है । ट्रेन शामको डरवन पहुचती थी । पहुचनेके वाद रात-मर तीद न झाई। 
इस पुस्तक विचारोके अनुसार जीवन वनानेकी छुन लग रही थी । 
इससे पहले मेने रस्किनकी एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। विद्यार्थी- 
नीवनमें पाठय-पुस्तकोंके अलावा मेरा वाचन नहीके वरावर समझना चाहिए 
भौर कर्म-भूमिमें प्रवेश करनेके दाद तो समय ही वहुत कम रहता हैं। इस कारण 
आजतक भी मेरा पुस्तक-जान वहुत ही थोडा है । मे मानता हू कि इस अनायामके 
अथवा जवदं॑स्तीके सयमसे मुझे कुछ भी नुकत्ान नही पहुचा हैँ । पर, हा, यह 
कह सकता हु कि जो-तु छ थोडी पुस्तके मैने पढी हूँ उन्हे ठीक तौरपर हजम करनेकी 
कोशिश अ्रलवत्ता मेने की है। झौर मेरे जीवनमे यदि किसी पुस्तकनें तत्काल 
महत्त्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला हो तो वह यही पुस्तक हैं। वादकी 
मेने इसका गुजरातीमे प्रनुवाद किया था और वह सर्वद्ियके नामसे प्रकाणित 
भी हुआ है । 
मेरा यह विव्वास हूँ कि जो चीज मेरे भ्रतरतरमे वसी हुई थी उसका 
-पष्ठ प्रतिविव मेने रस्किनके इस ग्रथ-रत्नमें देखा और इस कारण उसने मुझपर 
झपना साम्राज्य जमा लिया एवं अपने विचारोके भ्रनृत्तार मुझसे झाचरण करवाया । 
हमारी भ्र्तस्थ सुब्त भावनाग्ोको जाग्रद करनेका सामर्थ्य जिसमे होता है वह्‌ 
कवि है । सब कवियोका प्रभाव सवपर एकसा नहीं होता, क्योंकि सब लोगोमे 
सभी अच्छी भावनाएं एक मात्नामें नहीं होती । 
सर्वोदक के सिद्धातको में इस प्रकार समझा-- 
१--सवके भल्ेमें अपना भला हैं । 
२--वकील ओझर नाई दोनोंके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिए, 
बयोकि झाजीविकाका हक दोनोको एकसा हैँ | 
-४ . पै--सादा, मजदूर और किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है । 
पहली वात तो में जानता था! दूसरीका मुझे झाभास हुआ करता 
था। पर तीसरी तो मेरे विचार-क्षेजमे आई तक न थी। पहली वातमें पिछली 
दोनो वात समाविष्ट है, यह वात 'सर्वोदय से मुझे सूयय-प्रकाणकी तरह स्पप्ट दिखाई 
देने लगी। सुवह होते ही में उसके झनुमा।र अपने जीवनको वनानेंकी चितामे लगा। 
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फिनिक्सकी स्थापना 


सुबह होते ही मेने सबसे पहले वेस्ट्से इस सवधमे बातें की। सर्दोदय- 
या जो प्रभाव मेरे मनपर पटा वह मैने उन्हें कह सुनावा भौर सुझाया कि इंडियन 
भोपीनियन'को एक खेतपर छे जाय तो कैसा ? वहा सब एक साथ रहे, एकरसा 
भोजन-सर्च ले, भपने लिए सव खेती कर लिया करें भौर वचतके समममे इड्यित 
झोपीतियन का काम करें । वेस्टकों यह वात पसद हुईं। भोजन-खर्चका हिंसाव 
लगाया गया तो कम-से-कम तीत पौड प्रति मनुष्य आया ) उस्तें काठे-गोरे का 
भेद-माव नहीं खासा गया था । 

परलु प्रेसमें काम करनेवाले तो कूल ५-१० श्रादमी थे। फ़िर सवाब 
पह धा हि जगलमे जारर बसनेंगे धग्कों सुविधा होगी या नहीं ” दूसरा सवाल 
यह था रि सब एकला भोजन-वर्च लेनेके लिए तैयार होगे या नही ? भाखिर) 
>म दोनोन सो यही तय फ़िया कि जो इस तजवीजमे शरीक न हो सके वे अपना 
बेतन दे लिया वरें-- वितु भादर् मही रक्सा जाय कि धीरे-धीरे सव कार्यकर्ता 
सम्पावानी हो जाब । 

इमी दृष्टिसे मेने समस्त कार्य-कर्तताप्रोंसे वानचीत शुरू की । मदतजीतकों 
यह बान बिलतुल पसद ने हुई। उन्हें श्रदेशा हुआ कि जिस चीजमें उन्होने अपना 
दी-यान सगाया उसे में कही अपनी मूर्सतामे एकाघ महीनेमें ही मिट्ठीमे ने मिला 
तू । हे भव टुम कि इस तरह 'इडियन श्रोपोनियन' बद हो जायगा, पे भी 
देद जामगा भौर सर पार्यकर्ता भाग सड्े होगे । 

मेरे भतीजे उगनलास गावी उत प्रेसमें काम करते थे । उनसे भी मैं 
पैसदी साथ ही बात नी थी। उनपर परिवारका दोम था, कितु बचपतमे ही' 
उद्घोने मरे कीये वानोम केगा भौर फाम फरना पद्तद किया था । मुसपर उनका 
था छिदाम भा। इसलिए उन्होंने तो बिना ददौल भौर एज्मनके ही हा 
॥ह ने आर तरस आनता' वढ़ मेरे साथ ही है । 

गीपर दे शोडिए साझी स्मौलमेन । वह भी धामिल हो गये। दुसरे 
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लोग यश्पि सस्थावानी न बने, पर फिर भी उन्होने जहा प्रेस जाय वहा जाना 
स्व कार किया । 
इस तरह कार्यकर्ताश्नोंके साथ वातचीत करनेमे दोसे अधिक दिन गये 
हो, ऐसा याद नही पडता | तुरत ही मेने श्रद्ववारम विज्ञापन दिया कि डरवनके 
नजदीक किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी प्रावश्यकता है । उत्तरमे फिनिक्सकी 
' जमीनका सदेशा श्राया । वेस्ट भौर मे जमीन देखने गये भौर सात दिनके अभदर 
२० एकड जमीन ले ली। उस्तमे एक छोटा-सा पानीका झरता भी था। कुछ 
श्रामके और नारगीके पेड थे। पास ही ८० एकडका एक और दुकडा था। 
उसमे फलोके पेड ज्यादा थे और एक झोपडा भी था। कुछ समय वाद उसे भी 
खरीद लिया | दोनोके मिलकर १००० पौड लगे । 
सेठ पारसी रुस्तमजी मेरे ऐसे तमाम साहसके कामोम मेरे साथी होते 
थे। उन्हें मेरी यह तजवीज पसद भाई । इसलिए उन्होने अपने एक गोदामके 
टीन वगैरा, जो उनके पास पड़े ये, मुफ्तमे हमे दे दिये । कितने ही हिंदुस्तानी 
»अढई भौर राज, जो मेरे साथ लडाईमें थे, इसमें मदद देने लगे श्रौर कारखाना 
“ बनने लगा । एक महीनेमे मकान तैयार हो गया । वह ७५ फीट लंबा भौर ५० 
फीठ चौडा था। वेस्ट बगैरा अपने शरीरको खतरेमे डालकर भी बढई आदिवे 
साथ रहने लगे । 
फिनिक्समे घास झब थी और आवादी बिलकुल नहीं थी। इससे साय 
प्रादिका उपद्रव रहता था भौर ख़तरा भी था। शुरुमें तो हम तबू तानकर 
ही रहने लगे । 
मुल्य मकान तैयार होते ही हम लोग एक मप्ताहमे वहुतरा सामान 
गाडियोपर लादकर फिनिक्स चले गये। डरवन और फिनिक्समें तेरह मीलका 
फासला था। फिनिक्स स्टेशनसे छाई मील दूर था। इतर स्याव-परिवत्तनके 
४ करण सिर्फ एक ही सप्ताह इटियन झ्ोपीनियन को मरक्धूरी प्रेसमें छगना 
पडा था । 
मेरे साथ मेरे जो-जो रिब्तेदार वगैरा वहा गये और व्यापार प्रादि में 
लग गये थे उन्हें मपने मतमे मिलानेका और फ़िनिद्समें दाखिल करनेका प्रयनन 
मेने छु८छू किया । वे सव तो घन जमा करनेकी उमगस्ते दक्षिण अद्रीक झाये थे । 
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उनको राजी कर छेना वडा कठिन काम थ्य । परलु झितने हो लोगोो मेरी वार 
जच गई। इन सवमे मै भ्राज तो मगनलाल गावीका नाम में चनकर पाव्योर 
सामने रखता ह, क्योंकि दूसरे लोग जो राजी हुए ये, ये योडेन्वहुत समय फ़िनिकसमे 
रहकर फिर धन-सचपके फेरमे पड़ गये । मगनलाल गांची तो अपना दाम छोड़कर 
जो मेरे साथ पाये सो प्रदतव रह रहे है भौर भपने बुद्धि-वलते, त्यागमे, झकितमे 
एवं अनन्य भवित भावसे मेरे झतरिक प्रयोगोमें मेरा साथ देते हैँ एवं मेरे मूत 
साथियोमे भ्राज उनका स्थान सवमे प्रधान है। फिर एक स्वय-शिक्षित वारी- 
गरके त्पमे तो उनका स्थान मेरी दृष्दिमें भ्रद्वितीय है । 

इस तरह १९०४ ईन्वीमे फिनिक्सकी स्थापना हुई भौर विष्यो भौर 
कटिनाइयोंके रहते हुए भी फिनिक्स-सस्‍्था एवं “इंडियत भोपीनियन' दोनों 
भ्राजतक चन रहे है। परतु इस सत्त्याके प्रारम-कालकी मुतीवर्ते झौर उन नमयवी 
प्राशा-निराणाए जानने लायक है। उनपर हम अगले यध्यायमें विचार करेंगे । 


२० 
४ । 
पहली रात 
फिनिक्ससे 'इडियन भ्रोपीनियन का पहला हक प्रकाशित करना प्रासान 
साबित न हुआ | यदि दो बातोमें मेने पहले हींमे सावधानी न रक्त्ी होती तो 
श्रक एक सप्ताह वद रहता या देरने निकलता । इस सस्वयामें मेरी यह इच्छा कम 
ही रही थी कि एजिनसे चलने वाछे यत्रादि मगाये जाय । मेरी भावना यह थी 
कि जब हम खेती भी खुद हायोंने ही करनेकी चाह रखते हे तव फिर छापेकी कल 
भी ऐसी ही लाईं जाय जो हायसे चल सकते । पर उस समय बह झनुसव हम कि 
यह वात सब न सकेगी । इसलिए प्रॉयल एजिन मगावा गया था। परतु मुझे 
यह खटका रहा कि कही वहापर यह एजिन वद न हो जाय। सो मेंने वेल्टको सुझाया", 
कि ऐसे समयके लिए कोई ऐसे काम-चलाऊ साथन भी हम भनीसे जुटा खत 
तो प्रच्छा। इसलिए उन्होंने हायसे चलानेका भी एक पहिया मगा रक्ष्ज़ा था 
और ऐसी तजवीज कर रक्खी थी कि मौका पड़नेपर उससे छापेकी कल चलाई जा 
सके | फिर इंडिग्त श्रोपीनिवन का आकार दैनिकपत्रके वरावर लवा-चौड़ा 
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था | भौर यदि बडी कल अरड जाय तो ऐसी सुविधा वहा नहीं थी कि इतने बडे 
श्राकारका पत्र तुरत छापा जा सके । इससे पत्रके उस अकके वद रहनेका ही 
प्रदेगा था। इस दिककतकों दूर करनेके लिए अखवार॒का आकार छोटा कर दिया 
कि कठिनाईके समयपर छोटी कलको भी पावसे चलाकर अखबार, थोडे ही पतन्नेका 
क्यो न हो, प्रकाशित हो सके । 
झारम-कालमें “इंडियन ओपीनियन की प्रकाशन-तिथिकी भ्रगली' रातको 
सबको थोडा-वहुत जागरण करना ही पडता था। पत्रोको भाजनेमें छोटे-वडे 
सव लग जाते भ्रौर रातको दस-वारह वजे यह काम खतम होता । परतु पहली 
रात तो इस प्रकार की वीती जिसे कमी नहीं भूल सकते | पन्नोका चौखटा तो 
मशीनपर कस गया, पर एजिन भ्रड़ गया, उसने चलनेसे इन्कार कर दिया । 
एजिनको जमाने भौर चलानेंके लिए एक इजिनियर बुलाया गया था। उसने 
और वेस्टने खूब माथा-पक््ची की, पर एजिन टस-से-मस न हुआं। तव सब 
चितामें अपना-सा मुह लेकर बैठ गये। अतको वेस्ट निराण होकर मेरे पास 
.« भाये। उनकी आखे भासुओसे छलछला रही थी। उन्होने कहा, “अब आज तो 
एजिनके चलनेकी श्राणा नही भौर इस सप्ताह हम श्रखवार समयपर न निकाल 
सकेंगे | ग् 
“अ्रगर यही वात है तव तो श्रपना कुछ बस नहीं, पर इस तरह श्रासू 
बहानेकी कोई ग्रावश्यकता नहीं । और कुछ कोशिश कर सकते हो तो कर देखे । 
हा, वह हायसे चलानेका पहिया जो हमारे पास रक्‍्सा है, वह किस दिन काम 
आधेगा ? ” यह कहकर मेने उन्हें भ्राश्वासन दिया | 
वेस्टनें कहा-- “पर उस पहियेको चलानेवाले आदमी हमारे पास 
कहा है ? हम लोग जितने है उनसे यह नहीं चल सकता। उसे चलानेके लिए 
बारी-वारीसे चार-चार झादमियोकी जरूरत है। और इधर हम लोग थक भी 
' चुके है ।” 
बढई लोगोका काम ग्रभी पूरा नहीं हुआ था, इससे वे लोग ग्रभी छापेसानेंमे 
ही सो रहे थे । उनकी तरफ इशारा करके मेने कहा-- “ थे मिस्त्री लोग मौजूद 
हैं। इनकी मदद वयो न ले ? शौर झ्राजकी रातभर हम सब जागकर छापनेकी 
कोमिश करेगे । बस इतना ही कतेंव्य हमारा और बाकी रह जाता हैँ ।” 
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£ रब तो मुनज्वि है जि बदुतता मित्र दब । 

मेने मिस्लियोनों जमाया और उनरी मदद मागी। पुमे उतरी मितद- 
खझामद नहीं जस्‍नी पढ़ी | उन्होंने ल्हा--  गह ! ऐसे उक्त हन यदि आन 
ने आयें नो हम आदमसी ही उद्ा * आप झानरान कीजिए हम लोग पहिया ता 
देंगे | हमें इसमे दुछ मिहलत नहीं है ।  घौर उबर छाउिस्ानेके लोप तैयार दे ही । 

क्र तो देखके हरी सीना न रही । वह क्षाम कर्ते-लरे भवन याने 
सगे । छेठा चस नेम मेने भी मिस्विदोक्ना साथ दिया और दसरे दोप मो 
बाच्े-वारीमे चने सगे । चाव ही प्रत्े भी छपने थे ५ 

चुबहके साद बजे होरे। मेने देवा कि ऋदी बहुत यार बजे पद्म हैं 
देने वेन्डसे बह--- ' झूठ हम इंशिनिपिरनों ब्यों न जगा रें ? भठ दिनकी 


अपना काम चनयपर पूरा हो सकता हैं । + 
बेम्दने डजिनिबरको जग्ण । वह उठ पढ़ा हुआ झौर एलिनके क्मरेसे 
६ धुव 


बया। घुरू जरते ही एजिन चल रिक्ता। प्रेच हर्षनादसे युऊ 


| 
9 





इृछ ठिग्डा ही नया | 
इेन्दनें गे इजिनिपलें बबाब दिया--  इसज्य उतर देना कठिद हा 
एसा ज्यद पड़ठा हूँ, नाले ्त्र नो हमारी तन्‍ह आत्म चाहे है। रम्ी-क्नी 
बढ डनझी ह 8.2० 2 5.०5 2 5. 
ता उनने हादत एल हा देजा जाठा हैं 


जे 22. 
बच १॥ 








इच्छा उरिए्रम शह हा डडिउन ओपनि 
ब्छबक्य 5दपन् बह हृ कि इन ओगैनिएंद दिउत सम्परर 
बस दा कौर न ००5 £..22.... 
छैशन पहुच दप्ा ऋर हल बच सेचतद ऋए । 


माने हा 
हलाईे सच आइना पच यह हुमा 


श | 
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फैला । इस सस्याके जीवनमे ऐसा भी एक यग शभ्रागया था, जब जानबूझकर 
एजिन वद खा गया था और दृढतापूर्वक हाथके पहियेसे ही काम चलाया गया 
था । में कह सकता हू कि फिनिक्सके जीवनमें यह ऊचे-से-ऊचा नैतिक काल 
था । 
२१ 
पोलक भी कूद पड़े 
फिनिक्स जैसी सस्था स्थापित करनेके वाद मे खुद थोड़े ही समय उसमें 

रह सका । इस वातपर मुझे हमेशा वडा दु ख रहा है । उसकी स्थापनाके समय 
मेरी यह कल्पना थी कि में भी वही वसूगा। वही रहकर जो-कुछ सेवा हो सकेगी' 
वह कटगा और फिनिक्सकी सफलताकों हीं भ्रपनी सेवा समझूगा। । परतु इन 
विचारोके अनुसार निश्चित व्यवहार न हो सका। अपने अनुमवमे मेने यह बहुत 
ज़ार देखा है कि हम सोचते कुछ है और हो कुछ श्रौर जाता है। परतु इसके साथ 
ही मेने यह भी झनुभव किया हूँ कि जहा सत्यकी ही चाह भौर उपासना है वहा 
परिणाम चाहे हमारी घारणाके अनुसार न निकले, कुछ भौर हीं निकले, परतु 
वह अनिप्ट--- वूरा--नही होता झौर कभी-कभी तो झाणासे भी अधिक श्रच्छा 

हो जाता हैं । फिनिवसमे जो अकल्पित परिणाम पैटा हुए भौर फिनिकसको जो 
ब्रकल्पित रुप प्राप्त हुआ, वह में निग्चयपुर्वक कह सकता हु कि अनिष्ठ नहीं। 
हा, यह वात भ्रलवत्ता नि्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि उन्हे अधिक अच्छा कह 
सकते हूं या नही । 

हमारी घारणा यह थी कि हम लोग खुद मिहनत करके श्रपनी रोजी 

कमायेगे, इसलिए छापेखानेके झासपास हरएक निवासीकों तीन-तीन एकड 
८जमीनका दुकडा दिया गया । इसमें एक टुकडा मेरे लिए भी नापा गया । हम 
'सब लोगोकी इच्छा के खिलाफ उनपर टीनके घर बनाये गये | इच्छा तो हमारी 
यह थी कि हम मिट्टी भौर फूसके, किसानो के लायक, भ्थवा ईटके मकान बनावे, 
पर वह न हो सका । उसमे अधिक रुपया लगता था और अधिक समय भी जाता 
था । फिर सब लोग इस वातके लिए झातुर थे कि कब भ्पने घर वसा लें और काममें 
लग जाय । 
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यद्यपि 'इंटियन भोपीनियन के सपादा' ता मनसुरताव नाजर ही मारे 

जाते थे, तथापि वह घस योजनामे सम्मिलित नही हुए थे। उनवा घर इखतें 
ही था। डरबनमे उउियन भ्रीपीनियन की एक छोटीनी भाचा भी थी । 

छापेसानेम कपोम वरने यानी अलर जमानेके लिए यद्यपि बैततित' 
कार्यकर्ता थे, फिर भी उसमे दृष्टि यह रक्‍्थी गई थी कि अक्षर जमानेकी पिया 
सब सस्यावासी जान ले और करें, क्योंकि यह है तो भासान, पर इसमें समय 
बहुत जाता है, इसलिए जो लोग कपोज करना नहीं जानते थे वे सब तैयार हो गये । 
में इस काममे अनतक सत्रसे ज्यादा पिछड्ा हुआ रहा गौर मगनलाल गावी सके 
झागे निकल गये । मेरा हमेया बह मत रहा है कि उन्हे चुद प्रपनी शक्तिदी 
जानकारी नहीं रहती थी । उन्होंने इसमे पहले छापेसानेका कोई काम नही पिया 
था, फिर भी वह एक कुआल कपोजीटर बन गये भर अपनी गति भी बहत बेटा 
ली। इतना ही नही, बल्कि थोड़े ही ममयमे छापेखानेकी सत्र क्ियाप्रोम काफी 
प्रवीणता प्राप्त करके उन्होने मुझे आझादचर्य-चवित कर दिया । 

यह काम अभी ठिकाने लगा ही न था, मकान भी प्रभी तैयार म हुए. 
कि इतनेमे ही इस नये रचे बुद॒बकों छोडऊर मुझे जोहान्यवर्ग भागना पडा | 
ऐसी हालत न थी कि में वहाका काम बहुत समयतक यो ही पटक रखता । 

जोहन्सवर्ग आकर मैने पोलकको.इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकी सूचना 
दी। श्रपनी दी हुई पुस्तकका यह परिणाम देखकर उनके आनदकी सीमा ने 
रही | उन्होने वडी उमगके स्ताथ पूछा-- “तो क्या मे भी इसमें किसी तरह योग 
नही दे सकता ? ” 

मेने कहा-- “ हा, क्यों नहीं, भवद्य दे सकते है। शाप चाहे तो इस 
योजनासे भी घरीक हो सकते है । ! 

* मुझे झाप आामिल कर ले तो मुझे तैयार ही समझ्िए !! पोचकने, 
जवाब दिया । ह 

उनकी इस दृटनाने मुझे मुग्ध कर लिया । पोजकने 'जिटिक के मालिक्को 
एक महीनेका नोटिस देकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया और मियाद ख़तम 
होनेपर फिनिक्स आ पहुंचे । अपनी मिलनसारीसे उन्होने सवका मन हर लिया 
भोर हमारे कुदुदी बनकर वहा वस गये । सादगी तो उनके रणोरेशर्मे भरी 
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हुईं थी, इसलिए उन्हें फिनिव्मका जीवन जरा भी अंटयटा था कठिन ने मालूम 
हुआ, वल्कि स्वाभाविक भौर गुविकर जात पडा । 

पर खुद में ही उन्हे वहा श्रधिक समयतक नही रख सका । मि० रीचने 
बिलायतमे रहकर कामूनके अध्ययनको पूरा करनेका निश्चय किया । दफ्तरके 
कामका वोझा मुक्न अकेलेके वसका न था। इसलिए मैंने पोलकप्ते दपतरमे रहने 
भ्ौर वकालत करनेके लिए कहा | इतमे मेने यह सोचा था कि उनके वकील 
हो जानेके वाद अतको हम दोनो फिनिक्समे झा पहुचेगे । 

हमारी ये सव कन्पनाए भ्रतको झूठी साबित हुई , परतु पोलकके स्वभाव- 
में एक प्रकारकी ऐसी सरलता थी कि जिसपर उनका विश्वास वैठ जाता उसके 
साय बह हुज्जत न करते और उसकी सम्मतिके अनुकूल चलते का प्रयत्न 
करते । पोलकने मुझे लिखा-- “ मुझे तो यही जीवन पसद है भौर मे यही सुखी 
हैँ। मुझे आशा है कि हम इस सस्थाका खूब विकास कर सकेगे। परतु 
यदि झापका यह खयाल हो कि मेरे वहा भानेंसे हमारे आदर जल्दी सफल होगे, 

3तो में आनेको भी तैयार हू ।” 

मेने इस पत्रका स्वागत किया और पोलक फिनिक्स छोडकर जोहान्सवर्गं 
आये भर मेरे दफ्तरमें मेरे सहायकका काम करने लगे । इसी समय मेकिनटायर 
नामक एक स्काच युवक हमारे साय शरीक हुमा । वह भियॉसफिस्ट था झौर 
उसे में कानूनकी परीक्षाकी तैयारीम मदद करता था । मेने उसे पोलकका भ्रनुकरण 
करनेका निमत्रण दिया था । 

इस तरह फिनिक्सके आद्शको क्षीक्ष प्राप्त कर लेनेंके शुभ उद्देश्यसे 
में उसके विरोवक जीवनमे दिन-दिन गहरा पैठसा गया और यदि ईइ्वरीय 
सकेत दूसरा न होता तो सादे जीवनके बहाने फैचाये इस मोहजानमें में खुद ही फस 
जाता । 

परतु हमारे आदर्शकी रक्षा इस तरह हुई कि जिसकी' हममेंसे किसीने 
कल्पना भी नही की थी। लेकिन उस प्रसगका वर्णन करनेके पहले अभी कुछ 
और श्रव्याय लिखने पड़ेंगे । 
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इस फ़न को सन मिट पके में देश जावेकी अयदा दहा जाकर स्थिर 
होनेकी आज्षा छोड दी भी । इधर में पत्नीकों एक सालका दिलासा देकर दक्षिण 
अफ्रीका झाया था, परतु स़ार्ल तो बीत गया भौर में लौट न सका, इसलिए 
निर्खेये किया कि वाल-वच्चोको यही वलवा ला 

वाल-बच्चे भा गये। उनमें मेरा तीसरा पुत्र रामदास भी था। राष्तेमें 
जह्ाजके कप्तानके साथ वह खूब हिल-मिल गया था झौर उनके साय जिलवाड 
करते हुए उसका हाथ दूठ गया था । कप्तानने उसकी खूब सेवा की थी । डाक्टरने 
हड्डी जोड़ दी थी और जब वह जोहान्सवर्ग पहुचा तो उसका हाथ लकडीकी 
पट्टीमे वाघकर रूमालमे लठकाया हुआ अपर रक़्ला पया था। जहाजके डाक्टर 
की हिदावत छी कि जस्मका इलाज किसी डाक्टरसे ही कराना चाहिए ।  _ 

परतु यह जमाना मेरे मिट्टीके प्रयोगेके दौर-दौरेका था। अपने जिन 
मवविकिलोका विज्वास मुझ अनाटी वैद्यपर था उनसे भी में मिट्टी और पानीका 
प्रयोग कराता था। तव रामदात्के लिए दूसरा क्या इलाज ही सकता था ? 
दमदासदी उम्र उत्त समय झाठ वर्षकी थी। मेने उत्से पछा-- “ मे तुम्हारे 
जमरोी मरहम-पट्टी खुद करू तो तुम डरोगे तो नहीं ? ” रामदासनें हसकर 
मुप्ते प्रवोध करनेती छुं्दी दे दी । इस उम्रमें उसे अच्छे-वरेकी पहचान नहीं हो 
सक्‍्ती थी, णिर भी डाक्टर भर नीम-हकीम॑ वा मेंद वह अच्छी तरह जानता था । 
इनके घलादा उसे भेरे प्रयोगोक्ता हाल मालूम था और मझपर उनका विश्वास 
भा। एसनिए उसतो कुछ इर नही मालूम हुआ । 

मेरे उसी पट्टा जोली । एर उस समय मेरे हाय काप रहे थे और दिल 
धड़क जहा था। मेंते जमतो घोना और नाक सिद्दीकी पट्टी रखकर पूर्ववत्‌ 
उठी बात ढो। इस चरह रोज में जन्म माफ करके मिट्टीफी पट्टी चदा देता । 
वाई सद़ेनि मरम घाव सूल गया। वि्ी नो दिन उनमें लोई खद्यदी पैदा न हुई 
प्रोद दिननदिन यह बूस्ना ही पय । जल्लेजके टास्टरने भी कहा था कि डाक्टरी 
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मरहम-सट्टीसे भी इतना सगय तो लग ही जायगा । 
इससे घरेलू इलाजपर मेरा विश्वास श्र उसके प्रयोग करनेका मेरा 
साहस वढ़ गया | इसके बाद तो मेने भ्रपने पयोगोकी सीमा बहुत वटा दी थी । 
जरम, बुखार, श्रजीर्ण, पीलिया इत्यादि रोगोपर मिट्टी, पानी और उपवासके 
प्रयोग कई छोटे-बडे स्त्री-पुरुपोपर किये और उनमे झ्रधिकाशमें सफलता मिली । 
इतनेपर भी जो हिम्मत इस विपयमे मुझे दक्षिण अ्रफ्रोकामे थी वह्‌ भ्रव नही रही' 
भौर भनुभवसे ऐसा भी देखा गया है कि इन प्रयोगोमे खतरा तो है ही । 
इन प्रयोगोंके वर्णनमे मेरा हेतु यह नही है कि इनकी सफलता सिद्ध कह । 
में ऐसा दावा नही कर सकता कि इनमेंसे एक भी प्रयोग सर्वाधमे सफन हुआ हो, 
पर कोई डाक्टर भी तो अपने प्रयोगोंके लिए ऐसा दावा नही कर सकता । मेरे 
कहनेका भाव सिर्फ यही है कि जो लोग नये अपरिचित प्रयोग करना चाहते हैं 
उन्हे श्रपनेसे ही उसकी शुरूआत करनी' चाहिए। ऐसा करनेसे सत्य जल्दी' 
प्रकानित होता है भोर ऐसे प्रयोग करनेवालेको ईश्वर खतरोसे बचा छेता है । 
3 मिट्टीके प्रयोगोमे जो जोखिम थी यही यू रोपियन लोगोके निकट समागम- 
में भी थी। भेद सिर्फ दोनोंके प्रकारका था । परतु इन ख़तरोका तो मेरे मनमें 
विचारतक नहीं आया | 
पोलकको मेने अपने साथ रहनेका निमत्रण दिया भ्रौर हम सगे भाईकी 
तरह रहने लगे । पोलकका विवाह जिस देवीके साथ हुआ उससे उनकी! मैत्री 
बहुत समयसे थी। उचित समयपर विवाह कर छेत्रेका निश्चय दोनोने कर 
खा था, परतु मुझे याद पडता हूँ कि पोलक कुछ रुपया जुटा लेनेकी फिराकमे 
थे । रस्किनके ग्रयोका अध्ययन और विचारोका मनन उन्होंने मुझसे वहद अधिके 
कर खखा था, परतु पश्चिमके वात्तावरणमें रस्किनके विचारोके अनुरार जीवन 
वितानेकी कल्पना मुश्किलसे ही हो सकती थी । एक रोज मैने उनसे कहा, “जिस- 
| के साथ प्रेम-गाठ वध गईं है उसफ़ा वियोग केवल धनाभावसे सहना उचित नहीं 
! है। इस तरह झगर विचार किया जाय तव तो कोई गरीव वेचारा विवाह कर ही 
नही सकता । फिर आप तो मेरे साथ रहते है । इसलिए धर-खर्चका खयाल ही 
नही हूँ । सो मुझे तो यही उचित मालूम पडता है कि आप शादी कर लें |” 
पोलकसे मुझे कर्मी कोई वात दुबारा कहनेका मौका नही श्राया । उन्हे 
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तुरत भेरी दलील पट गई। भावी श्रीमती पोत््क्न बिवायनमें थी, उसने सा 
चिटृठी-पनी हुई। वह सहमत हुईं श्ौर थोड़े है महीनोम बह विवाहरे तिए 
जोहान्यवर्ग भरा गई । 
विवाहमे सर्च कुछ भी नहीं '"रना पट । विबाहऊ़े लिए सास फ्पडेता 
नही बनायें गये ओर धर्म-विधिकी भी कोई भ्रावश्यकता नहीं समझी । श्रीमती 
पोलक जन्मत ईसाई भौर पोनक यहूदी थे। दोनो नीति-धर्मके मानने बाले थे । 
परतु इस विवाहके समय एक मनोरजक घटना होगई थी। ट्रानवालर्म 
जो कर्मचारी गीरोके विवाहकी रजिस्ट्री करता चह फालेके विवाहकी नही करता 
था । दत्त विवाहमे दोनोका पुरोहित या साक्षी में हो था। हम चाहते तो किम 
भोरे-मितकी भी तजवीज कर सकते थे, परतु पोक इस बातकों वरदारत नहीं 
कर सकते थे, इसलिए हम तीनो उतर कर्मचारीके पास गये । जिस बिवाहका 
मध्यस्थ एक काला भ्ादमी हो उसमे वर-वथू दोनों गोरे ही होगे, उस बातका 
विम्वास सहता उस ऋमचारीको कैसे हो सकता था ? उसने फहा कि में जाच 
करनेंके बाद विवाह रजिस्टर कर्गा। दूसरे दिन बड़े दिनका त्यौहार था ।] 
विवाहकी सारी तैयारी किय्रे हुए वर-वबूके विवाहकी रजिस्ट्रीकी तारीवका उस 
तरह बदला जाया सवको बड़ा नागवार गुजरा । बड़े मजिस्ट्रेटसे मेरा परिचय 
था। बह इस विभागका अफसर था। में इस दपतीको छेफर उनके पात्त गया । 
किस्सा सुनकर वह हसे भर चिटृठी लिख दी। तव जाकर वह विवाह रजिस्टर 
हुमा । 
आजतक तो थोडे-बहुत परिचित्त गोरे पुरुष ही हम लोगोके साथ रहे 
थे, पर अब एक अपरिचित अग्रेज महिला हमारे परिवारमें दाखिल हुईं। मुझे 
तो बिजकुल याद नही पडता कि खुद मेरा कभी उनके साय कोई ज़यढा हुआ हो, 
परतु जहा अनेक जातिके और प्रकृतिके हिंदुस्तानी आया-जाया करते थे और 
जहा मेरी पत्नीको भ्रमी ऐसे जीवनका श्रनुभव थोडा था, वहा उन दोनोकों 
कभी-कभी उद्ेगके अवसर मिले हो तो ब्राइचर्य नही, परतु में कह सकता हूकि 
एक ही जाति और कुट्टवके लोगोमे कंदु अनुभव जितने होते है, उनसे तो 
अविक इस विजातीय कुटुवमे नही हुए, वल्कि ऐसे जिन प्रसगोझा स्मरण मुझे 
है वे बहुत मामूली कहे जा सकते हे । बात यह हैं कि सजातीय-विजातीय यह तो 
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हमारे मनकी तरगे हूं, वास्तवमे तो हम सब एक ही परिवारके लोग है । 

भव, वेस्टका विवाह भी यही क्यो न मता लू ? उस समय ब्रह्मचर्य- 
विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे। इसलिए कुवारे मित्रोका विवाह 
करा देना उन दिनो मेरा एक पेशा हो वैठा था| वेस्ट जब अ्रपती जन्मभूमिमे 
माता-पितासे मिलनेके लिए गये तो मेने उन्हे सलाह दी थी कि जहातक हो सके 
विवाह करके ही लौटना, क्योकि फिनिक्स हम सवेका घर हो गया था और 
हम सब किसान वन बैठे थे, इसलिए विवाह या वश-वुद्धि हमारे लिए भयका 
विषय नही था । 

वेस्ट लेस्टरकी एक सूदरी विवाह लाये। इस कुमारिकाके परिवारके 
लोग लेस्टरके जूतेके एक बडे कारबानेमे काम करते थे । श्रीमती वेस्ट भी कुछ 
समयतक उस जूतेके कारवानेमे काम कर चुकी थी। उसे मेने सुदरी कहा है, 
क्योंकि मै उसके गूणोका पुजारी हू, भ्रौर सच्चा सौदर्य तो मनुष्यका गुण ही होता 
है । वेस्ट अपनी सासको भी साथ लाये ये। यह भली बुढिया भ्रभी जिंदा है । 
झपनी उद्यमणशीलता भर हसमुख स्वभावसे वह हम-सवको शर्मावा करती थी। 

इधर तो मैने गोरे मित्रोका विवाह कराया, उधर हिंदुस्तानी मित्रोको 
अपने बाल-वच्चोको बुलवा लेनेके लिए उत्साहित किया | इससे फिनिक्स एक 
छोटा-सा भाव बन गया था। वहा पाच-सात हिंदुस्तानी-कुटुत रहने भौर वृद्धि 
पाने लगे थे । 
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डखवनमे जो घर वनाया था उप्तमे भी' कितने ही फेरफार कर डाछे थे । 
पर यहा खच बहुत खखा था, फिर भी झुकाव सादगीकी ही तरफ था । परतु 
जोहान्सवर्गमे 'सर्वोदयके आदश और विचारोने बहुत परिवर्तन कराया । 
एक बैरिस्टरके घरमे जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी 
तो खड़ी ही गई थी, फिर भी कितनी ही सामग्रीके बिना काम चलाना कठित 
था। सच्ची सादगी तो मन की बढीं। हर काम हायसे करनेका शौक बढा 
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और उसमें वालकोको भी शामिल करनेका उद्योग किया गया | 

वाजारसे रोटी (डवल रोटो) खरीदनेके वदले घरमे हाथसे विना 
खमीरकी रोटी, कूनेकी वताई पद्धतिसे, वनाना घुरू किया । ऐसी रोटीमें मिलक 
आटा बाम नही दे सकता । फिर मिलके झाठेके वजाय हाथका आटा इस्तेमाल 
करनेमे सादगी, तदुरुत्ती और धन, सवकी अधिक रक्षा होती यो! इसलिए 
७ पौड खब करके हाथसे झाटा पीसनेकी एक चकत्री खरीदी । इसका पहिंय। 
भारी था। इसलिए चलानेमे एकको दिवकत होती थी और दो आदमी उसे 
आ्ासानीसे चला सकते थे । चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मे और बच्चे 
करते थे । कभी-कभी कस्तूरवाई भी आ जाती ! हालाकि वह प्राय उस समय 
रसोई करनेमें लगी रहती । श्रीमती पोलकके झानेपर वह भी उसमें जुट जाती | 
यह कसरत वालकोंके लिए वहुत भच्छी सावित हुईं । उनसे मेने यह मथवा कोई 
इसरा काम जबरदस्ती कभी नहीं करवाया, परनु वे एक खेल समझ कर उठता 
पहिया धुमाते रहते | यक जानेपर पहिया छोड देनेकी उन्हे छूट्टी थी । में नही 
कह सकता, क्या वात है कि क्या वालक भर कया दूसरे लोग, जिनका परित्य 
हम आगे करेंगे, किसीने कमी मुझे निराश नहीं किया हैं । 

यह नही कह सकते कि मद और ढीठ लडके मेरे नसीवम न हो, परतु 
इनमेंसे बहुतेरे अपने जिम्मेका काम वडी उम्रगसे करते । इस यूगके ऐसे थोडे 
ही बालक मूझे याद पड़ते हूँ, जिन्होने कामसे जी चुराया हो या कहा हो कि अब 
थक गये । 

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था। वह कृट्वीकी तरह रहता था 
शौर बच्चे उसके काममें पूरी-पुरी मदद करते थे । पाखाना उठा ले जानेंके लिए 
स्युनिसििपैलिटीका नौकर भाता था, परतु पाज़ानेका कमरा साफ रखना, बैठक 
धोना बगेरा काम नौकरसे नहीं लिया जाता था और न इसकी झाशा ही रकती 
जाती थी । यह काम हम लोग खुद करते थे, क्योकि उसमें भी वच्चोको तालीम 
मिलती थी। इसका फ़ल यह हुआ कि मेरे किसी भी लडकेकों घुरुसे ही पाखाना 
साफ करनेगी घिन न रही भौर झारोग्यके सामान्य नियम भी वे सहज ही सील 
गये । जोहान्सवर्गमे कोई वीमार तो शायद ही पडते, परतु यदि कोई वीमार 
होता तो उसकी सेवा भादिम वालक प्रवदय शामिल होते भौर वे इस कामकों 
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बडी खुशीसे करते । 
यह तो नहीं कह सकते कि उनके अक्षर-ज्ञान प्रर्थात्‌ पुस्तकी शिक्षार्ी 
मैने कोई परवाह नही की, परतु हा, मेने उसका त्याग करनेमें कुछ सकोच नही 
किया । इस कमीके लिए भेरे लडके मेरी शिकायत कर सकते हे और कई बार 
उन्होने अपना श्रसतोष प्रदर्शित मी किया है । में मानता हु कि उसमें कुछ अशतक 
* मेरा दोष है । उन्हें पुस्तकी शिक्षा देनेक्ी इच्छा मुझे बहु हुमआ करती, कोशिश 
भी करता, परतु इस काममें हमेशा कुछ-न-कुछ विष्न भरा खडा होता । उनके 
लिए घरपर दूसरी शिक्षाका प्रवध नही किया था। इसलिए में उन्हे म्पने साथ 
पैदल दफ्तर ले जाता | दफ्तर ढाई मील था। इसलिए सुबह-शाम मिलकर 
पाच मीलकी कसरत उनको भर मुझे हो जाया करती । रास्ते चलते हुए उन्हे 
कुछ सिखानेकी कोशिश करता, पर वह भी जब दूसरे कोई साथ चलनेवाले न 
होते । दफ्तरमें मवविकिलो और मुशियोंके सपर्कमे वे झ्ाते, में बता देता था तो 
कुछ पढते, इधर-उधर घृमते, वाजारसे कोई सामान-स्ोदा लाना हो तो लाते । 
. सबसे जेठे हरिलालको छोड़कर सब बच्चे इसी तरह परवरिश पाये | हरिलाल 
* देशमे रह गया था। यदि में अक्षर-ज्ञानके लिए एक घटा भी नियमित रूपसे 
दे पाता तो में मानता कि उन्हे झ्रादर्श शिक्षण मिला है, किंतु में यह नियम ने 
रख सका, इसका दु ख उनको और मुझकों रह गया है । सबसे बडे बेढेने तो अपने 
जीकी जलन मेरे तथा सर्वसाधारणके सामने प्रकट की है । दुसरोने अपने हृदयकी 
उदारतासे काम छेकर, इस दोषको अनिवार्य समझकर उसको सहन कर लिया है। 
पर इस कमीके लिए मुझे पछतावा नही होता भौर यदि कुछ है भी तो इतना ही 
कि में एक भादर्श पिता साबित न हुआ । परतु यह मेरा मत है कि मैने अक्षर- 
ज्ञानकी झाहुति भी लोक-सेवाके लिए दी है। हो सकता है कि उसके मूलमे अज्ञान 
हो, पर मे इतना कह सकता हू कि वह सदभावपूर्ण थी । उनके चरित्र और 
६ जीवनके निर्माण करनेके लिए जो-कुछ उचित और झावश्यक था, उसमें मेने 
! कोई कसर नही रहने दी हैं भौर मे मानता हू कि प्रत्येक माता-पिताका यह 
अनिवायं कत्तंव्य है । मेरी इतनी कोशिदके वावजूद मेरे बालकोके जीवनमें जो 
खामिया दिखाई दी है, मेरा यह दृढ मत है कि वे हम दपतीकी खामियोका 
प्रतिधिव है । 
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बालकोको जिस तरह मा-धापकी प्राकृति विरासतमे मिलती है, उठी 
तरह उनके गूण-दोप भी विरासतर्मे मवरय मिलते है । हा, झस-पासके वाता- 
वरणके कारण तरह-तरहकी घटा-बढी जरुर हो जाती है, परतु मूल पूजी तो वही 
रहती है, जो उन्हे वाप-दादोंसे मिली होती है। यह भी मेने देखा है कि कितने 
ही वालक दोषोकी इस विराततसे अ्रपनेको बचा लेते हैँ, पर यह तो भआात्माका 
भूल स्वभाव है, उसकी वलिहारी है । रु 

भेरे और पोलकके दरमियान इन लडकोंके अग्रेजी-शिक्षणके विपयमें 
गरमागरम बातचीत होती रही है । मेने शुरूसे ही यह माना है कि जो हिहुत्तानी 
माता-पिता अपने वालकोको बचपनसे ही प्रग्रेजी पटना और वोलना सिखा देते 
है वे उनका और देशका द्रोह करते हे । मेरा यह भी मत है कि इससे वालक 
अपने देश की धामिक भौर सामाजिक विरासतने वचित रह जाते है और उत्त 
अशतक देशकी भोर जयतुृकी सेवा करनेके कम योग्य अपनेको वनाते हे । इस 
कारण में हमेणा जान-बूझकर वालकोंके साथ गुजरातीमें ही बातचीत करता । 
पोलकको यह पसद न झता | वह कहते-- आप वालकोंके भविष्यको वियाडते 
टें।” वह मुझे बडे भ्रायह भौर प्रेमसे समझाते कि अग्रेजी-जैसी व्यापक भावाकों 
यदि बच्चे दचपनसे ही सीख लें तो ससारमे जो भ्राज जीवन-सरपर्ष चल रहा है 
उसकी एक वडी मजिल वे सहजमे हो तय कर लेंगे । मुझे यह दलील न पटी । 
अब मूझे याद नही पडता कि प्रतको मेरा जवाब उन्हें जच गया या मेरी हृठको 
देखफर चह स्वामोण हो रहे । यह वातचीत कोई बीस धरस पहेकों है। भत्र 
नो मेरे उस समयके ये विचार अनुमवस और भी दृढ़ हो गये है झौर मे ही 
मेरे वालक प्रधर-झानमे कच्चे रह गये हो, फिर भी उन्हे मात्‌ृ-आाषपाका जो सामान्य 
जान सहज ही मिल यय्रा है उससे उनको भर देशको लाभ ही हुआ है और भाज 
वे परदेशी-डँसे नही हो रहे है । वे दुभाषिया तो भासानीमे हो गये थे, क्योकि 
बह भ्रग्रेज मित्र-मंडलके सहवासमें आनेसे भौर ऐसे देशमे रहनेंसे यहा श्रग्रेजी 
विदेषर्प से वोनी जाती है, वे अग्रेजी बोलना और मामूली लिखना सीद्ध 
गये थे । 
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घर बनाकर बैठनेके वाद जमकर एक जगह बैठना मेरे नसीवमे लिखा 
ही नही । जोहान्सवर्मर्में जमने लगा था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसकी 
कल्पना भी नहीं थी। समाचार भायें कि नेटालमे जुलू लोगोने 'बलवा' खडा 
कर दिया है । मुझे जुलू लोगोंसे कोई दुश्मनी नही थी । उन्होने एक भी हिंदुस्तानी- 
को नूकसान नही पहुचाया था। स्वय “वलवेके बारेमें भी मुझे शका थी, परतु 
में उस समय अग्रेजी सल्तनतकों ससारके लिए कल्याण-कारी मानता था। 
में हृदयसे उसका वफादार था। उसका क्षय में नही चाहता था। इसलिए 
बल-अ्रयोग विषयक तीति-अनीतिके विचार मुझे श्रपने इरादेसे रोक नही सकते 
थे। नेटालपर आपत्ति श्रावे तो उसके पास रक्षाके लिए स्वयसेवक-सेना थी 
“भर आपत्तिके समय उसमे जरूरतके लायक झौर भरती भी हो सकती थी । 
मेने भ्रतवारोमे पढा कि स्वयसेवक-सेना इस वलवे को शात करनेके लिए चल 
पडी थी । 
में श्रपनेको नेंटालवासी मानता था और नेटालके साथ मेरा निकट 
सबंध था ही'। इसलिए मैने वहाके गवर्नरक्ो पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो 
तो में घायलोकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए हिंदुस्तानियोकी एक टुकडी लेकर 
जानेको तैयार हू । गवर्नरने तुरत ही इसको स्वीकार कर लिया। मेने श्रनुकूल 
उत्तरकी भ्रथवा इतनी' जल्दी उत्तर आ जानेकी झ्ाशा नही की थी। फिर भी 
यह पत्र लिखनेंके पहले मेने अपना इतजाम कर ही लिया था कि यदि गवर्नर 
हमारे प्रस्तावको स्वीकार कर के तो जोहान्सवर्गका घर तोड दे । पोलक एक 
* अलग छोटा घर छेकर रहे भर कस्तूरवाई फिनिक्स जाकर रहे । कस्तूरवाई 
इस योजनासे पूर्ण सहमत हुईं । ऐसे कामोमे उसकी' तरफसे कमी कोई रुकावट 
झानेका स्मरण मुझे नही होता । गवर्तरका जवाब झाते ही मेने मकान-मालिकको 
घर खाली करनेका एक महीनेका वाकायदा नोटिस दे दिया | कुछ सामान फिनिक्स 
गया और कुछ पोलकके पास रह गया । 
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डरबन पहुचकर मेने आदमी मागें। बहुत लोगोको जरूरत ने थी। 
हम चौंबीय आदमी तैयार हुए । उनमे मेरे अलावा चार गुजराती ये) शेप 
मंदरास आतके गिरमिट-मृक्त हिंदुत्तानी थे और एक पठान था । 
मुझे औ्रौषधि-विभागके मुख्य भ्रविकारीने इन टुकडीमे सारजठ मेजरवी 
स्थायी पद दिया भर मेरे पसद किये दूसरे दो सज्जनोको सारजंदकी भौर एक 
को कारपोरल'की पदविया दी। वर्दी भी सरकारकी तरफ मिली । इसका 
कारण यह था कि एक तो काम करनेवालेकि श्रात्मसतम्मानकी रक्षा हो, इूपरे 
काम सुविया-पूर्वक हो, भौर तीमरे ऐसी पदवी देनेका वहा रिवाज भी था । ई४ 
टुकडीने छ सप्ताहतक सतत सेवा की । 
शलवे'के स्थलपर जाकर मैने देखा कि वहा वलवा' जैसा कुछ नहीं 
था। कोई सामना करता हुमा दिल्लाई नही पडा । उसे 'वलवा' मानवेका कारण 
यह था कि एक जुलू सरदारने जुलू लोगोपर वैठाये नये करको न बेनेकी सलाह 
उन्हे दी थी भौर एक सारजटकों, जो वहा कर वसूल करनेके लिए गया था, मारे 
डाला था। जो भी हो, मेरा हृदय तो इन जुलूझोकी तरफ था भौर भ्पती छावनीर 
पहुचनेपर जब हमें लासकरके जूलू धायलोकी ही शुश्रूपाका कॉम दिया गया 
तब तो मुझे वडी खुभी हुई । उस डाक्टर अ्रधिकारीने हमारी इस सेवाका स्वागः 
करते हुए कहा-- "गोरे लोग इन घायलोकी सेवा करनेके लिए तैयार नही होते ' 
में अकेज्ना क्या करता ? इनके घाव खराब हो रहे हे । आप झा गये, यह अच्छ 
हुआ । इसे में इन निरपराघ लोगोपर ईश्वरकी कपा हो समझता हू । ” यह कहूका 
मुझे पट्टिया भर जतु-नामक पानी दिया और उन घायलोंके पास छे गये । घायर 
हमें देखकर बड़े प्ानदित हुए ! गोरे सिपाही जगलमेसे झाक-झाककर हमक 
घाव धोनेसे रोकनेकी चेप्टा करते भौर हमारे न घुनतेपर थे जुलू लोगोकों जो बरी 
बुटी गालिया देते उन्हें घुनकर हमें कानोमे उगलिया देनी पड़ती । 
धीरे-धीरे इन गोरे सिपाहियोंके साथ भी मेरा परिचय हुआ झौर फि 
उन्होने मुझे रोकना वद कर दिया ) इस सेनामें कनेल स्पाक्‍स और कर्तल वायल 
थे, जिन्होंने १६९६में मेरा घोर विरोध किया था । वे मुझे इस कामसे सम्मिलित 
देवदर जकित हो गये । मुझे खान तौरपर वुवाकर उन्होंने धन्यवाद दिया भरा! 


मय, 


जयरन मैकेजीके प्राप्त ठे जाशर उनसे मेरी मुलाबात करवाई । 
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पाठक यह न समझ ले कि ये लोग पेशेवर सैनिक ये । कर्नल वायलीका 
पेशा था वकालत । कर्नल स्पावस कसाईखानेके एक प्रसिद्ध मालिक थे । जनरल 
मैकेजी नेटलके एक मशहूर किसान थे । ये सब स्वय-सेवक थे झौर स्वय-सेवक 
के रूपमे ही उन्होने सैनिक शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया था । 
जिन रोगियोकी गृश्रूपाका काम हमे सौपा गया था, वे लडाईमे घायल 
लोग न थे। उनमे एक हिस्सा तो था उन कैदियोका जो शुवहपर पकडे गये थे । 
जनरलने उन्हें कोडे मारनेकी सजा दी थी। इससे उन्हें जरुम पड गये थे 
झौर उनका इलाज न होनेंके कारण पक गये थे । दूसरा हिस्सा था उन लोगोका, 
जो जुलू-मित्र कहलाते थे । ये मित्रतादर्दाक चिह्न पहने हुए थे । फिर भी इन्हे 
सिपाहियोने भूलसे जस्मी कर दिया था । 
इसके उपरात खुद मुझे गोरे सिपाहियोंके लिए दवा लानेंका भौर उन्हे 
दवा देनेका काम सौपा गया था। पाठकोको याद होगा कि डाक्टर वूथके छोटे- 
से अस्पतालमे मैने एक सालतक इसकी तालीम हासिल की थी। इसलिए यहा 
>]मुझे दिक्कत न पडी। इसकी बदौलत हुतेरे गोरोसे मेरा परिचय हो गया । 
हु परतु युद्ध-स्थलपर गई हुईं सेना एक ही जगह नही पडी रहती । जहा- 
जहासे खतरेके समाचार भ्राते वही जा दौडती । उनमे बहुतेरे तो घुड-सवार थे । 
हमारी फौज अपने पडावसे चली । उसके पीछे-पीछे हमे भी डोलिया 
कंधोपर रखकर चलना था। दो-तीन वार तो एक दिनमे चालीस मीलतक 
चलनेका प्रसग भ्रा गया था। यहा भी हमे तो बस वही प्रभुका काम मिला । 
जो जूलू-मित्र भूलसे घायल हो गये थे उन्हें डोलियोमे उठाकर पडावपर छेजाना 
था झौर वहा उनकी सेवा-मुथरूषा करनी थी । 


२५. 


हृदय-समंथन 


जुलू-विद्रेहमे मुझे बहतेरे भ्रनुभव हुए और विचार करनेकी बहुत 
सामग्री मिली | वोशर-सग्राममे युद्धणी मयकरता मुझे उतनी नहीं मालूम हुई 
जितनी इस वार । यह लडाई नही, मनृप्यका बिकार था। अकेले मेरा ही नही, 


भ्के के 
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बल्कि दूसरे अग्रेजोका भी यही सयाल था। सुबह होते हो हमें सैनिकोती गोरे- 
बारीक भावाज पटासेत्ी तरह सुनाई पहनी, जो गादोम जाकर गोलिया झाव्ते । 
इन शब्दोक्तों सुलना और ऐसी स्थितिमें रहना मुझे वहुत शुद्य नाचूम हुआ । 
परत में इस कदुई घृटकों पीकर रह गया भौर ददवर-दूपासे दाम भी जो मुझे दित्ता 
चह भी जून लोगोदी नेवान्य ही । मेने रह तो देद लिया ण कि यदि हमने इस 
ज्यमके लिए कठम न दरशाण होता नो दूसरे कोई इसके लिए तैयार न होते। 

इस बातो त्मरण करने मेने अतरात्मारों थात किया 

इस विभागमें आदादी ज्हुत लग थी। पहाडो और कंदराप्ोने रे, 
सादे और जयली रहलानेबके जुलू लोगोंके कूढो (मोण्हे)के सिवा बहा पु 
नहीं था। इनसे वहादा दृष्प वडा भव्य दिलाई पड़ता घा। मीलोहल जब हर 
दिला वस्तीके अ्रदेशमें लगातार किनी घायलको लेकर अथदा जानी हाव मजित 
तथव करते ठव मेरा मन तरहलरहके विचारोम ड्ब जाता । 

यहा हृहाचरये-नविपयक मेरे विस्पर परियक्त हुए। अपने साबियोकि 
सत्य भी मेने उसकी चर्चा की । हा, यह बात अभी मुमे कूप्ड नहीं दिजाई 
थी कि ईव्वर-दर्गनके लिए ब्रह्मचये भरनिवायं है। परतु यह वात में अच्छी तर्हाँ 
छान गया कि मेवके लिए उत्को बहत शावब्यक्ता है। मे जानता था दि इस 
प्रकारकी लेवाए मुझे दिव-दिन ऋषिक्ाधिक करनी पडेंगी और यदि में भोग॑- 
विलासमें, प्रजोत्पत्तिमें, भर उतनि-पालनम लगा रहा तो ने पूरी तरह छ्ेवा 
न कर सकूगा। में दो घोडेपर तकारी नहीं कर उकता । यंदि पत्नी इस तमव 
गर्नवर्ती होती तो में निश्चित होकर झाज इस सेवा-कयेमें नही कूद उबद्ा था । 
अदि ब्रक्ृृतवेंका पालन न क्या जाथ तो छुटुवनवृद्धि कनुप्यके उत्त प्रयत्नकी 
विरोधक हो जाय, जो उसे उमाजके अन्युदयके लिए करना चाहिए, पर यदि 
विवाहित होकर भी ब्रह्मचर्यका पावव हो उके तो छुदुब-मेवा समाव-नेबाकी - 
विरोबक नहीं हो भक्ती । में इन विद्वारोके भवरनें पड गया भर ऋ़ह्मचर्यका ; 
ब्रत छे लेनेके लिए कुछ धवीर हो उठा । इन विचारोंसे मझे एक प्रदारका प्ानंद 
हमा भौर मेरा उत्तात वद्य । इस उमय बल्पनाने मेरे सामने सेवाकय क्षेत्र ब्ह्ठ 
विद्वाल कर दिया था । 


ये विचार श्रगी ने अपने झनमें यह रहा था और घत्तरको ह्दीरहा 
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कि इतनेमे कोई यह अफवाह लाया कि बलवा' श्ान्त हो गया है भर अब हमे 
छूट्टी मिल जायगी । दूसरे ही दिन हमें घर जानेका हुक्म हुआ और थोडे ही दिनो 
बाद हम सव अपने-अपने घर पहुच गये । इसके कुछ ही दिन वाद गवनेंरने इस 
सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवाद का एक खास पत्र भेजा । 
फिनिक्समें पहुचकर मेने ब्रह्मचम-विपयक श्रपने विचार बडी तत्परतासे 
छग्नलाल, मगनलाल, वेस्ट इत्यादिके सामने रक्स्ले | सबको वे पसद आये ! 
सबने ब्रह्मच्यकी आवश्यकता समझी । परतु सवको उसका पालन वडा कठिन 
मालूम हुआ । कितनोने ही प्रयत्न करनेका साहस भी किया और में मानता हू 
कि कुछ तो उसमे अवध्य सफल हुए है । 
मेने तो उसी समय व्रत छे लिया कि पश्राजसे जीवन-पर्यत ब्रह्मचयका 
पालन करूगा । इस प्रतका महत्त्व और उसकी कठिनता में उस समय पूरी न समझ 
सका था। कठिनाइयोका श्रनुभव तो मे श्राज तक भी करता रहता हू। साथ 
ही उस ब्नतका महत्त्व भी दिन-दिन भ्रधिकाधिक समझता जाता हू। ब्रह्मचर्य- 
'हीन जीवन मुझे शुष्क और पशुवत्‌ मालूम होता है। पश्चु-स्वभावत निरकुद् है, 
मनुष्यका मनृष्यत्व इसी बातमे हैँ कि वह स्वेच्छासे अपनेको भकुशम रखखे | 
ब्रह्मच्यकी जो स्तुति धर्मग्रथोमे की गई है उसमें पहले मुझे भ्रत्युक्ति मालूम 
होती थी | परतु अब दिन-दिन वह अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहुत 
ही उचित झौर अ्नुभव-सिद्ध हूँ । 
बह ब्रह्मचय जिसके ऐसे महान्‌ फल प्रकट होते है, कोई हसी-खेल नही है, 
केवल शारीरिक वस्तु नही है । 
शारीरिक अकुझसे तो ब्रह्मचर्यका श्रीगणेश होता है। परतु शुद्ध ब्रह्म- 
चर्यमें तो विचार तककी मलिनता न होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचारी स्वप्नमें 
,भी बुरे विचार नही करता । जबतक बुरे सपने आया करते हे, स्वप्नमें भी 
 विकार-प्रवल होता रहता है तबतक यह मानना चाहिए कि अभी ब्नह्मत्र्य 
बहुत भ्रपूर्ण है । 
मुझे तो कायिक ब्रह्मचर्यके पालतमोें भी महाकब्द सहना पडा। इस 
समय तो यह कह सकता हू कि म॑ इसके विपयमें निर्भय हो गया हू, परतु भपने 
विचारोपर अभी पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका हू । में नही समझता कि 
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पा 


मेरे प्रयलममे कही कसर हो रही है, परतु में अत तर' नहीं जान सका कि ऐसे-ऐमे 
विचार, जिन्हे हम नहीं अहते है, झहासे और रिस तरह हमपर चदाई कर देते 
हैँ । हा, इस वानम मुझे ऊुछ भी संदेह नहीं है कि विचारोदों भी रोड झेनेएी 
कुजी मनुष्यके पास है। पर भ्रभी तो में इस निर्गय्पर पहुचा है कि वह चा्ी 
प्रत्येककों अपने लिए खोजनी पदती है । महापुरुष जो अनुमव प्रपने पीछे होड़ 
गये है वे हमारे लिए मार्ग-दर्षफ है उन्हें हम पूर्ण नहीं कह सकते । पूरतता मेरे 
समझमे केवल प्रमुअसादी है भौर इसीलिए भक्त सोग अपनी तरम्चर्यामे पुनीत 
करके रामनामादि मत्र हमारे लिए छोट गये है । मुझे विश्वास होता है कि अपनेरी 
पूर्णस्पसे ईव्वरापंण किये दिना विचारोपर पूरी विजय कमी नहीं मिल सकती। 
समस्त धर्म-पुस्तकोमे मेने ऐसे वचन पटे है भर अपने ब्रह्मचर्यके सुक्ष्मतम पालन 
प्रवत्वके सवधमे में उनकी सत्यताका भ्रनुभव भी बर रहा हू । न क 

परतु मेरी इस छट्पदाहटका थोडानवहुत इनिहास श्रगले भव्यायोगे 
शाने ही वाला है, इसलिए इस प्रकरणके झ्तमे तो इतना ही कह देता हू कि भपने 
उत्साहके भ्रावेबमे पहले-पहल तो मुझे इस ब्रतका पालन यरग नाहूम हुआ ५ 
परतु एक वात तो मेने प्रत लेते ही गुल कर दी थी। पत्नीके साय एक शम्मा 
अदवा एक्त-सेवनका त्यान कर दिया था। इस तरह इच्छा या अनिच्छासे 
जिस ब्रह्मचर्यका पालन में १९००से करता आया हू उसका आरम ब्तके रपये 
१९०६के मध्यमें हुआ । 


२६ 
सत्याग्रहकी उत्त्ति 


जोहान्सब्र्गमें मेरे लिए ऐसी रचना तैयार हो रही थी कि मेरी यह, 
एक प्रकारकी भात्म-शुद्धि मानो सत्याप्रहके ही निमित्त हुई हो । ब्रह्मचरयंका / 
ब्रत ले लेवेंतक मेरे जीवनकी तमाम मुस्य घटनाएं मु्ने छिपे-छिये सत्याररहके 
लिए ही तैयार कर रही थी, ऐसा भ्रव दिखाई पडता हैं । 

सत्याग्रह घब्दकी उत्पत्ति होनेके पहले सत्याग्रह वस्तुकी उन्पत्ति हुई है। 
जिस समय उसकी उत्पत्ति हुई उस समय तो में जद भी नहीं जान सका कि यह 
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चौज दः्शसन गया हैं । 
गूजगतीम हम उसे पैसित्र रेलिस्टेस' एस प्रग्नेदी तामसे पहचानने 
लगे, पर जब गोरोफ़ी एफ सभामे मेँते देखा कि पैसिव रेजिस्टेंसका सकुचित 
गर्थ हिंसा जाता है, वह निं सका हवियार समझा जाता है, उसमे ह्वेपके भ्रम्तित्वकी 
भी संभावना है और उसका भ्रतिम रूप हिसामे परिणत हो सकता है तब मुझे 
उस शब्दझा विरोध करना पडा और भारतीधोके सग्रामक सच्चा रुप लोगोको 
समजाना पठा-- भौर उस समय हिंदुस्तानियोको अपने सग्रामका परिचय करानेके 
लिए एक नया शब्द गढनेकी जर्रत पड़ी । 
परनु मु्ते उसके लिए कोई स्थनग जब्द गत नहीं पडता था। अ्तएव 
उसके नामके लिए एक उनाम रबसा गया और 'इटियन झोपीनियन'के पाठकोमे 
उसके लिए एक होड़ शुरू फराई । इसके फतस्वप मंगनलाल गावीने 'सत्‌+- 
ग्राग्रह ८ गदाग्रह' शब्द बनाकर भेजा । उन्हें इनाम मिला, परतु सदाग्रह लब्द 
को प्रथिक स्पष्ट करनेके लिए मेने बीवमे 'ब' जोडकर सत्याग्रह शब्द बनाया, 
) और फिर उस नाममे बह सप्राम पुकारा जाने लगा । 
इस युद्धके उनिहासको दक्षिण श्रक्तीकाके मेरे जीवनका भौर विशेष 
करके मेरे सत्यके प्रयोगोका उनिहास कह सकते है । इस यूद्धका इतिहास मेने 
बहुत-नुछ बरवदा-जेलर्म लिस डाला था श्रौर शेपाण बाहर निकलनेपर पूरा 
कर डाला | वह सब नवजीवन में क्रम प्रकाशित हुआ हूँ और वादको दक्षिण 
प्रफ्रीकके सत्याग्रहक। इतिहास" नामसे पुम्तक-छपमे भी प्रकाशित हुआ हैं ।* 
जिन सज्जनोंने उसे न पढा हो उनसे में पढ जानेकी सिफारिश करता 
हूं । उस इतिहासमे जिन बातोका उल्लेख हो चुका है उनको छोडकर दक्षिण 
अ्रफ्रीककि मेरे जीवनके कुछ खानगी प्रत्तग जो उसमे रह गये है वही इन भ्रष्यायोमे 
देनेका विचार करता हु और उनके पूरा हो जानेंके वाद ही हिंदुस्तानके प्रयोगोका 
परिचय प्राठकोंको करानेकी इच्छा है । 


हिंदीमें यह 'सत्ता-साहित्य मण्डल, नई दिल्‍लीसे प्रकाशित हुमा 
है। --मनुवादक 
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इसलिए इन प्रयोगोंके प्रसगोके क्मकों जो तज्जन भ्रविष्किन रखता 
चाहते है उन्हें चाहिए कि वे श्रव अपने सामने 'दक्षिण प्रक्तीकाके इतिहासके 
उन भ्रध्यायोको रस लें । 


१७ 
भोजनके ओर प्रयोग 


प्रव मुझे एक फिक्र तो यह लगी कि मन, कर्म भौर बचनसे प्रह्मचर्यका 
पालन किस प्रकार हो भर दूसरी यह कि सत्याग्रह-स्ग्रामके लिए भ्रधिकनते- 
अधिक समय किस तरह वचाया जाय भौर प्रविक शुद्धि कैसे हो । इन दो फिक्ोने 
मुझे अपने भोजनमें श्रविक सयम झौर भ्रविक परिवर्तनकी प्रेरणा की। फिर 
जो परिवततन में "हे मुस्यत झ्रारोग्यकी दृष्टिसे करता था वे भव धार्मिक दृष्टिसे 
होने लगे । 

इसमें उपवास और भअत्याहारने अधिक स्थान लिया । जिनके भरदर/ 
विषय-बासना रहती हैँ उनकी जीभ बहुत स्वाद-लोलुप रहती है । यही स्थिति 
मेरी भी थी। जनमेंद्रिय और स्वादेद्रियपर कब्जा करते हुए मुझे वहुत विडवनाएं 
सहनी पढी है झौर श्रव भी मे यह दावा नही कर सकता कि इन दोनोपर मेने पुरी 
विजय प्राप्त कर ली है । मेंने अपनेको भत्माहारी माना है । मित्रोते जिसे मेरा 
सयम माना हूँ उसे मेने कमी वैसा नही माना । जितना अक्रुश में प्रपनेपर रख सका 
हैं उतना यदि न रख सका होता तो में पशुसे भी गया-वीता होकर अवतक कमीका 
नाश्रको प्राप्त हो गया होता । में अपनी ज्ञामियोको ठीक-ठीक जानता हू भौर 
कह सकता हु कि उन्हे दूर करनेके लिए मैने भारी प्रयत्त किये है । भौर उससे 
में इतने सालतक इस शरीरको टिका सका हू भौर उससे कुछ काम छे सका हू 

इस बातका भान होनेके कारण झौर इस प्रकारकी सग्ति प्रवायास 
मिल जानेंके कारण मेचे एकादशीके दिन फलाहार भ्रयवा उपवास शुरू किये | 
जन्माष्टसी' इत्यादि दूसरी तिथियोपर भी उपयास करने लगा, परतु सयमकी 
दृष्टिसि फलाह्र भौर भन्नाह्मरमे मुझे बहुत मेद दिखाई न दिया। अ्रनाजके 
नामसे हम जिन वस्तुप्रोको जानते है उनमेंसे जो रस मिलता है वही फताहारसे 
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भी मिलता है भौर भ्ादत पटनेफे वाद तो मैंने देसा कि उनसे अधिक ही रस मिलता 
है। इस गगरण उन तिवियोंके दिन सूसा उपवास भ्रववा एकासने ' को अधिक महत्त्व 
देता गया । फिर प्रायश्चित भ्रादिका भी कोई नि्ित्त मिल जाता तो उस दिन भी' 
एकानना कर डालता । इससे मेने यह भ्रवुनव किया कि रारीरके भ्धिफ स्वच्छ 
: हो जानेने रत्तोफी वृद्धि हुई, भूस वटी भौर मंने देसा कि उपबासादि जहा एक और 
सबमके साधन है वही दूसरी भोर वे भोगके सावन भी बन सतते है । यह ज्ञान 
हो जानेंपर उसके समर्यनम उसी प्रफारके मेरे तथा दूसरोंके कितने ही अनुभव 
हुए हूँ । मुझे तो मद्यपि भ्रपना शरीर प्रविक श्रच्ठा श्रीर सुगठित बनाना था 
तथापि अ्रत्र तो मुख्य हेतु था सयमफो साधना और रमोको जीतना | इसलिए 
भोजनकी चीजोमे प्रौर उनकी मानामे परिवर्तन करने लगा, परतु रस तो हाथ 
धोकर पीछे ही पड़े रहते । एक बस्तुको छोडकर जब उसकी जगह दुसरी वस्तु 
लेता तो उसमेंसे भी नये भौर भ्रविक रस उत्लन्न होने लगते । 
इन श्रयोगोमम मेरे साथ भर साथी भी थे। हरमन केलनवेक इनमे 
“मुख्य थे । इनका परिचय 'दक्षिण-अ्रक्रीद्ाके सत्याग्रहके इतिहास में दे चुका 
हूं। इसलिए फिर यहा देनेका इरादा छोड दिया है । उन्होने मेरे प्रत्येक उपवासमे, 
एकासनेमें एवं दूसरे परिवर्ततनोमें, मेरा साय दिया था। जब हमारे स्रादोतनका रग 
खूब जमा था तव तो म॑ उन्हीके घरमे रहता था । हम दोनो भ्रपने इन परिवर्तनोके 
विपयमं चर्चा करते भर नये परिवर्त्तनोमें पुराने रसोसे भी भ्रधिक रस पीते । 
उस समय तो ये सवाद बडे मीठे भी लगते थे । यह नही मालूम होता था कि' उनमें 
कोई बात अनुचित होती थी । पर भ्रनुभवने सिखाया कि ऐसे रसोमे गोते खाना 
भी झनुचित था। इसका श्रर्य यह हुआ कि मनुप्यको रसके लिए नहीं, वल्कि 
शरीरको कायम रखनेके लिए हो भोजन करना चाहिए । प्रत्येक इद्रिया जब 
कैवल घरीरके भौर शरीरके द्वारा भ्रात्माके दर्शंनके ही लिए काम करती है तब 
४ उसके रस थून्यवत्‌ हो जाते हैं और तभी' कह सकते है कि वह स्वाभाविक रूपमे 
प्रपता काम करती है । 
ऐसी स्वाभाविकता प्राप्त करनेंके लिए जितने प्रयोग किये जाय उतने 


१ दिनसें एक बार भोजन करना । 


३२८ आत्म-कर्या ' भाग ह 


ही कम है और ऐसा करते हुए यदि भ्रनेक शरी रोकी आ्ाहुति देना पडे तो भी हमें 
उसकी परवा न करनी चाहिए। पर अभी आज-कल उलटी गगा वह रही हैं । 
ताशवान्‌ शरीरकों सुशोभित करने झौर उसकी आायुकों वढानेके लिए हम अनेक 
प्राणियोका बलिदान करते हे । पर यह नही समझते कि उससे शरीर और गत्मा 
दोनोका हनन होता है । एक रोगको मिटाते हुए, इद्रियोके भोगोको भोगनेका उद्योग 
करते हुए, हम नये-तये रोग पैदा करने है और भतको भोग भोगनेकी झविति भी सो 
वैव्ते है। सबसे बढ़कर आाइरचर्यकी वात तो यह है कि इस क्रियाकों भ्रपनी 
आखोंके सामने होते हुए देखकर भी हम उसे देखना नहीं चाहते । 

भोजनके प्रयोगोका भ्रमी में भौर वर्णन करना चाहता हू, इसलिए 
उसका उद्देश्य भ्रौर तद्विषयक मेरी विचार-सरणि पाठकोंके सामने रख देना 
प्रावश्यक था । 


श्षर 
पत्नीकी दृढ़ता 


कस्तूरवाईपर तीन घाते हुई भौर तीनोमे वह महज घरेलू इलाजसे 
बच गईं। पहली घटना तो तबकी है जब सत्याग्रह-सग्राम चल रहा था। उसको 
बार-बार रनखाव हुआ करता । एक डाक्टर मित्रने मण्तर लगयानेकी सलाह 
दी थी। वद्दी भझानाकानीके बाद वह नर्तरके लिए राजी हुई। जरीर बहुत क्षीण 
हो गया था। दाक्टरने बिना वेहोश किये हो नध्तर लगाया | उस समय उसे 
दर्द तो बहुत हो रहा था, पर जिस धीरणते कस्तूरवाईने उसे सहन किया है उसे 
देखकर मे दातो तज़े अगुली देने लगा। नक्तर मच्छी तरह लग गया टाक्टर 
झौर उसती घर्मपत्लीने कस्तूख्वाईकी बहुत भ्रच्छी तरह शुभूया की । 

यह घटना टरवनरी है। दो या तीन दिन बाद ठाउटरने मझे निश्चित 
होतर जोहान्मवर्ग जानेंगी छुट्टों दे दी । में चत्ता भी यया, पर थोई ही दिनमें 
समाचार मिद्रे हि मस्तृस्वाईबा धरीर बिलबुल सिमतता नहीं है और 
विश्ञोस उठनबेठ भी नही मानी । एक बार बेहोश नी दो गई थी | डापटर 
टानन मे ह मुफसे पूछे दिना पस्तृस्तादीगी भराय या मास--दवामे श्रथवा 
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भोजनमे---नही दिया जा सकता था। सो उन्होने मुझे जोहान्सवर्ग टेलीफोन 
किया-- 

“आपकी पत्नीको में मासका शोरवा और वीक टी देनेकी जरूरत 
समझता हू। मुझे इजाजत दीजिए ।” 

/ मेने जवाव दिया, “मे तो इजाजत नही दे सकता । परतु कस्तूरवाई 
झाजाद है । उसकी हालत पूछने लायक हो तो पूछ देखिए प्रौर वह लेना चाहे 
तो जरूर दीजिए |” 

“वीमारसे मे ऐसी बाते नही पूछना चाहता । श्राप खुद यहा भा जाइए । 
जो चीजे मे बताता हू उनके खानेकी इजाजत यदि आप न दे तो में आपकी पत्तीकी 
जिंदगीके लिए जिम्मेदार नहीं हु ।” 

यह सुनकर में उसी दिन डरवन रवाना हुप्ना । डाक्टरसे मिलनेपर 
उन्होने कहा-- “मैने तो शोरबा पिलाकर प्रापको टेलीफोन किया था। ” 

मेने कहा-- “डाक्टर, यह तो विश्वासघात है । ” 

«/.. इलाज करते वक्‍त में दगा-वगा कुछ नहीं समझता । हम डाक्टर 
लोग ऐसे समय वीमारको, उसके रिह्तेदारोको, घोखा देना पुण्य समझते है। हमारा 
धर्म तो है जिस तरह हो सके रोगीकों बचाना |” डाक्टरने दृढ़तापूर्वक उत्तर 
दिया । 

यह सुनकर मुझे वंडा दुख हुआ । पर मेने शाति धारण की। डाक्टर 
मित्र थे, सज्जन थे। उनका और उनकी' पत्नीका मुझपर बडा अहसान था | 
पर म॑ उनके इस व्यवहारको वर्दाब्त करनेके लिए तैयार नथा । 

/ डाक्टर, भ्रव साफ-साफ बाते कर लीजिए । बताइए, भाप क्या करना 
चाहते है ” मेरी पत्लीको बिना उसकी इच्छाके मास नही देने दूगा, उसके न 
लेनेसे यदि वह मरती हो तो इसे सहन करनेके लिए मे तैयार हु । ” 

डाक्टर बोले-- भ्रापका यह सिद्धात मेरे घर नहीं चल सकता। में 
तो प्रापसे कहता हु कि झापकी' पत्नी जवतक मेरे यहा है तवतक में मास प्रथवा 
जो कुछ देना मुनासिव समझूगा जरूर दूगा । अगर आपको यह मजूर नही है 
तो झ्राप अपनी सत्नीको यहासे छे जाइए । ग्पने ही धरमे में इस तरह उन्हे कही 
मरने दूगा । ” 


३६० क्ात्मकया ; भाग ४ 


/ तो बया भाषका यह मतलब है कि में पत्नीकोी भ्रभी ले जाऊ ?” 

« में कहा कहता हू कि छे जाग्रो । में तो यह कहता हू कि मुन्पर 
कोई दर न लादो तो हम दोनोंसे इनकी जितनी सेवा हो सकेगी करेंगे 
और झाप झारामसे जाइए । जो यह सोवी-सी बात समझे न झाती हो तो मु 
मजवूरीसे कहना होगा कि आप भ्रपनी पत्नीको मेरे घरसे छे जाइए । 

मेरा खबाल हैं कि मेरा एक लडका उस समय मेरे साथ था। उससे 
मेने पुछा तो उसने कहा--- “हा, आपका कहना ठीक है। वा को मास कैसे दे 
सकते है ?” 

फिर में कस्तूरवाईके पाप्त गया । वह वहुत कमजोर हो गई थी । उत्तते 
कुछ भी पूछता मेरे लिए दुखदायी था । पर अपना धर्म समझकर मैने ऊपरकी 
बातचीत उसे थोडेमें समझा दी । उसने दृढतापूर्वेक जवाब दिया-- “में मासका 
शोस्बा नहीं लूगी। यह मनुष्य-देह वार्वार नहीं मिला करती । आपकी 
गोदीमें में मर जाऊ तो परवाह नही, पर अपनी देह मे भ्रष्ट नही हीने दूगी ।” 

मेने उसे बहुतेश समझाया और कहा कि तुम मेरे विचारोंके अनुसार 
चलनेके लिए बाध्य नहीं हो । मेने उसे यह भी बता दिया कि कितने ही भपने 
परिचित हिंदु भी दवाके लिए थराव झौर मास लेनेमें परहेज नही करते । पर 
वह अपनी वानमे विलक्रुल न डियी भोर मुझसे कहा-- “मुझे यहासे छे चलो ।” 

यह देखकर में चडा चुन हुआ । क्षिनु ले जाते हुए वडी चिता हुई! 
पर मैने तो निश्चय कर ही डाला झौर डाक्टरको भी पत्लीका निःचय सुना दिया । 
वह विगडकर बोले-- “आप तो बड़े थातक पति मालूम होते हे । 
ऐसी नाजुक हालतमें उस वेचारोसे ऐसी वात करते हुए आपको शरम नही मालूम 
हुई ? में कहता है कि आपकी पत्लीकी हालत यहासे ले जातेके लायक नही है । 
उनके घरीरवी हालत ऐसी नहीं है कि जरा भी घकक़ा सहन कर सके । रास्ते 
हीमगें दम निकल जाय तो ताज्जुब नहीं । फिर भी आप हठ-वर्मीसे न मानें तो भाप 
जाने | यद्दि शोरबा न देने दे तो एक रात भी उन्हे मेरे घरमे रसनेकी जोखिम 
में नहीं छेता । 
». रिमेजिम-रिमक्षिम मेह बरस रहा था। स्टेशन दूर था। इखबनसे 
फ़िनिम्ततक रेल रास्ते भोर फिनिस्ससे सगभग ढाई मीलदक पैदल जाना था। 
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पतरां पूरायुरां था। पर मैने यही सोच लिया कि ईदवर सव तरह मंदंद करेगा । 
पहले एक झ्रादमीको फिनिक्स भेज दिया । फिनिक्समें हमारे यहा एक हैमक था ! 
हँमक कहते है जालीदार कपडे की झोली श्रयवा पालनेको | उसके सिरोकी 
वाससे वाघ देनेपर दीमार उसमें भारामसे झूला करता है । मेने वेस्टको कहलाया 
के वह हैमक, एक बोतल गरम दूध, एक बोतल गरम पानी और छ श्रादमियोको 
'ेकर फिनिकस स्टेशनपर शभ्रा जाय । 

जब दूसरी ट्रेन चलनेका समय हुआ तब मैने रिक्शा मगाई और उस 
भयकर स्थितिर्मे पत्नीको छेकर चल दिया। 

पत्नीकी हिम्मत दिलानेकी मुझे जरूरत नही पडी, उलटा मुझीको हिम्मत 
दिलाते हुए उसने कहा-- “ मुझे कुछ नुकसान न होगा, भाप चिता न करे । ” 

इस ठठरीमे वजन तो कुछ रही नहीं गया था। खाना पेटमे जाता ही 
ने था। ट्रेनके डब्बेतक पहुचनेके लिए स्टेशनके लवे-चौडे प्लेटफा्मपर दूरतक 
चलकर जाना था, क्योकि रिक्शा वहातक पहुच नहीं सकती थी । मे उसे सहारा 
दैकर डब्बेतक के गया । फिनिक्स स्टेशनपर तो वह झोली आ गई थी, उसमें 
हम रोगीको भारामसे घरतक ले गये । वहा केवल पानीके उपचारसे धीरे-धीरे 
उसका शरीर बनने लगा। फिनिक्स पहुचनेके दो-तीन दिन बाद एक स्वामीजी 
हमारे यहा पवारे । जद हमारी हठ-धर्मीकी कया उन्होने सुनी तो हमपर उनको 
बडा तरस भाया और वह हम दोनोको समज्ञाने लगे । 

मुझे जहातक याद झाता है, मणिलाल और रामदास भी उस समय मौजूद 
थे। स्वामीजीन मासाहारकी निर्दोपतापर एक व्यारयान झाड़ा, मनुस्मृत्ि 
के श्लोक सुनाये । पत्नीके सामने जो इसकी बहस उन्होंने छेड़ी, यह मुझे भ्रच्छा 
ने मालूम हुमा, परतु शिप्टाचारकी खातिर मैने उसमे दसल न दिया। में 
गासाहारके समर्थनर्में मनृस्मृतिके प्रमाणोकी श्रावश्यकता न थी । उनका पता 
मुझे था। में यह भी जानता था कि ऐसे लोग भी है जो उन्हे प्रक्षिप्त समझते है । 
यरि ये प्रक्षिप्त नहो तो भी अन्ाह्मर-सवधी मेरे विचार स्वतन-रुपसे वन जुके थे 
पर कस्तूरवाई की तो श्रद्धा ही काम वार रही थी, वह वेचारी शास्त्रोंके प्रभाणोको 
पया जानती ? उत्तके नजदीक तो परम्परागत रूदि ही धर्म था। लड़कोको 
प्रपने पिताके घर्मपर विश्वास था, इससे थे स्वामीजीके साथ विनोद करते जाते 
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थें। अतकी कस्त्रवाईने यह कहकर इस वहसकों बद कर दिया-- 

“ स्वामीजी, आप कुछ भी कहिए, में मासका भोरवा खाकर चगी होगा 
नहीं चाहती । भत्र वडी दया होगी, अगर झाप मेरा सिर न खपावे । मेने नो 
अपना निश्चय भ्रापसे कह दिया । अब और वातें रह गई हो तो आप इन तड़के 
वापसे जाकर कीजिएगा । 


२६ 
धघरमें सत्याग्रह 


१९०८में मुझे पहली वार जेलका ध्नुमव हुआ । उस समय मुझे यह 
बात भानूम हुई कि जेलमें जो कितने ही नियम कैदियोंसे पालन कराये जाते है 
वे एक सबमीको अववा ब्रह्मचारीकों स्वेच्छा-पूर्वक्ष पालन करना चाहिए।' 
जैसे कि कैदियोको नूर्यास्तके पहले पाचर बजेतक भोजन कर लेना चाहिए । उन्हे- 
फ़िर वे हव्शी हो था हिंदुस्तानी-- चाय ण॑ काफी न दी जाय, नमक बाहों मँ 
भलहदा ले, स्वादके लिए कोई चीज न लिलाई जाय । जब मेने जेंलके डाक्टर 
हिंदुस्तानी कैदियोंके लिए 'करी पराउडर' मांगा ओर नमक रसोई पकाते वक्‍त हो 
डालनेके लिए कहा तब उन्होने जवाब दिया कि “श्राप लोग यहा स्वादिष्ट चीजें 
खानेंके लिए नहीं आये है । आरोग्यके लिए करी पाउडरकी विलकुल जरूरत 
नहीं। आरोग्यके लिए नमक चाहे ऊपरसे लिया जाय, चाहे पकाते वतन डाल 
दिया जाय, एक ही वात है ।" 

खैर, वहा तो बई मुध्किलसे हम लोग भोजनम भ्रावशयक्त परिवर्तन 
करा पाये थे, परतु सयमकी दृष्टिसि जब उनपर विचार करते है तो मालूम होता 
कि ये दोनो प्रतिवव अच्छे ही थे। किनीकी जवरदस्तीसे नियमोका पालन 
करनेंसे उसका फन नहीं मिलता । परतु स्वेच्छामे ऐसे प्रतिववका पालन, 


$ ये अनुभव हिन्दीमें 'मेरे लेलके अनुभव! के नामते प्रताप, 
कानपुर, से पुस्तकाकार प्रराशित हो चुके है। १६१६-१७ में मैने इनका 
अनुबाद प्रताप-प्रेसके लिए किया था ।--अनुवादक 
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किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता है । भ्रतएवं जेलसे निकलनेके वाद 
मेने तुरत इन वातोका पालन शुरू कर दिया । जहातक हो सके चाय पीना वद 
कर दिया और शामके पहले भोजन करनेकी भ्रादत डाली, जो भ्राज स्वाभाविक 
हो बैठी है । 
हु परतु ऐसी भी एक घटना घटी, जिसकी वदौलत मैने नमक भी छोड 
दिया था। वह क्रम लगभग दस वरसतक नियमित रूपसे जारी रहा । अन्नाहर- 
सबधी कुछ पुस्तकोमे मेने पढा था कि मनृष्यके लिए नमक खाना आवश्यक नहीं 
है। जो नमक नही खाता हैँ आरोग्यकी दृष्टिसे उसे लाभ ही होता है और मेरी 
तो यह भी कल्पना दौड गई थी कि ब्रह्मवारीको भी उससे लाभ होगा । जिसका 
शरीर निर्वेल हो उसे दाल न खानी चाहिए, यह मेने पढा था और अनुभव भी 
किया था। परतु मे उसी समय उन्हे छोड न सका था, क्योकि दोनो चीजें 
मुझे प्रिय थी । 
नक्तर लगानेके बाद यद्यपि कस्तृूरबाईका रक्तस्नाव कुछ समयके लिए 
, जै़द हो गया था, तथापि वादकों वह फिर जारी हो गया | अवकी वह किसी 
तरह मिटाये न मिटा । पानीके इलाज बेकार सावित हुए । मेरे इन उपचारो- 
पर पत्नीकी बहुत श्रद्धा न थी, पर साथ ही तिरस्कार भी न था| दूसरा इलाज 
करनेका भी उसे आग्रह न था, इसलिए जब मेरे दूसरे उपचारोमें सफलता न मिली 
तब मैने उसको समझाया कि दाल और नमक छोड दो । मेने उसे समभानेकी 
हुद कर दी, अपनी वातके समयेनमे कुछ साहित्य भी पढकर सुनाया, पर वह नहीं 
मानती थी। प्रतको उसने झुझलाकर कहा--- “दाल और नमक छोडनेके लिए 
तो आपसे भी कोई कहे तो झाप भी न छोडेंगे । ” 
इस जवावको सुनकर, एक भोर जहा मुझे दूं ख हुआ तहा दूसरी भ्रोर हर्ष 
भी हुआ, पयोकि इससे मुझे अपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला। उस 
/ हष॑से मेने तुरत कहा, “तुम्हारा खयाल गलत है, मे यदि बीमार होऊ और मुझे 
यदि वैद्य इन चीजोको छोडनेके लिए कहे तो जरूर छोड दू । पर ऐसा क्यों ? 
लो, तुम्हारे लिए मे झ्राज हीसे दाल और नमक एक सालतक छोड़े देता हु । तुम 
छोडो या व छोडो, मेने तो छोड दिया । ” 
यह देदकर पत्नीको वडा पश्चात्ताप हुआ । वहू कह उठी--माफ 
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करो, आपका मिजाज जानते हुए भी यह बात मेरे मुहपे निकल गई | अब 
भें तो दाल और समक न खाऊंगी, पर झाप श्पना वचन वापस ले लीजिए। 
यह तो मुझे भारी सजा दे दी ! ” ह 

मेने कहा-- “तुम दाल और नमक छोड दो तो वहुत हो भच्छा होगा । 
मुझे विव्वास है कि उससे तुम्हे लाग ही होगा, पर॑नु में जो अतिजा कर चुका हू 
यह नहीं दूठ सकती । मुझे भी उसने लाग ही होगा ! हर कितनी निमित्तत्े मनुष्य 
यदि संयमका पासन करता है तो इससे उस्ते लाम ही होता है । इंस्तलिए तुम 
इस वातपर जोर न दो, क्योकि इससे मुझे भी पपनी आजमाइज कर छेनेका मौरा 
मिलेगा और पुमने जो इनको छोडनेका निश्चय किया है, उसपर दृढ़ रहनेगें भी 
तुम्हे मदद मिलेगी । ” इतना कहनेके बाद तो मुझे मनानेकी आवब्यकता रह नहीं 
गईं थी । आप तो बड़े हठी हे, किसीका कहा मानना झापने सीखा ही नहीं ।” 
यह कहकर वह भागू बहाती हुई चुप हो रही । 

इसको मे पाठकोंके सामने नत्थाग्रहके तौरपर पेश करना चाहता हूं 
और में कहना चाहता हू कि में इसे झपने दीवनकी भीडी स्मृतियोमें गिनता हू ! 

इसके बाद तो कस्तूरवाईका स्वास्थ्य खूब सम्हलने लगा। भव यह 
नमक और दालके त्यागका फल हैं, या उस त्यागसे हुए भोजनके छोटे-बडे परि- 
वर्तनोका फल शा, या उसके बाद दुसरे विवमोका पालन करानेकी मेरी जागरूकताका 
फल था, या इस घटनाके कारण जो मानसिक उल्लास हआ उसका फल था, यह 
में नहीं कह सकता ! परतु यह वात जतर हुईं कि कस्तुरवाईका सूखा घरीर 
फिर पनपने लगा। रतनाव वद हो गया भौर वैद्वराजके नामसे मेरी साल 
कुछ चट गई | 

खुद मुझपर भी इन दोनो चीजोको छोड देनेका अच्छा ही झतर हुआ । 
छोड देनेंके वाद तो नमक या दाल खानेकी इच्छातक न रही। यो एक चाल वीतते 
देर न लगी । इससे इद्रियोकी शातिका अधिक झनुभव होने लगा भौर मबनकी 
चृद्धि की तरफ मन अधिक दौड़ने लगा । एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी दाल औौर 
नमकका त्याव तो ठे5 देशम आनेतक जारी रहा । हा, वीचमें सिर्फ एक ही बार 
विलायनम १६१४मे, दाल और नमक खादा था, पर इस घटनाका तथा देश 
आदेके बाद इन चीजोको घूह करनेके कारणों वा वर्णन पीछे करूया । 
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नमक भौर दाल छुडानेंके प्रयोग मेने साथियोपर खूब किये है भौर दक्षिण 

अफ्रीकार्मे तो उसके परिणाम भ्रच्छे हो भागे थे। वैद्यककी दृष्टिसि इन दोनों 

चीजोके त्यागके सबधमे दो मत हो सकते है । पर रायमकी दृष्टिसे तो इनके त्यागमे 

लाभ ही हैं, इसमे सदेह नहीं। भोगी भौर सयमीका भोजन श्र मार्ग अ्रवदय 

“ही जुदा-जुदा होना चाहिए । ब्रह्मचय॑ पालन करनेकी इच्छा करनेवाके लोग 

भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचर्यको कटिन भ्ौर कितनी ही वार प्राय भशक्‍्य 
कर डालते है । 


ह | 


संयमकी भोर 


पिछले अध्यायमें यह वात कह चुका हु कि भोजनमें कितने ही परिवर्तन 
कस्तूरवाईकी वीभारीकी वदौलत हुए । पर श्रव तो दिन-दिन उसमे ब्रह्मचर्यकी 
- नइष्टिसे परिवर्तन करता गया । 

पहला परिवर्तन हुआ दृधका त्याग । दूधसे इद्रिय-विकार पैदा होते 
है, यह वात में पहले-पहल रायचदभाईसे समझा था। अन्नाहार-सवधी भ्रग्रेजी 
पुस्तकें पहनेसे इस विचारमे वृद्धि हुईै। परतु जवतक ब्रह्मचरयंका व्रत नही लिया 
था तवतक दूंव छोडनेका इरादा खास तौरपर नहीं कर सका था। यह बात 
तो में कभीसे समझ गया था कि शरीर-रक्षाके लिए दृधकी भावश्यकता नही है, 
पर उसका सहसा छूट जाना कठिन था। एक झोर में यह वात झधिकाधिक समझता 
ही जा रहा था कि इद्वियदमनके लिए दूध छोड देना चाहिए कि दूसरी भोर कलकत्ता- 
में ऐसा साहित्य मेरे पास पहुचा जिसमे गवाले लोगोके द्वारा गाय-मेसोपर होने- 
वाले अत्याचारों का वर्गन था। इस साहित्यका मुझपर बडा बुरा असर हुआ 

£ और उसके सवबमे मेने मि० केलनवेकसे भी बातचीत की । 
हालाकि मि० केलनवेकका परिचय में सत्याग्रहके इतिहास में करा चुका हु 
भौर पिछछे एक अध्यायमे भी उनका उल्लेख कर गया हू, परतु यहा उनके सबंध 
में दो शब्द अधिक कहनेकी आवश्यकता है । उनकी मेरी मुलाकात भ्रनायास 
होगई थी । मि० खानके वह मित्र थे । मि० खानुने देखा कि उनके भदर गहरा 
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वैराग्यमाव था। उसलिए से सयाल है वि उन्होंने उनसे मेरी मुवाक्रत कर 
जिन दिनो उनमे मेद्दा परिवय हुआ उन दिलोंक्ि उनके घीक़ और बाह-खर्चौका 
देखकर म॑ घोक उठा था, परनु पहली हो मुलायम मुजनसे उन्होने धर्मके विपपर 
परदन किया । उसमे बुद्ध भगवानुको वात सहज ही निकल पड़ी । तबसे हमारा 
संपर्क वेश्ता गया। वह इस हृदतक हि उनके मनमे यह निरवय हो पया कि जो | 
काम में कर वह उन्हें भी झवश्य करना चाहिए। वह भकेले थे । शरेतेके 
लिए मकान-जर्चके अलावा लगभग १२००)रुपये मासिक सर्च फरते थे। ठे5 
यहामे मतको इतनी सादगीयर झा गये कि उनका मासिक खर्च १२०) रुपये हो 
गया। मेरे धर-वार विदेर देने श्रौर जेत्रमे आनेके बाद तो हम दोनो एक साय 
रहने लगे थे। उमर समय हम दोनों अपना जीवन अपेलाइत वहूत कड़ाईके माय 
च्रिता रहे थे । 
दूधके सवबमे जब मेरा उनसे वार्ततालाप हमभ्मा तथव हम नामिल रहते 
थे। एक बार मि० केलनबरेकने कहा कि “जब हम दूधमे इतने दोव बाते हूँ 
तो फिर उसे छोड क्यों न दे ? वह झनिवायं तो है ही नहीं । ” उनकी इस छड 
भुनकर मुझे बड़ा भ्रानद झौर प्राइचर्य हुआ । मंने तुरत उनकी वातका 
किया भौर हम दोनोने टाल्स्टाय-फार्ममर उम्री क्षण दूधका त्याग कर दिया। 
यह वात १९१२ की है । 
पर हमे इतने त्यागमे शाति न हुईं। दूध छोड देनेके थोड़े हो समय 
वाद केवल फलपर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहरमे भी 
धारणा यह खली गई थी कि सस्ते-से-सस्ते फलमे काम चलागा जाय । हम 
दोनोकी आ्ाकाक्षा यह थी कि गरीब लोगोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जाय । 
हमने भ्रनुभव किया कि फलाहारमे चुविधा भी बहुत होती है । वहुताकषमे चूल्हा 
यूलगानेकी जरुरत नहीं होती। इसलिए कच्ची मूगफनी, केले, खजूर, नीचू 
और जैतून वा तेल, यह हमारा मामूली खाना हो गया था। 
जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रफ़ते है उनके निए एक 
चेतावनी देनेकी भावश्यकता है । यद्यपि मैने ब्रह्मचर्यके साय भोजन भौर उपवात- 
का निकट सवध बनाया है, फिर भी यह निश्चित है कि उसका मन्‍्य 


मुल्य भाषार है 
हमारा मन। मलिन मन उण्वाससे गुद्ध नहीं होता, भोजनका उनपर भसर 
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नही होता । मनकी मलिनता विचारसे, ईश्वर-ध्यानसें, श्रौर भ्रतको ईद्वर- 
प्रसादसे मिट्ती है , परतु मतका शरीरके साथ निकट सबंध है भौर विकार-युक्‍त 
मन अपने श्रवृकूत भोजनकी तलाशमे रहता है । सविकार मन अनेक प्रकारके 
स्वाद और भोगोको खोजता रहता है और फिर उस भोजन भौर भोगोका असर 
, मनपर होता हूं। इस अशत्तक भोजनपर अकुश रखनेकी भौर निराहारकी पश्रा- 
- वदयकता अवश्य उत्पन्न होती हैँ । 
विकार-पुकत मन शरीर और इद्वियोपर भ्रपना श्रधिकार करनेके बदले 
शरीर भौर इ्॒वियोंके प्रभीन चलता है । इस कारण भी णरीरके लिए शुद्ध भर कम 
विकारोत्पादक भोजनकी मर्यादाकी और प्रसगोपात्त निराहारकी, उपवासकी, 
भ्रावश्यकता रहती है । इसलिए जो यह कहते हे कि एक सयमीके लिए भोजन- 
सवधी मर्यादाकी या उपवासकी भ्रावश्यकता नही, वे उतने ही प्रममें पडे हुए है, 
जितना कि भोजन भौर निराहारकों सव-कुछ समझनेवाले पडे हुए है। मेरा 
तो अनुभव यह सिखलाता' है कि जिसका मन सयमकी भोर जा रहा है उसके लिए 
)भोजनकी मर्यादा भौर निराहार वहुत सहायक होते है । उसकी भददके बिना 
भैनकी निविकारता भ्रसभव मालूम होती है । 


३१ 


उपवास 


जिन दिनो दूध भ्रौर भ्रनाजकों छोडकर फल्ाह्रका प्रयोग शुरू किया 

उन्ही दिनो सयमके उद्देश्यसे उपवास भी शुरू किया। इसमें भी मि० केलनबेक 
मेरे साथी हुए | पहले जो उपवास करता था वह केवल आरोग्यकी दृष्टिसे । 
/पैह-दमनके लिए उपवास करनेकी आवश्यकता है, यह वात्त मे एक मित्रकी प्रेरणा 
। से समझा । वैष्णव-कुटुबमे जन्म होनेके कारण मेरी माता कठिन-कठिन ब्रत किया 
करती थी। इससे एकादशी हत्यादि ब्रत मैने देशर्म किये थे, परतु वह तो देखा- 
देखी अथवा माता-पिताको खुश करनेके हेतुसे | उस समय में यह नही समझा 
था, कि ऐसे ब्रतोसे कुछ लाभ होता है, परतु इन मित्रकों देखकर तथा अपने 
ब्रह्मचय॑-त्षतके सहारेके लिए, में उनका भ्रनुकरण करने लगा झौर एकादणीके 


श्र 
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दिन उपवास करनेका निम्चय किया । आम तौरपर लोग एकादगीके दिन दृधघ 
और फल खाकर मानते हे कि एकादशी कर ली, परतु में तो यह फलाहारवाबा 
उपवास नित्य ही करता था। इसलिए पानी पीनेकी छट्टी रखकर मैने निराहर 
उपवास शुरू किया । 
जिन दिनो इन उपवासके प्रयोगोका आरमभ हुमा, श्रावण मास पड़ता 
था। उस ताल रमजान और श्लावण मात एक साथ भागे थे। गांधी-कुटृतमे 
वैष्णव ब्रत्तोके साथ गैव ब्रतोका भी पालन किया जाता था। हमारे परिवारके 
लोग जिस प्रकार वैष्णव देवालयोमे जाते उसी प्रकार जिवालयोमें भी जाते। 
श्रावण-मासमें प्रदोष तो हर साल कुदुवमे कोई-न-कोई रखता ही था । इसलिए 
मेने इस वार श्रावण मास के व्रत रखनेका इरादा किया । 
इस महत्त्वपूर्ण प्रयोगका झारंन टॉल्स्टाय-आश्रममें हुआ । वहा सत्याग्रही 
कदियोके कुटरबोको एकत्रकर म॑ भर केलनवेक रहते थे। उसमे वालक भोर 
नवबुवक भी थे। उनके लिए एक पाठ्याला रक्‍्सी थी । इन नवयुवकोमे चार- 
पाच मुसलमान भी थे। उन्हें में इस्लामके नियम पालनेमे मदद करता हद 
उत्तेजन देना। नमाज पगैराकी महूलियत कर देता । आश्रममे पारसी भरे 
इंसाई भी थे ! नियम यह था कि नवको सपने-अपने धर्मोके भनुसार चलनेके लिए 
प्रोत्माहन दिवा जाय । इसलिए मुसलमान नवयुवकोंको मेने रोजा रखनेमें उत्तेजन 
दिया भौर मुझे तो प्रदोष रजने ही थे । परन्तु हिल्दुमो, पारसियों भौर ईसाइयो 
ही भी मेने मुसलमान नवयुवकोका साथ देनेकी सलाह दी । मैंने उन्हें समझाया 
कि सयमयालनमे सबका साथ देना स्तुत्य है। बहुतेरे श्राश्रम-वासियोने मेरी 
बान पसंद वी । हिंदू भर पारनी चोग मुसलमाव साथियोका पूरा-पूरा अनुकरण 
नहीं एरते पे करनेकी आ्रावत्मदता भी नही थी । मुसलमान इधर सूरज डूबनेकी 
नह देवते तवतक दूसरे लोग उनमे पहले भोयन बर छेते कि जिसमे वे मुसलमानो- 
पो परोन सके धौर उनके निए सास चौजे तैयार कर सके । इसके ग्रलावा मुसल- 
मान सन्पही परने-- अयात्‌ बतके दिनोगे सवेरे सुवोदयके पहजे भोजन करते थे; 
पर दूसरे लोग उसमे घरीर नही होते थे । इधर मुसलमान तो दिन में भी पानी 
नह पते थे, पर दूसरे जोग जब चाहने पी लिया करने । 
इस प्रगेगका एक फ्ल पह निब्ला कि उपदान और एकासनेवा महत्त्व 
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सव लोग समझने लगे। एक-दूसरेके प्रति उदारता और प्रेमका भाव बढा। 
झाश्रममे प्रश्नाहारका ही निमम था, पर मुझे यह वात इस स्थानपर प्रसन्नताके साथ 
स्वीकार करनी चाहिए कि इस नियमको दूसरे मित्रोने मासके प्रति मेरे मनोभावो 
का ही खयाल करके स्वीकार किया था। रोजेके दिनोमे मुसलमानोकों मास न 
खाना जरूर कठिन पडा होगा, परतु उन नवयूवकोमेंसे किसीने मुझे इस बातका 
अनुभव न होने दिया । वे बडे श्रानद भोर स्वादके साथ अन्नाह्वर करते । हिंदू 
बालक ऐसी स्वादिष्ट चीजे भी उनके लिए तैयार करते, जो आराश्रम-जीवनके 
प्रतिकूल न होती । 
अपने उपवासका वर्णन करते हुए यह विषयातर मेने जान-वूझकर किया 
है, क्योकि मे इस मधुर प्रसगका वर्णन दूसरी जगह नहीं कर सकता था भौर 
इस विषयातरके हारा मेने भ्रपनी एक टेवका वर्णन भी यहा कर डाला है। जब 
मुझे यह मालूम होता कि जो काम मे कर रहा हू वह भ्रच्छा है तो मे अपने साथियो- 
को भी हमेशा उसमे शामिल करनेका प्रयत्न करता हू। यह उपवास और एकासने- 
“के प्रयोग यद्यपि एक नई चीज थी, फिर भी प्रदोष और रमजानके बहाने मैने 
उसमे सबको घसीट मारा । 
इस प्रकार श्राश्नमरमें सयमका वातावरण अनायास' बढा । दूसरे उपवास 
झौर एकासनेम भी भ्राश्रमवासी जामिल होने लगे और में मानता हू कि इसका 
परिणाम भी भ्रच्छा ही निकला | यह वात में निदचय-पूर्वक नहीं कह सकता 
कि सयमका। असर सबके हृदयपर कितना हुआ, सवकी विधयेच्छाको रोकनेमें 
कितना भाग उपवास ऋषिंका था, पर मेर तो यही अनुभव है कि मुझपर तो 
आरोग्य और इद्विय-दमन दोनो दृष्टियोसे उसका अच्छा भ्रसतर हुआ है। फिर 
भी में यह जानता हू कि उपवास भादिका भ्रसर सब पर अवश्य हो, यह अनिवार्य 
। नियम नही है । हा, जो उपवास इद्रिय-दमनके उद्देश्यसे किये जाते है उनसे विपये- 
। ज्छामें रकावट हो सकती है । कितने ही मित्रोका तो यह भी झनुभव है कि उपवास- 
के अ्रतमें विषयेच्छा भौर स्वादेच्छा तीत्र हो जाती है । इसका भ्रर्थ यह हुआ कि 
यदि उपवासके दिनोमे विषयेच्छाकों रोकनेकी झौर स्वादकों जीतनेकी सतत 
भावना रहे तभी गूम फल होता है । बिना इस हेतु के और बिना मनके किये 
ग्रारीरिक उपवासका फल ऐसा होगा कि जिससे विषयोका वेग रुक जाय, यह 
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मानना बिलकुल ज्रमपूर्ण है। गीताके दूसरे सव्याय का यह इलोक इस प्रसग- 
पर वहुत विचार करने योग्य हँ-- 
दिपया विनिवर्तन्ते निराहारत्य देहिन । 
रसवर्ज रसोध्प्यस्य पर दृष्ट्वा निवतंते ॥ 
उपबासी के वियय ( उपवासके दिनोमे ) धमन हो जाते है, परनु उनका 
रस नही जाता । रस नो ईदवर-दर्गत से ही---इदिवर प्रसादमे ही शमव होते है । 
इससे हम इस नतीजेपर पहुचे कि उपवास आदि सयमीके मार्गमे एक 
साधनकी रुपमें आावव्यक है, परतु वही नव-कुछ नही है। भौर यदि शारीरिक 
उपवामके साथ मनका उपवास न हो तो उसकी परिणति दभमें हो सकती है झौर 
वह हानिकारक सावित हो सकती है । 


रेर 
सास्टर साहब ; 


सत्याग्रहके इतिहासमें जो वात नहीं भा सकी अथवा आशिक हुपमें 
ग्राई है वही इन अध्यायोगे लिसी जा रही है । इस वातको पाठक बाद रक्‍्खेगे 
तो उन अध्यायोज्ञा पूर्वापर सवब वे समझ सकेंगे । 

टॉल्स्टाब-आश्रमम लड़को और लडकियोंके लिए कुछ शविक्षण-पवव 
झावन्यव था। मेरे साथ हि, मुसलमान, पारती और ईसाई नवयुवक थे, 
भौर बुछ हिंटू लडकिया भी थी। इनके लिए खास शिक्षक रखना अममव था 
और मुझे झनावध्यक्ष भी मालूम हआ । झसभव तो इसलिए थो कि सुयोग्य 
हिंदुस्तानी भिक्षकोज़ा वहा श्रभाव या, और मिल्ले भी तो काफी वेतनके बिना 
इत्बनसे २१ मोल द्वर कौन झाने लगा ? मेरे पास रुपयोकी वहुतायत नहीं थी 
धोर बाहरमसे शिनक वुनाना भवावश्यक माना, क्योकि वर्तमान ब्विक्षा-अणाली 
मूझ्ते पाद ने थी भर वाल्तविक पद्धति क्या है, इसका मेने ब्रनुभव नही कर देखा 
था। इतना जानता था कि आदर्श स्थितिमें मच्ची विला माता-पिताऊी देख- 
कैसमें ही मित्र सकतीं हूँ। आदर्श स्थितिमें बाह्य महायता ऊम-वे-कम होनी 
चाहिए दाल्टाय-ब्ाभ्रम एक कुटृव था और में उत्तमें पिताके स्वानपर था। 
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इसलिए मेने सोचा कि इन नवयुव॒कोके जीवन-निर्माणकी जवाब-देही भरसक 
मुझीको उठानी चाहिए । 
मेरी इस कल्पनामे तो वहुतेरे दोप तो थे ही। ये सब नवयुवक जल्म 
हीसे मेरे पास नही रहे थे । सव भ्र॒लग-अलग वातावरणमे परवरिद् पाये हुए 
थे। फिर सव एक-धर्मके भी नही थे । ऐसी स्थितिमें जो वालक-बालिका रह रहे 
थे उनका पिता अपलेको मानकर भी में उतके साथ कैसे न्याय कर सकता था 
परतु मेने हृदयकी शिक्षाकों अर्थात्‌ चरित्रके विकासको हमेश्ञा प्रथम 
स्थान दिया है, भौर वह यह विचार करके कि ऐसी शिक्षाका परिचय चाहे जिस 
उम्तमे और चाहे जैसे वातावरणमे परवरिश पाये बालक-वालिकामग्रोंको थोड़ा- 
बहुत कराया जा सकता है, इन लडके-लडकियोके साथ में दिन-रात पिताके स्पमे 
रहता था। सच्चरित्रताको मेने उनकी शिक्षाका भ्राधार-स्तभ माना था। 
बुनियाद यदि मजबूत हूँ तो दूसरी वार्ते वालकोकों समय पाकर खुद अथवा दूसरोकी 
सहायतासे मिल जाती हू । फिर भी में यह समझता था कि थोडा-बहुत अक्षर- 
, जान भी जरूर कराना चाहिए । इसलिए पढाई शुरू की झौर उससे मेने मि० 
केलनवेक तथा प्रागजी देसाईकी सहायता ली । 
में शारीरिक शिक्षाकी भी आ्रावश्यकता समझता था, परतु वह शिक्षा 
तो उन्हे भपने-आ्राप ही मिल रही थी, क्योकि आश्रमर्म नौकर तो रक्खे ही' नही 
गये थे। पाखानेंसे छेकर खाना पकानेतकके सत काम भाश्रमवासी ही करते थे । 
आश्रममे फल्नोंके वृक्ष बहुत थे । नई खेती भी करनी थी । आश्रममे मि० केलनवेक- 
को खेती का शौक था । वह खुद सरकारी आदझ् सेतोमे कुछ समय रहकर खेतीका 
काम सीखे हुए थे । रोज कुछ समयतक उन सव छोठे-बडे लोगोकों, जो रसतोईके 
काम में लगे न होते, वगीचेमें काम करने जाना पडता था। इनमे वालकोका 
एक वडा भाग था। बडे गढे खोदना, कलम करना, बोझ उठाकर ले जाना इत्यादि 
। कामोमे उनका दरीर सुगठित होता रहता | उसमें उनको आानद भी आता था, 
जिससे उन्हे दूसरी कमरत या खेल की आवश्यकता नही रहती थी ! काम करने 
में कुछ विद्यार्थी और कमी-कभी सव विद्यार्थी नखरे करते, काहिली भी कर जाते । 
बहुत बार में इन वातोकी भोर झाखे मूद लिया करता । कितनी ही वार उनसे 
सस्तीसे भी काम लेता | जब सख्ती करता और उन्हे देखता कि वे उकता उठे 
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तो भी मुझे नही याद पडता कि सत्तीका विरोव क्षमी उन्होने किया हो । जब- 
जब में उनपर सती करता तभी तत्र उन्हें समझाता और उन्हींसे कबूल करवाता 
कि कामके समय खेलना अच्छी ग्रादव नहीं। वे उमर समय तो समझ जाते; पर 
दूसरे ही क्षण भूल जाते। इस तरह क्वाम चलता रहता, परंतु उनके झरीर 
बनते जाते थे । 

आधममें घावद ही कोई बीमार होता । कहता होगा दि इसका बडा 
कारण था यहाकी भ्रावहवा और अच्छा तवा नियमित मोजन। शारीरिक 
शिक्षाके सिलनिलेमे ही थारीरिक व्यवसायकी विक्षाका भी समावेश कर छेता 
हूं । इरादा बह था कि सवको कुछ-न-क्ुछ उपयोगी घ्ा सिल्ाबा चाहिए। 
इसलिए मि० केलनवेक ट्रिपिस्ठ मठ में चप्पल गाठता सीख आये थे। उनमे मेने 
सीखा और मेने उत वालकोको सिखाया, जो इस हुनरक्कों सीखनेके लिए तैयार ये । 
मि० केलतवेककों वटईगीरीक्ा भी बुछ अनुभव था भौर आश्रममे वटईका दाम 
जाननेजला एक सायी भी था । इसलिए यह काम भी थोडे-वहुत भशषमें सिखाया 
जाता । रसोई वनाना तो लगभग सब्र ही लडके सील गये थे । मु 

ये सव लाम इन वालकोंके लिए नये थे। उन्होंने तो कमी स्वच्तमे 
भी यह न सोचा होगा कि ऐसा कोम सीखना पडेंगा, दक्षिग प्र्रीकामें हिंदुत्वानी 
बानकोको केवल प्रायमिक प्रनर-ज्ञानकी ही शिला दी जाती धी। टॉल्स्टाय- 
आश्रम पहलेगे ही घह रिवाज डाला था कि जिन कामको हम शिक्षित लोग न 
करें बह बालकोंते न कराया जाय भर हमेशा उनके साव-साव कोई-न-कोई 
चिल्षक काम करता | इनसे वे बड़ी उमगके साथ सीख सके ॥ 

चारित्प और अलनर-जानके सवव्म अव इसके बाद । 


रेरे 
अक्चर-शिक्षा 


पिछले अव्यायर्म हमने यह देव लिया कि धारीरिक शिक्षा और उसके 
साथ कुछ हुनर सिख्ानेका काम टॉल्ायआशथममे क्सि तस्ह घर हआ। 
यत्रपि इस कामको में इस तरह नहीं कर सका कि जिससे मुझे सनोप होता फिर 
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भी उसमें थोडी-बहुत सफलता मिल गई थी, परतु अक्षर-ज्ञान देना तो कठित 
मालूम हझा। मेरे पास उसके प्रववके लिए श्रावश्यक सामग्री ने थी। मेरे 
पास उतना समय भी नहीं था, जितना मे देना चाहता था भ्रौर न इस विषयका 
ज्ञान ही था। दिन-भर शारीरिक काम करते-करते में थक जाता था भ्रौर जिस 
समय जरा आराम करनेकी इच्छा होती उसी समय पाना पडता । इससे मे 
तरोताजा रहनेके बदले ठोक-मीटकर सचेत भर रह सकता था। सुवहका समय 
सेती भौर घरके काममे जाता था, इसलिए दोपहरकों भोजनके वाद ही पाठभाला 
शुरू होती । इसके सिवा दूसरा समय अनुकूल नहीं था। श्रक्षर-ज्ञानके लिए 
ग्रधिक-से-म्रधिक तीन घंटे रखे थे। फिर वर्गोमे हिंदी, तामिल, गुगराती भौर 
उर्दू इतनी भाषाएं सिखानी पढ़ती, क्योंकि यह नियम रक्खा गया था कि शिक्षण 
प्रत्येक वालककों उसकी भाषाके द्वारा ही दिया जाय, फिर अग्नेजी' भी सबको 
मिसाई ही जाती थी। इसके भ्रलावा गुजराती, हिंदू वालकोकों कुछ सस्कृतका 
औौर सव लडकोकी हिंदीका परिचय कराना, इतिहास, भूगोल और गणित सबको 
*सिसाना, यह क्रम रक्खा गया था। तामिल और उठूँ पढाना मेरे जिम्मे थे । 
मुझे तामिलका जान जहाजो और जेलोमें मिला था । उसमें भी पोप- 
छत उत्तम तामिल-स्वय-शिक्षक से आगे में नहीं बढ सका था। उर्दू-लिपिका 
ज्ञान तो उतना ही था, जितना जहाजमे प्राप्त कर सका था। और खासकर 
अरठी-फारसी गब्दोका ज्ञान भी उतना ही था, जितना कि मुसलमान मित्रोके 
परिचयसे मे प्राप्त कर चुका था। सस्कृत उतनी ही जानता था, जितनी कि 
मेने हाईम्कूलमे पढी थी भौर गुजराती भी स्कूली ही थी । 
इतनी पूजीसे मुझे भ्रपना काम चलाना था और इसमे जो मेरे सहायक 
थे वे मुझसे भी कम जानते थे, परतु देनी भाषाओपर मेरा प्रेम, भ्रपनी शिक्षा- 
, ऋवितिपर मेरा विश्वास, विद्याथियोका प्रज्ञान भौर उससे भी वढकर उनकी 
| उदारता, ये मेरे काममे सहायक साबित हुए । 
इन तामिल विद्याथियोका जन्म दक्षिण श्रफ्कीकार्में ही हुआ था, इससे 
थे तामिन बहुत कम जानते थे । लिपिक! तो उन्हे बिलकुल ही ज्ञान न था, इस- 
लिए मेरा काम था उन्हे लिपि सिखाना और व्याकरणके मूलतत्त्वोका ज्ञान कराना 
यह सहज काम था। विद्यार्थी लोग इस वातकों जानते थे कि तामिन वातचीतमे 
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मृझे सहज ही हरा त्कते हे और जब कोई तामिलभाषी मुझे मिलने आते तो 
बेमेरेद्भाषियाका काम देते थे । परतु मेरा काम चल निकला, क्योंकि विद्यावियो- 
से मे कभी अपने श्रजानकों छिपानेक्ा प्रयत्व नहीं किया । वे सूझे सब बातोमें 
वैसा ही जान यये थे, जैसा कि वाज़्तवर्म था। इससे पुस्तक-ज्ञानकी भारी कमी 
रहते हुए भी मैने उनके प्रेम और प्रादरको कमी न हटने दिया था | 

प्रनु मुसलमान बालकोको उद्ूं पढाना इससे श्रासान था, म्योक्ति 
वे चिपि जानते थे । उनके लाय तो मेरा इतना ही काम था कि उन्हे पहनेका 
शौक वहा दू शौर उनका खत अच्छा करवा दू । 

भुस्यत थ्रे शव बालक निरलर थे और किसी प्राव्थालाम पढ़ें न थे। 
पटाति-यटाने मेने देखा कि उन्हें पटानेका कम तो कम ही होता था। उनका 
ग्रालस्य छुष्वाना, उनमे अपने-भाप पढ्वाना, उनके सवक याद करनेकी चौकीदारी 
वरना, यही काम ज्यादा था, पर इतनेसे में सतोप पाता था, और यही कारण 
हैं जो में भिन्न-भिन्न भवत्या प्रौर मिन्न-भिन्न विपयवाले विज्ञाथियोम्गें एक ही 
कमनेमे वैठाकर पद्म सकता था । * 

पादुय-पुस्तकोकी पुकार चारो ओरने सुनाई पद्म करती है, किंतु 
मुझे उनकी भी जरूरत ने पड़ी । जो पुल थी भी, मुझे वही बाद पडता कि 
उनमे नी बहुत दाम लिया गया हो। प्रत्येक वालककों वहुतेरी पुस्तकों देवेकी 
जरूरत मुझे नहीं दिखाई दी । 

मेरा यह उबाल, रहा कि शिक्षक ही विद्याधियोक्री पाठुय-पुस्तक है। 
सिक्षरोने पुस्तक्ष द्वारा मुझे जो-दुछ् पठ्या उसका बहुत घोडा श्रन मुझे आज याद 
है, परतु गदानो भिक्षा जिन लोगोने दी हूँ वह आज भी बाद रहू गई है । बराक 
प्राचन हारा जितना गहा ऊन्ते है उससे अधिक बससे सुना हुआ, भौर यो भी 
थोड़े प्रीचमसे ग्रहण कर सकते हूँ । मुझे याद नहीं कि वालकोज़ो मेने एक भी 
पृल्तत झूलले आसीस्नर पटाई हो । 

मेंने तो चुद ज्ययुछ ब्हुतेरी पुस्तफ्रोकों प्रव्वर हम क्या था वहीं 
इसे झपती भायामे वलागा और में झानता हू नि छह उन्हें झ्लाज भी याद 
हैया। मैंने रेपा कि पुस्तत्णासे पद्मवा हम्ना याद रपनेगे उन्हे दिक्कत होनी 
व पर मेंस दल करा हजा पाद स्सदर वे मृत्रे कि युदा देने थे । पुस्तक 


अर 
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पढने में उनका जी नहीं लगता था। जिस किसी दिन थकावटके कारण श्रथवां 
किसी दूसरी वजहसे में मद न होता, अथवा मेरी पढाई नीरस न होती, तो वे मेरी' 
कही भर सुनाई वातोकों चावसे सुनते और उसमे रस छेते | बीच-बीचमे जो 
घकाए उनके मनमे उठती उनसे मुझे उनकी ग्रहण-णक्तिका भ्रदाजा लग जाता । 


३४ ५६ 
आत्मिक शिक्षा 


विद्यायियोके हरीर और मनकी तालीम देनेकी श्रपेक्षा भ्रात्मापर 
सस्‍्कार डालनेम मुझे बहुत परिश्रम करना पडा। उन्‌कों, /भ्त्माका विकास 
करनेके लिए मैन धार्मिक पुस्तकोका बहुत कम सहारा लियो था। में यह जानता 
था कि विद्याथियोको भ्रपने-अपने धर्मोके मूल तत्वोको समझ लेना चाहिए, अ्रपने- 
अपने धर्म-अथोका साधारण ज्ञान होना चाहिएं। इसलिए मेने उन्हे ऐसा ज्ञान 
प्राप्त करनेकी यथाशक्ति सुविधा कर दी थी, परतु उसे में बौद्धिक शिक्षाका 
अंग मानता हू । भात्माकी शिक्षा एक भ्रलग ही वात है भौर यह वात मेने टॉल्स्टाय- 
श्ाश्रममें बालकोको पढाना शुरू करनेसे पहले ही जान ली थी । झ्त्माके विकास 
करनेका अथे है चरित्र-निर्माण करना, 'ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना, भात्म-ज्ञान 
सपादन करना । इस ज्ञानको प्राप्त करनेमे वालकोकों बहुत सहायता की आ- 
वश्यकता है और में मानता था कि उसके बिना दूसरा सब ज्ञान व्यर्थ है और 
हानिकारक भी हो सकता है । 

हमारे समाजमे एक बह वहम बस गया है कि श्रात्म-ज्ञान तो मनृप्यको 
चौथे आश्रग यानी राज्यास झ्राश्ममर्म मिलता है, परतु मेरी समझगे जो लोग 
चौथे भाश्रमतक इस भ्रमूल्य वस्तुको रोक सकते है उन्हे झात्म-ज्ञान तो नहीं 
'मिलता, उलदे बुढ़ापा, और दूसरे रूपमें इससे भी भ्रधिक दया-जनक बचपन 
प्राप्त करके, वे पृथ्वीपर भार-रूप होकर जीते है, ऐसा भनुमव सव जगह पाया 
जाता है । १९११-१२मे भायद इन विचारोको में प्रदर्शित न कर सकता, परतु 
मुझे यह बात अच्छी तरहसे मालूम है कि उस समय मेरे विचार इसी तरहऊे थे । 

अब सवाल यह है कि झात्मिक शिक्षा दी किस तरह जाय ? इसके 
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लिए में वालकोंने मजन ग्रवाती थ्य नीतिकी पृस्तकें पहकर सुदाता था पु 
उनसे मवकों उत्तोष वही होता था। ज्योन्‍ज्यों ने उनके अधिक पकने आता 
गया त्वो-्यो मेने देखा कि वह तान पुल्तकों द्वारा नहीं दिया जा सम्ता। चारीति 
शिक्षा गर्यरनी इसरत दारा दी जा सक्ष्ती है और दौद्धित मिला दुढिनी बचत 
दारा! उद्ी प्रकार आत्निक दिला झत्नाकी न्यरतके दर ही दी जा सनी है 
और आत्माञ्त करन तो बानक शिक्षल्के आउरपते ही दीऊते हैँ । अतण्व 
युवक विद्यार्दी उाहे हाजिर हो थ न हो बिवक्को दो सदा साग्वाव ही रहदा 
चाहिए। दकामें वैठ हुआ शिनक झण्ने आचरणके ढात अपने विष्योणी शात्ता- 
को हिला उब्ता हूँ । यदि मे खुद सो झूठ बोलू पर अपने सिष्योको सच्चा बनाने 
प्रन्‍भल कह तो वह फिजूल होना । इस्प्पेक शिक्षक अपने मिप्योको वीरता नही 
मिला सकता | व्यभिचारी सिक्षक बिप्योक्तो उग्मकी सिक्ता कैसे दे सच्ना है ? 
इसनिए मंने देखा क्ति नुत्ते वो अपने ल्वव रहेवादे युवव-युव्तियोके यामद 
एक पदार्य-पाठ बन कर रहता चाहिए । इचसे नेरे शिष्य हो मेरे शिक्षक बन गये । 
में गह समझा कि नुझे झपते लिए नहीं बल्कि इनके लिए प्रक्छा बनना और रन 
त्राहिए और ग्ह कहा जा सता है नि वॉल्डान्ओआध्षनके समयन्य नेदा बहनेशय 
संयम इन गुवक और बुवतियोच्य इनन हूं 
आज्षमर्म एक ऐचा भुवक्त था जो बह झूचन करता या झूठ बोलता 
अ क्लीन नुदता नहीं ण॒ भौरोंसे दइदा था। एक दिन उसने उड्ा उपद्रद 
मचाया नह शड़ी चिता हुई, क्योकि मे विद्यावियोक्रों कमी सदा नहीं देता शा 
पर इस समय रहे वहूत गूस्सा चह रहा या। में उल्के पाच या । ज्िनी तरह 
वह उनमाये नही समझता वा । चुद मेरी आलमे नी चून झोक्नेजी न्लेधिय की । 
मेरे पास हल पह्ी हुईं णी, उठाकर उत्के हायपर दे मारी, पर नाले हुए मेस 
घरीर कप रहा था। नेरा गह खबान हैं कि उनने यह देख लिया होगा । इससे 
पहने विद्याधियोनी मेसे वरफ्ते ऐसा झनुमव कसी नहीं हुआ था । बह विद्चार्वी 
से पद, नारी मानी पर उसके रोनेन्य द्वत्य यह दही कि उनपर मार ० ही थी । 
दह देगा मुकावत्य ऋसया चाहता तो इतनी तान्‍न उसमें थी। उसके 
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भारनी होगी भरीर हझ्य-क्ट्टा पा पर मेरे उम हूत मारनेमे मरने इ बच जय बनमद 
छा हु | 
उसे से गण बा । इस पदनाओे मं रे जग नह 
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इंस प्रकार रूल मारनेका पर्चात्ताप आजतक होता रहता है । 

में समझता हू कि उस्ते पीटकर मेने उसे अपनी आत्माकी सात्विकता 
का नही, बल्कि अपनी पशुताका दरशेन कराया था । 

मेने बच्चोको पीट-पीटकर सिखानेका हमेशा विरोध किया है । सारी 
जिदगीभें एक ही अवसर मुझे याद पडता है जब मेने भ्रपने एक लडकेको पीटा 
या । मेरा यह रूल मार देना उचित था या नही, इसका निर्णय में प्राजतक 
ही कर सका । इस दडके औचित्यके विवयमे झव भी मुझे सदेह है, क्योकि 
उसके मूल में कोध भरा हुआ था भर मनमे सजा देनेका भाव था। यदि उसमें 
ऐवल मेरे दु खका ही प्रदर्गन होता तो मे उस दड़को उचित समझता, परतु उसमें 
मेल्री-नुली भावनाएं थी । इस घटनाके वाद तो मे विद्याथियोको मुधारनेकी और 
श्री अच्छी तरकीब जान गया । यदि इस मौकेपर उस कलासे काम लिया होता 
तो क्या फल निकलता, यह में नही कह सकता । वह युतक तो इस बातकों उसी 
समय भूल गया । मे नहीं कह सकता कि वहू बहुत सुधर गया होगा, परनु इस 
न शगने मेरे इन विचारोको बहुत गति दे दी कि विद्यार्थके प्रति शिक्षकका क्या 
वर्म है। उसके बाद भी यूवकोसे ऐसा ही कसूर हुआ है, परतु मेने दडनीतिका 
प्रयोग कभी नहीं किया। इस तरह भ्रात्मिक ज्ञान देनेका प्रयत्न करते हुए में 
खुद भ्रात्माके गृणको प्रधिक जान सका । 
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टॉल्स्टाय-प्राक्षममे मि० केलनवेकने मेरे सामने एक प्रइन खडा कर 
दिया था। इसके पहले मंत्र उसपर कभी विचार नहीं किया था। आश्रममे 
कितने ही लडके बडे ऊधमी भौर वाहियात थे, कई भ्रावारा भी थे। उन्हीके 
साथ मेरे तीन लडके रहते थे। दूसरे लडके भी थे, जिनका कि लालन-पालन 
मेरे लडकोकी तरह हुआ था, परतु मि० केलनवेकका ध्यान तो इसी वातकी 
तरफ था कि वे आवारा लडके झौर मेरे लडके एक साथ इस तरह नही रह सकते। 
एक दिन उन्होने कहा-- “आपका यह सिलसिला मुझे बिलकुल ठीक नहीं मालूम 
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होता । इन लड़कोके साथ आपके लड़के रहेगे तो इसका बुरा नतीजा होगा। 
उन प्रावारा लड़कोकी सोहवत इसको लगेगी तो ये बिगड़े बिना मे 
रहेंगे २" 

इसको सुनकर में थोड़ी देरके लिए सोचमे पडा था नहीं, बह तो मुझे 
इस समय याद नहीं, परतु अपना उत्तर मुझे बाद है । मेने जवाब दिया--* 
० अपने लड्को झौर इत श्रावारा लबकोम में मेंद-भाव कैसे रख सबता हू 
पी तो दोनोकी जिम्मेदारी मुसपर है । ये युवक मेरे बुताये यहा आये है। 
यदि में रुपये दे दू तो ये श्राज ही जोहान्सवर्ग जाब'र पहलेकी तरह रहने लग जायगे । 
आदचर्य नही, यदि उनके माता-पिता यह समझते हो कि उन लडकोने यहा भ्राकर 
मूझपर बहुत मिहरवानी की हूँ ) यहा आकर वे भ्रमुविवा उठाते है, यह तो भाष 
और म॑ दोनों देख रहे है । सो इस सत्रवर्म मेरा धर्म मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं। 
मुझे उन्हे मही रखना चाहिए। मेरे लडके भी उन्हींके साथ रहेगे। फिर कया 
भाजसे हीं मेरे लडकोको यह भेद-माव सिश्ावे कि वे औरोंसे ऊचे दर्जके हे ? 
ऐसा विचार उनके दिमागमें डालना मानो उन्हें उलदे रास्ते छे जाना है। ई$ 
स्थितिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा, लुद-व-जुद सारामारकी परीक्षा करने 
लगेंगे। हम यह क्यो न माने कि उनमें यदि सचमृच् कोई गुण होगा तो उत्तद 
उसीका असर उनके साथियोपर होगा ? जो-कुछ भी हो, पर में तो उन्हे यहासे 
नही हटा सकता झौर ऐना करनेमें यदि कुछ जोखम है वो उत्तके लिए हमे तैयार 
रहना चाहिए |” इसपर मि० केलनवेक सिर हिलाकर रह गये । 

यह नही कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हुआ । में नहीं मानता 
था कि मेरे लडकोको इससे कुछ नुकसान हुआ । हा, लाभ होता हुआ तो अलबत्ता 
मेने देवा है। उनमें वडप्पनका यदि कुछ श्रम रहा होगा तो वह सर्वया चला 
गया, वे सबके साथ मित-जुलकर रहना सीदछे, वे तपकर ठोक हो गये । 

इसमे तथा ऐसे दूसरे अनुनवोपरने मेरा यह खयाल बना कि यदि मा 
वाप ठोक-ठीक निगरानी रख सकते तो उनके भक्ते भौर बुरे लडकोंके एक माय 
रहने श्रौर पटनेने अच्छे लटकोका रिसी प्रकार नुक्साव नहीं हो सकता । अपने 
क्इकोको सदुकमें वदकर रखनेसे वे शुद्ध ही रहने है और बाहर निकलनेसे वे विगड़ 
जाते है, यह कोई नियम नही है। हा, यह वात जरूर है कि जहा भवेक प्रकारके 
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बालक और वालिकाए एक साथ रहते भौर पढते हो, वहा मा-बापकी और शिक्षककी 
कड़ी जाच हो जाती है। उन्हे वहुत सावधान भौर जागरूक रहना पडता है । 
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इस हरह लडके-लडकियोकों सच्चाई और ईमानदारीके साथ परवरिद्ा 
करने और पढाने-लिखानेमें कितनी और कैसी कठिनाइया है, इसका अनुभव 
दिन-दिन बढ़ता गया। दिक्षक भौर पालककी हैसियतसे मुझे उनके हृदयोमें 
प्रदेश करना था | उनके सुख-दुलमें हाथ बठाना था। उनके जीवनकी गुत्यिया 
सुलझानी थी। उनकी चढती जवानीकी तस्योको सीधे रास्ते ले जाता था। 
कितने ही कैदियोके छुट जानेके वाद टॉल्स्टाय-आाश्रम्में थोड़े ही लोग 
रह गये । ये खासकरके फिनिक्स-वासी थे। इसलिए में आश्रमको फिनिक्स 
डर, गया । फिनिक्समें मेरी कडी परीक्षा हुई। इन बचे हुए झाश्रम-वासिय,को 
लौल्स्टाय-प्राश्ममसे फिनिक्स-पहुचाकर मे जोहान्सबंगें गया। थोडे ही दिन 
जोहान्सवर्ग रहा होऊगा कि मुझे दो व्यक्तियोके भयकर पतनके समाचार मिले ! 
सत्याग्रह जैसे महान्‌ सग्राममे यदि कही भी असफलता जैसा कुछ दिखाई देता तो 
उससे मेरे दिलको चोट नही पहुचती थी, परतु इस घटनाने तो मुझ्पर वज्ञ-अहार 
दही कर दिया | मेरे दिलमें घाव हो गया | उसी दिन में फिनिक्स रवाना हो 
गया । मि० केलनवेकने मेरे साथ प्रानेकी जिद पकडी | वह मेरी दयनीय 
स्थितिकों समझ गये थे, उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि में आपको अकेला 
नहीं जाने दूगा । इस पतनकी खबर मुझे उन्हीके द्वारा मिली थी । 
रास्तेमें ही मेने सोच लिया, अयवा यो कहु कि मेने ऐसा मान लिया 
॥$ इस अभ्रवस्थामें मेरा धर्म क्या है ? मेरे मनने कहा कि जो लोग हमारी रक्षामें 
उनके पतनके लिए पालक या शिक्षक किसी-न-किसी भश्षमे जरूर जिम्मेदार 
है भौर इस दुर्भेटनाके सबधमे तो मुझे भ्रपनी जिम्मेदारी साफ-साफ दिखाई दी। 
भैरी पत्नीने मुझे पहले ही चेताया था, पर मे स्वभावत विश्वासशील हू, इससे 
मेने उसकी चेतावनी पर ध्यान नही दिया था। फिर मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि 
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ये पतित लोग मेरी व्यवारों तमी समेत सऊैगे, जब में उस पतनके लिए कुठ प्राम- 
विचत्त दतगा । इसीसे उन्हें श्थने दोषोझ़ा जान होगा शक्लौर उसकी गभौरताता 
कुछ प्रदाज मिलेगा । उस कारण मंने सात दिनके उपवास गौर सादे चार मानतर 
एड्ायना करनेका विचार किया । मि० ऊेवलबरेकन मु्ले रोकतेकी बहुत कोमिश 
की, पर उनकी ने चली । झतऊों उन्होंने प्रायश्तित्तके औवचित्यकों माना प्रोर 
अपने लिए भी मेरे साय ब्रत रखनेपर जोर दिया। उनके निर्मल प्रेमको में न 
रोक सका । इस निव्चयके बाद ही तुरत मेरा हृदय हलका हों गया, मुझे पति 
मिली । दोष करनेवालोपर जो-कुछ गुस्सा आया था वह दूर हुमा पभौर उतपर 
मनमें दया ही झाती रही । 

इस तरह ट्रेनमें हो झपने हृदयकों हलका करके में फ़िनिक्स पहुचा । 
पूछ-ताछकर जो-बुछ गौर बातें जाननी थी वे जान नी । यद्यपि इस मेरे उपवासमे 
सबको वहृत कप्ट हुआ, पर उसमे वातावरण बुद्ध हुआ । पापकी मवकरताको 
सबने समझा आर विद्यार्थी-विद्यायिनियोका और मेरा सवर्ध श्रधिक्त मजबूत 
भौर सग्ल हुआ | 

इस दुघंटनाके सिलसिलेमे हो कुछ समयके वाद मुझे फिर चौदह उपवान 
करनेकी नौवत आई वी झौर में मानता ह कि उसका परिणाम झाशामे भी प्विक 
अच्छा निकला । परतु इन उदाहरणोंसे मे यह नहीं सिद्ध करना चाहता कि 
थिष्योकि प्रत्येक दोपके लिए हमेशा शिक्षकोद़ों उपवासादि करना ही चाहिए । 
पर में यह जरूर मानता हू कि मौके-मौकेपर ऐसे प्रायश्चित्तन्त्प उपवासके लिए 
ऋवध्य स्थान हैं। कितु उसके लिए विवेक भौर भ्रविकारकी भावगयकता है । 
जहा शिक्षक और ह्षिप्य में शुद्ध प्रेम-बचन नही, जहा शिक्षककों अपने शिप्यके 
दोषोंसे मच्ची चोट नही पहुचती, जहा बिप्यके मनमे शिक्षकके प्रति आदर नहीं 
वहा उपवात निरर्थक है और बायद हानिकारक भी हो। परतु ऐसे उपवास 
या एकासनेके विपयमे भछे हो छुछ सका हो, कितु शिष्यके दोषोंके लिए गिक्षक 
घोदा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस विपयमें कुछ भी उदेह नही । 

ये सात उपयास भौर साढे चार मासके एकासने हमें कठिन न मालूम 
हुए। उद दिलो मेरा कोई भी काम वद या मद नहीं हुआ था । उत्त समय में 
केवल फताहार ही करता था। चौदह उपवासका अतिम आग मुर्से खूब कठिन 
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मालूम हुआ था। उस समय में रामनामका पूरा चमत्कार नहीं समझा था । 
इसलिए दुख सहन करनेकी सामश्यं कम थी। उपवासके दिनोमे जिस किसी 
तरह भी हो पानी खूद पीना चाहिए। इस वाह्य कलाका ज्ञान मुझे न था। 
इस कारण भी यह उपवास मेरे लिए भारी हुए। फिर पहलेके उपवास सुख- 
' शातिसे बीते थे, इसलिए चौदह उपवासके समय कुछ लापरवाह भी रहा था। 
“पहले उपवासके समय हमेआ कूनेंके कटि-स्तान करता, चौदह उपवासके समय 
दो-तीन दिन बाद वे बंद कर दिये गये । कुछ ऐसा हो गया था कि पानीका स्वाद 
ही भ्रच्छा नहीं मालूम होता था, और पानी पीते ही जी मिचलाने लगता था, 
जिससे पानी वहुत कम पिया जाता था । इससे गला सुख्ध गया, शरीर क्षीण हो 
गया और झतके दिनोमे बहुत घीमे गोल सकता था । इतना होते हुए भी लिखने- 
लिखानेका भावव्यक काम मे झ्राखिरी दिनतक कर सका था और रामायण इत्यादि 
झततक सुनता था । कुछ प्रव्नो और विपयोपर राय इत्यादि देनेका आवदयक 
कार्य भी कर सकता था । 

हि 


नी 


८ उठ छ 


है. 


गोखलेसे मिलने 

यहा दक्षिण अ्रक्रौकाके कितने ही सस्मरण छोड देने पड़ते हैं । १९१४८ 

ई०मे जब सत्याग्रह-सग्रामका अत हुआ तब गोखलेकी इच्छासे मेने इग्लेड होकर 

देदा आनेका विचार किया था । इसलिए जुलाई महीने कम्तूरवाई, केलनवेक 

झर में, तीनो विलायतके लिए रवाना हुए। सत्याग्रह-सग्रामके दिनोमे मेने 

रेलमें तीसरे दर्जेम सफर दुरू फर दिया था। इस कारण जहाजमे भी तीसरे 

दर्जके ही टिकट खरीदे, परतु :स तीसरे दर्जेमे भौर हमारे तीसरे दर्जे पहत भ्रतर 
'हैं। हम,रे यहा तो सोने बैठनेक्की जगह भी मुण्किलसे मिलटी है भौर सफाईकी 
तो वात ही क्या पूछना ' कितु इसके विपरीत यहाके जह/जोमे जगह काफी 

रहती थी भ्ौर सफाईका भी भ्रच्छा खयाल रक्‍्खा जाता था। कपनीने हमारे 

लिए कुछ झौर भी सुविवाए कर दी थी। कोई हमको दिक न करने पाये, इस 

खयालमे एक पाखानेम ताला लगाकर उसकी ताली हमे सौंप दी गई थी, भौर 
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हम फलाहारी थे, इसलिए हमको ताजे और गूजे फत देनेती आजा भी जहाजके 
खजाचीको दे दी गई थी । मामूली तोरपर तीमरे दर्गके याप्रियोको फन कम ही 
मिलते है भौर मेवा तो कतई नही मिलता । पर पस सुविवाकी वदौलत हम लोग 
समुद्रपर बहुत मातिसे १८ दिन बिता सके । 

इस यात्राके कितने हो सस्मरणथ जानने योग्य है । मि० कैलनवेककों ' 
दृस्वीनोका वडा शौक था। दो-एक कौमती दूरवीने उन्होने प्रपने साथ रक्ी यी ।< 
इसके विवयम रोज हमारे प्रापसम वहस होती । म॑ उन्हे यह जचानेकी कोशिंग 
करता कि यह हमारे ग्रादर्शके भौर जिस सादगीको हम पहुचना चाहते हूँ उसके 
झन्‌कूल नही हैँ । एक रोज तो हम दोनोमें इस विपयपर गरमागरम बहस हो गई । 
हम दोनों भ्रपनी कैविनकी खिडकीके पास सडे थे । 

मेने कहा-- “भाषके भौर मेरे वीच ऐसे पगडे होनेते तो क्या यह बेहतर 
नही हैँ कि इस दूरबीनको समुद्रम फेक दें और इसकी चर्चा ही ने करें ? ! 

मि० कैलनवेकने तुरत उत्तर दिया-- “जरूर इस झगडेकी जडकों 
फंक ही दीजिए ।/ 4 

मेनें कहा-- देखो, मे फेंक देता हु |” 3 

उन्होने वे-रोक उत्तर दिया-- “में सचमृच कहता हू, फंक दीजिए । ” 

भौर मेने दूरवीन फेक दी। उसका दाम कोई सात पोड़ था। परतु 
उसकी क्रीमत उसके दामकी अपेक्षा मि० केलनवेकके उसके प्रति मोहमें थी । 
फिर भी मि० केलनवेकने अपने मनको कभी इस वातका दुख न होने दिया। 
उनके मेरे बीच तो ऐसी किननी ही वात हुआ करती थी--यह तो उसका एक 
नमूना पाठकोको दिखाया हू । 

हम दोनो सत्पको सामने रखकर ही चलनेका प्रयलत करते थे। इस- 
लिए मेरे उनके इस सवधके फलस्वरुप हम रोज कुछ-न-कुछ नई वात सीखते। 
सत्यक्ा अनुसरण करते हुए हमारे बोध, स्वार्थ, हेप इत्यादि सहज ही शमन हो' 
जाते थे भौर यदि न होते तो सत्यकी प्राप्ति न होती थी । भछे ही राग-देषादिये' 
भरा मनृष्य सरल हो सकता है, वह वाचिक सत्य भछे हीं पाल छे, पर उसे शूद् 


सत्यकी प्राप्ति नही हो सकती । गुद्ध सत्यकी शोव करनेके मानी है रागद्ेपादि 
इंढ़से सर्वया मुक्ति प्राप्त कर लेना | 
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जिन दिनो हमने यह यात्रा आरभ की, पूर्वोक्त उपवासोको पूरा किये 
मुझे बहुत समय नही बीता था । प्रभी मुन्नमे पुरी ताकत नही झ्राई थी। जहाज- 
में डेकपर खूब घुमकर काफी खानेका भ्रौर उसे पचानेका यत्न करता । पर 
ज्यो-ज्यो में ग्रधिक घूमने लगा त्यो-त्यो पिडलियोमे ज्यादा दर्द होने लगा । विलायत 
पहुचनेके वाद तो उलठा यह दर्दे और बढ गया । वहा डाक्टर जीवराज मेहतासे 
मुलाकात हो गई थी । उपवास और इस दर्दका इतिहास सुनकर उन्होनें कहा कि 
“यदि श्राप थोडे समयतक भ्राराम नही करेगे तो आपके पैरोके सदाके लिए सुन्न 
पड जानेका भअदेशा हू ।” अब जाकर मुझे पता लगा कि बहुत दिनोके उपवाससे 
गईं ताकत जल्दी लानेका या बहुत खानेका लोभ नही रखना चाहिए । उपवास 
करनेकी' भ्रपेक्षा छोडते समय भ्रधिक साववान रहना पडता हूँ भौर शायद इसमे 
झविक सयम भी होता है । 
मदी रामें हमें समाचार मिले कि लडाई भ्रव छिडने ही वाली है । इग्लेडकी 
; खाडीभे पहुचते-पहुचते ख़बर मिली कि लडाई शुरू हो गई भौर हम रोक लिये गये । 
ज्ातीमें जगह-जगह गुप्त मार्ग बनाये गये थे और उनमेंसे होकर हमे साउ- 
देम्प्टन पहुचते हुए एक-दो दिनकी देरी हो गईं। युद्धकी घोषणा ४ श्रगस्तको 
हुई, हम लोग ६ प्रगस्तकों विलायत पहुंचे । 


श्र 
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बिलायत पहुचनेपर ख़बर मिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये है, 
पेरिसके साथ भ्रावागमनका सवव बद हो गया है भौर यह नदी कहा जा सकता 
के वह कब आयेगे। गोखले मपने स्वास्थ्य-युवारके लिए फ्रास गयें थे, कितु 
गीचमें युद्ध छिड जानेंसे वही अटक रहे । उनसे मिले विना मुझे देश जाना नहीं 
भरा और वह कब आवेंगे, यह कोई कह नही सकता था। 

अब सवाल यह खडा हुआ कि इस दरमियान करे क्या ? इस लडाईफे 
प्रबधमें मेरा धर्म वया है ? जेलके मेरे सायी और सत्याग्रही सोराबजी अडाजणिया 
विलायतमे वैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे थे । सोरावजी को एक श्रेप्ठ सत्याग्रही 


श्र 
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के तौरपर इंग्लैडमें वैरिस्टरीवी तालीमके लिए भेजा था कि जिसमे दक्षिग भशौका 
में आकर मेरा स्थान ले ले । उतका उर्च डाक्टर प्राणजीववद्स मेहता देंते थे । 
उनके और उनके मार्फत डॉक्टर जीवराज मेहता उत्वमादिके साथ, जो विलावतर्मे 
पढ रहे थे, इस विषयपर सलाह-मझवरा किया। विलायनने उन मद जो 
हिंदुस्तानी लोग रहते थे उनकी एक समा की गई झौर उसमें मेने अपने वित्रार 
उपस्थित किये । मेरा यह नत हुआ कि विलायतमें रहनेवाले हिंदुस्तानियोकों 
इस लक्नाईमें अपदा हिस्सा देना चाहिए । अग्रेज दिद्यार्यी लडाईमे सेवा करनेका 
झपना निस्चय प्रकाथित कर चुके है । हम हिंदुस्तानियोक्ों भी इससे कम सहयोग 
न देना चाहिए । मेरी इस वातके विरोध इस सभामे वहुतेरी दलौले पेजकी गई । 
कहा गया कि हशरी और अग्रेजोकी परिस्थितिमें हायी-पोडे जितना अतर है-- 
एक गुलाम दूसरा सरदार । ऐसी स्वितिमे गृलाम प्रपने प्रभुकी विपत्तिमे उसे 
स्वेच्छाययूरवझ वैसे मदद वार सकता है ? फिर जो गुलाम अपनी बुलामीमेंसे 
धूठना चाहता हैं उनका धर्म क्या यह नहीं कि प्रभुकी विपलिसे लान उठाकर 
कझपना छुट्वारा कर लेनेकी कोलिन करे ? पर यह दलील मुने उन समय 
झसे पट सबनी भी ? यद्यपि में दोनो छी स्थितिका महान्‌ अवर समझ सका 
था, फिर भी मृने हमारी स्थिति विलदुल गुदामकी स्यिति नहीं माचूम होती 
थी। उस सनय मे यह समसे हुए था क्ति झप्रेजी आसन-पद्धनिती अपेक्षा किसने 
ही धरेज शवितारियोज्य दोप अवित था और उस दोपक्ों हम प्रेमसे दूर कर 
झहत्तें है। मेरा बह सयाल था हि बदि अग्रेजोरे हसन और उनकी सहावताने 
हम अपनी स्थिति सुधार चाहते हो तो हें उनकी विप्रनिके समय सहायता 
पहचाकर अपनी स्थिति सुधारती चाहिए। द्विडिस घातन-पद्धनिकों में दोषमय 
तो मादता था, परतु आएगी तन्ह बहू उप्र समय असझ नही माूम होती थी । 
झतएवं आज जिस एलपर द्वैगगत झासत-णद्धनिपस्से मेरा विश्वास उठ गया हैं 
और याज मे भ्रगेजी राज्यकी सहायता नहीं दर सरता, इड़ी तरह उसे समय ' 
गन शोगेय दिखास उस पद्धतिपरने ही उहों, बल्कि अपरेजी श्श्तिरियोपरसे 
थी उठ बाए घा, ये मदद ज>रनेते लिए जुटे तैयार हो लाते थे ? 


ै 
डे एच स्थायी प्रजाई गये जोन्के सात पेन उसने और भासनमे 


डर रन्‍्देरी मा उठने लिए वहन जनुमूल पाया । किलु नैने उप अपरेजो- 


अव्याप २८५ ; उडाईमें भाग ब्भ्प्‌ 


की आपत्तिता समय समझकर मागे पेश करता उचित न समझा और जबतक 
लडाई चल रही है तवतक हक मागना मुल्तवी स्पनेके समममे सम्बता और 
दीर्वे-दृष्टि सननझी । इसलिए में अपनी सलाहपर मजबूत वना रहा और कहा कि 
जिन्हें स्वय-सेवकोमे नाम लिज्ञाना हो दे लिखा दे । नाम अच्छी सस्यामें आये । 
उनमें लगभग नव प्रातो और सव वर्नोके लोगोंके नाम थे । 
फिर लाडे बूके नाम एक पत्न भेजा गया । उसमें हम लोगोने अपनी 
यह इच्छा पर तैयारी प्रकट वी कि हिदुस्तानियोंके लिए घावल सिपाहियोंकी 
केवा-बुश्ूपा करनेकी तालीमकी यदि आ्ावब्यक्षता दिखाई दे तो उसके लिए हम 
तैयार है। कुछ सलाह-मशवबरा करनेके वाद लार्ड ऋते हम लोगोका प्रस्ताव 
स्वीकार किया भ्ौर इस व्यतके लिए हनारा प्रहसान माना कि हमने ऐसे ऐन 
मोक्पर साम्राज्यकी सहावता करनेकी तैयारी दिलाई | 
जिन-जिन लोगोने अपने नाम लिखवाणे थे उन्होने प्रसिद्ध डाक्टर केटली- 
की देज-रेखमें घायलोकी गुअूप करनेकी प्रायमिक तालीम लेना घुठ किया । 
/छ सलाहका छोटाना जिज्ञा-क्मम रक्वा गया था और इतने समयमें घायलोको 
प्रायमिक सहायता करनेकी सत्र विधिया सिख्य दी जाती थी। हम कोई ८० 
स्ववसेवक इस विला-क्रममे सम्मिलित हुए। छ सत्ताहके बाद परीक्षा ली गई 
तो उसमे सिर्ण एक ही भत्स फेल हुमा । जो लोग पाम हो गये उनके लिए सरकार- 
की ओरसे कवायद वगैरा सिज्ञानेका प्रद॒व हुआ । कवायद सिल्ानेका मार 
कर्नल वेकरकों सौपा गया और वह इस दुकडीऊे मुखिया बनाये गये । 
इस समय विलायनका दृब्य देखने लायक था। युद्धने लोग घवराते 
नही थे, वल्कि सब उसमें यब्यगव्ित मदद करनेके लिए जुट पडे । जिनका बरीर 
हृट्टाकट्टा था, वे नवन॒त्रक सैनिक शिक्षा #हण करने लगे। परतु अच्कत बूढ़े 
प्रौर स्त्री श्रादि भी खानी हाथ न ढेटे रहे। उनके लिए भी वे चाहे तो कम 
था ही। दे युद्धमें घायत्न सनिकके लिए कपडा इत्यादि सीने-काटनेका काम 
करने लगे । वहा स्वियोक्ता लाइसियम” वामक एक वलव हैँ । उसके सभ्योने 
मैनिक-विभागके लिए झआवष्यक कपड़े यण्-शक्ति बनानेका जिम्मा के लिया। 
मरोजिनी देवीं भी इसकी सभ्य थी। उन्होंने इसमें खूद दिलचस्पी ली थी । 
उनके साथ मेरा यह प्रथम ही परिचय था। उन्होने ज्पड़े व्योत व काटकर मेरे 
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सामने उनका एक ढेर रत दिया जौर कह कि जितने सिला सको, उतवे निदाइर 
मुझे दे देना मेंने उनकी इच्छाला स्वागत करने हुए घायत्नोदी झुझूफारी 
उर तालीमके दिनोमे जिनने कपड़े तैयार हो सके उसने करके दे विये । 


8 
धर्मकी समस्‍या 


यूडमें ज्यम करनेके लिए हम दुछ लोगोने उन्ता कुखें जो भपते 
सस्कारको मेजे इसकी खबर दक्षिण भरीका पहुचने ही चहासे दो पार 
नाम आये । उनमेंसे एक पोलदका था। उन्होने पृछा दा-- * अपणय बहुकात 
श्रहिग-मिद्धातके खिलाफ तो नहीं है ? * 

में ऐने हार की आधका कर ही रहा था, क्योकि हिंद स्वराज्यमे मेने 
इस विपयकी चर्चा की थी झौर दक्षिण अफ्लीकामे तो स्च्ोंने छाथ उसकी उर्चा 
विरतर हझ्ा ही करती थी । हन सव इस बातको मानते थे कि युद्ध प्रनोति-मई 
है। ऐसी हाल्तमे और जबकि में धषेपर हमला करभेबाल्पर भी मुकदमा 
चघन्यनेके लिए तैयार नही हुछा धव को फिर जहा दो सज्योम युद्ध चच सहाहों 
और जिसके भठे या बुरे होवेका मुझे पता न हो उसमे मे नहादता वसे कर सकता 
हू, यह प्रब्न झा । हालालि मित्र लोग बह जानते थे कि मेने वोभर->णदनमें योग 
दिया श्॒ तो भी उन्होने यह मान लिया ण कि उसके दाद से” विचारोने परिवर्तन 
हो गया हंशा । 

और जत दरबनल वह थी रि ज्सि विचार-्यसंपिते अवृत्यर में बोगन्रर- 
दद़से सम्मितित हुआ था उनीक्य अनुसरण इस सम भी किया गया 
में ठीत-दीक देख सह था कि युद्धमें झरीन होना आहिल्यके मिक्मतके अत्लूल 


न 


ताम 


अं 
हि 


रे 
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सत्यरो पुणारीवो बहते दार घन तन्ह गीने 


॥ 
जहिल एक व्यापञ बन्‍तु है। हम चोग ऐसे एमर प्रायी ह, जो दिन्वादी 
जीयो जीवस्ध दीवनम्‌ यह बात रुसत्य दही है । मनुष्य एक 


डिवा नही ही सब्ता । पार्ेसीते, कैठते-उस्ते तमाम 
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क्रियाओमे इच्छासे या प्रनिच्छामे कुछ-म-ऊुछ हिंसा वह करता ही रहता है। 
यदि इस हिंसासे छूट जानेके वह महान्‌ प्रयास करता हो, उसकी भावनामें केवल 
ग्नुकक्‍या हो, वह सूक्ष्म जतुका भी नाश न चाहता हो मौर उप्ते बचानेका ययागक्ति 
प्रयास करता हो तो समझना चाहिए कि वह अहिंसाका पुजारी है। उसकी 
प्रवृत्तिम निस्तर सयमकी वृद्धि होती रहेगी, उसकी करुणा निरतर बढती रहेगी, 
परतु इसमें कोई सदेह नही कि कोई भी देववारी वाह्य हिसासे सर्वथा मुक्त 
नही हो सकता । 
फिर भ्रहिसाके पेटमें ही ग्रद्देत भावनाका भी समावेण है | झौर यदि 
प्राणिमात्रम भेद-भाव हो तो एकके पापका असर दूसरेपर होता है भौर इस 
कारण भी मनुष्य हिसासे सोलहो ज्राना श्रछृता नहीं रह सकता । जो मनुष्य 
समाजमें रहता है वह, अनिच्छासे ही क्यो न हो, मन्‌ष्य-समाजकी हिंसाका 
हिस्सेदार बनता है । ऐसी दणामे जव दो राष्ट्रोमे युद्ध हो तो अहिसाके श्रनुयागी 
व्यवितका यह धर्म है कि वह उस युद्धफों रुकवाये | परतु जो इस धर्मका 
पालन न करे सके, जिसे विरोध करनेकी सामर्थ्य न हो, जिसे विरोध 
करनेका अधिकार न प्राप्त हुआ्ा हो, वह युद्ध-कार्यमे जामिल हो सकता है भर 
ऐसा करते हुए भी उसमेंसे प्रपनेको, अपने देशकों भौर ससारको निकालनेकी 
हादिक कोशिग करता है । 
में चाहता था कि अग्रेजी राज्यके द्वारा अपनी, अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी, 
स्थितिका सुधार करू । पर मे तो झलेडमे वैठा हुआ्ना इग्लेडकी' नौ-सेनासे सुरक्षित 
था। उस वलका लाभ इस तरह उठाकर में उसकी हिसकतामे सीधे-सीथे भागी 
हो रहा था । इसलिए यदि मुझे इस राज्यके साथ किसी तरह सबंध रखना हो, 
इस साम्राज्यके झडेके नीचे रहना हो तो या तो मुझे युद्धका खुल्लमखुल्ला विरोव 
/ करके जबंतक उस राज्यकी युद्ध-तीति नही बदल जाय तबतक सत्याग्रह-शास्त्रके 
' झनुसार उसका वहिष्कार करना चाहिए, अथवा भग करने योग्य कानूनोका 
सविनय भग करके जेलका रास्ता लेना चाहिए, या उसके युद्ध-कार्यमे शरीक 
होकर उसका मुकावला करनेकी सामर्थ्य भौर भ्धिकार प्राप्त करना चाहिए। 
विरोवकी शक्ति मेरे भ्रदर थी नही, इसलिए मेचे सोचा कि युद्धमे णरीक होनेका 
एक रास्ता ही मेरे लिए खुला था । 
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जो मनृष्य बहूक धारण करता है और जो उसकी सहायता करता है, 
दोनोमे भ्रहिसाकी दृष्टिसे कोई भेद नहीं दिज्ाई पठता । जो मादमी डाहुआओोकी 
टोलीमे उसकी शावस्यक सेवा वरने, उसका भार उठने, जब वह डाका ठानता 
हो तव उसकी चौकीदारी ऊरने, जन वह घायल हो तो उसकी सेवा करनेका काम 
करता है, वह उस इक्नीके लिए उत्तना ही जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू । 
इस दुष्टिसे जो मनुप्य युद्धमें घायलोकी सेवा करता है, वह युद्धके दोषोसि मुक्त 
नही रह सकता । 

पोलकका तार अआनेके पहले ही मेरे मनमे यह सव विचार उठ चुके थे । 
उनदा तार आते ही मेने कुछ मित्रोसे इसकी चर्चा की । मेने अपना घर्म समझकर 
युद्धमे योग दिया था और आज भी में विचार करता हू तो इस विचार-सरणियें 
मुझे दोप नही दिखाई पडता | ब्विटिय-सास्राज्यके सबधमे उस समय जो विचार 
मेरे थे उनके प्रनुसार ही मै युद्धमे शरीक हुआ था और इसलिए मुझे उसका कुछ भी 
परचात्ताप नही हैं । हे 

में जानता हू कि म्रपने इन विचारोका म्रौचित्य मै अपने समस्त मित्रोके 
सामने उस समय भी सिद्ध नहीं कर सका था। यह प्रव्न सृक्ष्म है। इसमे 
मत-मेदके लिए गुजाइश है। इसीलिए अहिसा-वर्मको माननेवाले और सृक्ष्म 
रीतिसे उसका पालन करनेवालोंके सामने जितनी हो सकती है खोलकर मेने 
अपनी राय पेश की है। सत्यका भाग्रही व्यक्ति रढिका भ्रनुतरण करके ही 
हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विचारोपर ह॒ठ-पूर्वक भ्रारूड रहता है । 
वह हमेशा उसमे दोष होनेकी सभावना मानता है भौर उस दोषका शान हो जातेपर 
हर तरहकी जोखिम उठाकर भी उसको मजूर करता है और उसका प्रायश्चित्त 
भी करता है । 


8० 
सत्याग्रहही चकमक 


इस तरह अपना धर्म समज्ञऊर में युद्धमे पडा तो सही, पर मेरे नसीवमे 
यह नहीं बदा था कि उसम सीवा भाग लू, वल्कि ऐसे नाजुक मौकैपर तत्याग्रहतक 
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करनेकी नौवत आ गई | 

मैं लिख चुका हू कि जब हमारे नाम मजूर हो गये भौर लिखे जा चुके 
तब हमें पुरी कवायद सिखानेके लिए एक झ्रविकारी नियुक्त किया गया। हम 
सबकी यह समझ थी कि यह अधिकारी महज युद्धकी तालीम देनेके लिए हमारे 
मुखिया थे, शे+र सब बातोमे टुकडीका मुखिया में था। मेरे साथियोंके प्रति मेरी 
जवावदेही थी और उनकी मेरे प्रति । श्रर्यात्‌ हम तोगोका खयाल था कि उस 
अधिकारीको सारा काम भेरी मार्फत लेना चाहिए। परतु जिस तरह पृतके 
पाव पालनेमे ही नजर भ्ञा जाते है' उसी तरह उस भ्रधिकारीकी भ्राख हमे पहले 
ही दिन कुछ और ही दिखाई दी. । सोरावजी बहुत होशियार भ्ादमी थे । उन्होने 
मुझे चेताया, “भाई साहव, सम्हल कर रहना । यह भादमी तो मालूम होता है 
भ्रपनी जहागीरी चलाना चाहता है। हमें उसका हुबम उठानेकी जरूरत नहीं 
है। हम उसे भ्रपना एक शिक्षक समझते हे । पर जो यह नौजवान भ्ाये है वे 
तो हमपर हुवम चलाने झाये हे ऐसा में देखना हू ।” यह नवयुवक आवसफोर्डके 

), विद्यार्थी थे भौर हमें सिलानेके लिए झाये थे। उन्हे वे म्रफसरने हमारे ऊपर 
नायव अफसर मुकरंर किया था। में भी सोरावजीकी वताई वात देख चुका था । 
मेनें सोरावजी को तसल्ली दिलाई भौर कहा-- “कुछ फिकर मत करो ।” परतु 
सोरावजी ऐसे झ्रादमी नहीं थे, जो झट मान जाते । 

“श्राप तो है भोले-मडारी । ये लोग भीठी-मीठी बातें बनाकर आप- 
को धोखा देगे श्रौर जब भ्रापकी झासे खुलेगी तव कहोये--- 'चल्रो, अव सत्याग्रह 
करो / और फिर झाप हमे परेशान करेगे ।” सोरावजीने हसते हुए कहा । 

मेने जवाब दिया-- “मेरा साथ करनेमे सिवा परेशानीके और क्या 
झनुभव हुआ है ”? और सत्याग्रहीका जन्म तो घोखा खानेके लिए ही हुआ है । 

, इसलिए परवा नही, भ्रगर ये साहव मुझे धोखा दे दे । मैंने आपसे बीसो वार नही 
कहा है कि अतको वही घोखा खाता है, जो दूसरोको घोला देता है ? ” 

यह सुनकर सोरावजीने कहकहा लगाया--- “तो भनच्छी' बात है। लो, 
घोखा खाया करो । इस तरह किसी दिन सत्याग्रहमे मर मिटोगे श्ौर साथ-साय 
हमको भी ले डूबोये | 

इन शब्दोकों लिखते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हावहाउसके झसहपोगके 
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अध्याय ४० सत्याप्रहकी चकसक १६१ 


भुझे उनका प्रतिनिधि मजूर करना चाहिए |” मेने अपने पास आई शिकायते 
भी पेश की--- “तायवे अफसर हमारी टुकडीसे बिना पूछे ही मुकरैर किये गये 
ह और उनके व्यवहारसे हमारे भ्रदर बहुत असतोप फैल गया है। इसलिए 
उनको वहासे हटा दिया जाय और हमारी टुकडीको प्पना मुखिया चुननेका भ्रधिकार 
“दिया जाय । 
४ पर यह बात उनको जची नही । उन्होने मुझसे कहा कि टुकडीका अपने 
अफसरोको चुनना ही' फौजी कानूनके खिलाफ है और यदि उस भ्रफसरको हटा 
दिया जाय तो टुकडीमे आज्ञा-पालनका नाम-निशान न रह जायगा। 
इसपर हमने अपनी ट्कडीकी' सभा कौ और उसमे सत्याग्रहके गभीर 
परिणामोकी ओर सबका ध्यान दिलाया । लगभग सबने सत्याग्रहक्री सौगध 
खाई । हमारी सभाने प्रस्ताव किया कि यदि ये वर्तमान भ्रफसर नही हटाये 
गये और दुकडीकों श्रपना मुखिया पस॒द न करने दिया गया तो हमारी' दुकडी 
कवायदमे और केंपम जाना वद कर देगी । 
झवब मेने अफसरकों एक पत्र लिखकर उसमें उनके रवैयेपर अपना 
झसतोप प्रकट किया झौर कहा कि मुझे भ्रधिकारकी जरूरत नही है। में 
तो केवल सेवा करके इस कामको सागोपाग पूरा करना चाहता हु। मैने उन्हे 
यह भी बताया कि वोगर-सग्राममे मेने कभी अधिकार नही पाया था। फिर 
भी कर्नल गेलवे भौर हमारी टुकडीमे कभी झगडेका मौका नही श्राया था भर 
वह मेरे द्वारा ही मेरी दुकडीकी इच्छा जानकर सव काम करते थे। इस पत्रके 
साथ उस प्रस्तावकी नकल भी भेज दी थी । 
कितु उस भ्रफसर॒पर इसका कुछ भी भ्रसर न हुआ । उसका तो उलटा 
यह खयाल हुआ कि सभा करके हमारी' टुकडीने जो यह प्रस्ताव पास किया है, 
बह भी सैनिक नियम श्र मर्यादाका भारी उल्लघन था । 
; उसके बाद भारत-मत्रीको मेने एक पत्रमें ये सब बाते लिख दी और 
हमारी सभाका प्ररतावभी उनके पास भेज दिया । 
भारत-मन्नीने मुझे उत्तरमे सूचित किया कि दक्षिण अश्रीकाकी हालत 
दुसरी थी। यहा तो टुकडीके बडे अफसरकों नायव अफसर मुकरंर करनेका 
हक है । फिर भी भविष्यमे वे भ्रफसर आपकी सिफारिशोपर ध्यान दिया करेंगे | 


डरे आन्म-र्या : भाग ४ 


उसी बाद सौ इन बीच बटन पत्रञादतार ह प्रा है । परनु इस मर 


बदुए पनुभरोरा जप पा 7रक रस खाद में लटा गरला तहीं चाहता। 


| 
पान सतना दो रह दिला तले झता जा सपप रि ये मनभर ठेन ही ६. 
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घटा रहता था, परतु दुग्टीके लोपंसि 
वाफी पर्चिय हो गया था। वह मरते निल्‍ने था 
रह गये थे उन्हें भी मेज्नेच्ा आपज >रने लगे । उनरा नुजाव यह या 
एक झवग दुक्ई बनाहर जावे । नेंटली प्रस्मवातमें तो दुक्ट्रीरो पही ते अष््यरदे 
ग्रबीय रहना होगा, इसतिए आपकी मानहानिज्य भो सवाल नहीं रहेगा । इपर 


झुक हि रात हमें छिदुल्वानने रात पे 7 । प्रक्सरीने वहीं प्ररशारण रहीं 
नरखीवसे दाम रेकर हरे फ़दर रूह धाय ये । उससे रातेरे दाइ नी स्तिते ५ 
ही लोग धर और बरी शिखा हो परे । 

इसी दीच बेटी प्रस्पशादन एसाएनइ घारद निणदी पर्वत सब्पारे 
आ पहचे आर इतनी पृथूपारे तिए हनानी स्प हल्दी री जनरल पेन । झरार 
विनको अपनी भोर कर सके मे वे तो नेठदी "हच गये एन दूसरे सपेय ने गये । 
इंडिण भ्राफिस्शे यह दाद प्रच्छी ने दगे। में था दो दोनार और विछौनेग्र 
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चरकारको उनके जानेने सत्तोप हो जावया भर उबर जो बहनेरे जन्‍म एनाएक 
का गे है, उनदी भी शुद्धूपा हो जायेगे । मेरे नायियों और रुझशे ज्ह तज्दीद 
हुई और जो विद्यार्यी रह गये ये वे भी नेटली चदे गे । अकेसा में ही दान 


पीनता बिछानेमें पथ रहा । 


गाखलकी उदारता 


उपर मे लिर आया ह्‌ कि विवल्यदने मज़े पनलीके उरमकी शिव्ववत 

हो गई थी। इस दीमारके दकव पेज्डे विलापलमे शा पहने शे। उनके पास 
में व क्तवबन हमेथा जाया नले। उनसे भपिकाबम बुद़ने हे शातें क्या 
दर्स्र | ज्मंदीओ भूगोत के न्तप्रेच्ली उत्ानपर था थरोेप्द्री पाद्या भी सस्ते 


५२ 


अध्याय ४१ : गोसलेकी उदारता १६९३ 


जब में बीमार हुआ था तव मेरी बीमारी भी हभारी' चर्चाका एक विपय 
हो गई थी । मेरे भोजनके प्रयोग तो उस समय भी चल ही रहे थे। उस समय 
में मृगफली, कच्चे और पतनके केछे, नीवू, जैतूनका तेल, टमाटर, अमूर इत्यादि 
चीजे खाता था। दूध, अनाज, दाल वगैरा चीजे विलकुल न छेता था। भेरी' 
देखभाल जीवराज मेहता करते थे। उन्होने मुझे दृध भौर अनाज लेनेपर बडा 
जोर दिया। इसकी शिकायत ठेठ गोखलेतक पहुची | फलाहार-सवथी मेरी 
दलीलोके वह बहुत कायल न थे । तदुस्स्तीकी हिफाजतके लिए डॉक्टर जो-जो 
बतावे वह छेना चाहिए, यही उनका मत था । 

ग़ोखलेके झाग्रहको न मानना मेरे लिए बहुत कठिन वात थी। जब 
उन्होने वहुत ही जोर दिया तव मैने उनसे २४ घटेतक विचार करनेकी इजाजत 
भागी । केलनवेक और में घर भ्राये । रास्तेमे मेने उनके साथ चर्चा की कि 
इस समय मेरा क्या धर्म है। मेरे प्रयोगमे वह मेरे साथ थे । उन्हे यह प्रयोग 
पसद भी था। परतु उनका रुख़ इस वातकी तरफ था कि यदि स्वास्थ्यके लिए 
'भै इस प्रयोगको छोड दू तो ठीक होगा । इसलिए शव अपनी अतरात्माकी भा- 
वाजका फैसला छेना ही वाकी रह गया था । 

सारी रात मे विचारमें डूबा रह | भव यदि में अपना सारा प्रयोग 

छोड दू तो मेरे सारे विचार भौर मतव्य घूलमें मिल जाते थे । फिर उन वितारो- 
में मुझे कही भी भूल न मालूम होती थी । इसलिए प्रद्न यह था कि किस झजतक 
गोखलेके प्रेमके प्रधीन होना मेरा धर्म है, श्रथवा शरीर-रक्षाके लिए ऐसे प्रयोग 
किस तरह छोड देना चाहिए । श्रतको मेने यह निरचय किया कि घामिक दृष्टिसे 
प्रयोगका जितना झण आवश्यक है उतना रक्खा जाय और शेष बातोमे डाक्टरकी 
श्राज्ञाका पालन किया जाय | मेरे दूध त्यागनेमें धममं-मावताकी प्रधानता थी । 
कलकत्तेमें गाय-मंसका दूध जिन घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है उसका 
दृढ्य मेरी श्राखोके सामते था। फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मासकी 
तरह पशुका दूध भी मनुष्यकी खूराक नहीं हो सकती । इसलिए दूध-त्यागका 
दुढ निरचय करके में सुवह उठा । इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत हलक! हो गया था, 
कितु फिर भी गोखलेका भय तो था ही । छेकित साथ ही मुझे यह भी विश्वास 
था कि वह मेरे निशतयकों उलटनेका उद्योग न करेंगे । 


३६४ बताया : भांग ४ 


शामको 'नेधवल लिवरल क्लब में हम उनसे मिलने गये । उन्होदे तुरंत 
पूछा-- “ क्यो डाब्टरकी नलाहके भनुसार ही चलनेका निम्ब किया है वे * 

मेने धीरेसे जबाव दिया-- “और उद वाते में मान लूगा, परतु श्राप 
एक वातपर जोर द दीजिएगा । दूध और दूधकी वती चीडें और मास इततो श 
चीजे में न लृगा॥ और इनके न लेनेंसे यदि मौत भी आती हो तो में समझता हू , 
उसका त्वागत कर लेना मेरा वर्म है ।! 

“आपने यह अतिम निर्णय कर लिया हैं ? ” गोखलेने पूछा । 

” में समझता हु कि इसके सिवा मे श्रापको दूसरा उत्तर नहीं दे सकता । 
में जानता हू कि इसमे झापकी दु ख होगा । परतु मुझे क्षण कीणिएगा। ” मैने 
जवाव दिया । 

गोललेने दुछ दु ससे, परतु घड़े ही प्रेमसे कहा--- " ब्रापना यह निरच्य 
मुप्ते पनद नहीं। मुझे इसमें वर्मकी कोई वात नहीं दिज्ाई देती । पर भव में 
इस वातपर जोर न दू या। ” यह कहने हुए जीवराज मेहताकी ओर मूखातिव 
होकर उन्होने छहा-- “भव गावीको ज्यादा दिक न करो । उन्होंने जो सर्यादा 
वाघ ली हूँ उनवे अदर इन्हे जो-जो चीज दी जा उउती है वहीँ देनी चाहिए ॥” 

टाम्टरने अपनी प्रप्रतन्नता हबठ की, पर बह लाचार थे। मुये नृगवा 
पानी ऊेनेदी सलाह दी। कहा-- उसमें हीगका वधार दे छेंद्ा |” मेने इसे 
भजूर कर लिया। एक-दो दिन मेंते वह पानी झ्लिया भी, परतु इससे उनसे मेरा 
दद बंद गया। मुझे बह मुआफिर नही हुआ । इससे में फिर छलाहार पर झा 
गया । उपरदे :लाज तो दाउटरने जो मुनासित्र समझे तिये ही । उसमे अ्रलवसा 
दु४ भार वा। परतु मेरे इन मर्वादाप्रोपर वह वहत दिनडले | इसी बीच 
गोले देस (नास्‍्तवर्ष) को रवाना हुए, ज्योति वह सदनका प्रस्तुवर-दवबरका 
कोदा म्रहन नही पर सके । 


४२ 
इलाज क्या किया ? 


प्सपीत उद मिद् बसे रहा था। उसने मेरी चिता ब्रेती । पर में 
हाना उन जानता था कि दबादारपे नही, बल्कि भोजनमे परिवरदवन क्रनेसे 
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भौर कुछ बाह्य उपचारसे वीमारी जरुर श्रच्छी हो जानी चाहिए । 

१८९० ई०में में डावटर एलिनूसनसे मिला था, जोकि फलाहारी थे 
भौर भोजनके परिवर्तन द्वारा ही बीमारियोका इलाज करते थे । मैने उन्हे बुलाया । 
उन्होने झाकर मेरा द्वरीर देखा | तव मेने उनसे अपने दूधके विरोधका जिक्र 
किया । उन्होने मुझे दिलासा दिया और कहा, “दूधकी कोई जरूरत नहीं। 
में तो आपको कुछ दिन ऐसी ही खुराकपर रखना चाहता हू, जिसमे किसी तरह 
चर्वीका ग्रग न हो ।” यह फहकर पहले तो मुझे सिर्फ सूखी रोटी, कच्चे शाक और 
फलपर ही रहनेको कहां । कच्चे शाकोमे मूली, प्याज तथा इसी तरहकी द्रसरी 
चीजें भौर सत्जी एवं फलोमे खासकर नारगी । इन शाकोको कीसकर या पीसकर 
खानेकी विधि बताई थी । कोई तीनेक दिन इसपर रहा होऊगा | परतु कच्चे 
जाक मुझे बहुत मुप्नाफिक नही हुए । मेरे शरीरकी हालत ऐसी' नहीं थी कि वह 
प्रयोग विधि-पूरवंक किया जा सके, झौर न उस समय मेरा इस बात्पर विश्वास 
ही था। इसके झलावा उन्होने इतनी बाते भौर बताई-- चौवीसों घटे खिड़की 

,सुली रखना, रोज गुनगुने पानीमे नहाना, दर्दकी जगहपर तेल मलना और पाव- 
प्राव घटेतक खली हवामें घूमना । यह सब मुझे पसद भ्राया । घरमे खिडकिया 
फ्रेच-तजंकी थी। उनको सारा खोल देनेसे भ्रदर वर्षाका पानी श्राता था| 
ऊपरका रोशनदान ऐसा नही था जो खुल सकता । इसलिए उसके काच तुडवाकर 
बहासे चौवीसो घंटे हवा झ्ानेका रास्ता कर लिया । फूच खिडकिया इतनी' खुली 
रखता था कि जिससे पानीकी वौछारे भीतर न झाने पावें । 

इतना सव करनेसे स्वास्थ्य कुछ सुधरा जरूर । अभी विलकुल अच्छा 
तो नही हो पाया था । कमी-कभी लेडी सिसिलिया राबर्टूस मुझे देखने आती । 
उनसे मेरा भ्रंच्छा परिचय हो गया था । उसकी प्रवल इच्छा थी कि मै दूध पिया 
करू। सो तो में करता नही था | इसलिए उन्होने दृधके गुणवाले पदार्थीकी 

' छानवीन शुरू की । उनके किसी मित्रने माल्टेड मिल्क' बताया और प्नजानमें 
ही उन्होने कह दिया कि इसमें दूधका लेशमात्र नहीं है, वल्कि रासायनिक 
विधिसे बनाई दूधके गुण रखतेवाली वस्तुओकी बुकती है। में यह जान 
चुका था कि लेडी राज्र्ट्स मेरी धामिक भावनाओकों बडे झादरकी 
दृष्टिसि देखती थी । इस कारण मेने उस बकतीकों पानी में डालकर पिया 
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तो मुरे उपमे दूध डैगा हो रद शाग। अर रेने चाही पीह जो 
पुद्धने, एसी बात री । पी बून्‍नी जद दाजार सी निठयों पा वो मार 
हथा कि बट तो टूबरी हो बनाबद है । एस एड ही बार ५400१ 
ईना पड़ । छेटी शदर्दसकों मेने उसही एयर रो मोर या हि आप केच मा 
चिता न करे। सुनने द्वी वह मेरे घर दोद प्रा: जी” रा भूलपर बज अकाल 
प्रकट रिया। उनसे मिलने दोतरबाठी चिट पी ही नहीं थी। मैंने श्मश्की 
बहनकों तमस्ली दी धौर :ग दातरे लिए उनसे माफ़ी मागी हि थो चीज 7 
बप्ठकें साथ भापने मिजवार, उसे में ग्रहण ने कट रा । और सेंने इसमे यह 
भी कह दिया कि मेने नो पनजानमे यट वृर्नी वी है, गो “यो विए मुझे पश्चा- 
ताप या प्रायदिलत दारनेशा शो वारण नहीं हैं । 

छेड़ी राव्दूसके साथ और भी मदर सम्मरण है तो पर उन्हे में यहा 
होई ही देना चाहता हू । ऐसे सो वहुत-से सस्मरण हे जिनया सहात्‌ झानद हरे 
ब्रहृत्त विपतियों थौर विरोबमे भी गिर सरा है। भरद्धावानू मनुष्य ऐसे मी 
मरमरणोमें यह देखता हैं वि रिवर जिस तरह दुस स्पी हद प्रौरय देता ई 
उसी तरह बह मैप्रीके मीठे अनूपान भी उस साथ देता है । 

दूतरी बार जब डाबटर एलिनूसन देखने आये तो उड्ोने भर भी 
चीजोंके जानेकी शूट्टी दी भौर भरीरमे चर्वी बदानेरे लिए मूगफ्ली श्रादि सूले 
मेवोकी चीजओोका मक्सन श्रथवा जैमूनका तेल लेनेके लिए पहा। पच्चे शाव 
मुन्नाफ्कि न हो तो उन्हे पकाकर चावलके साथ लेनेवी सवाह दी। बह तनवीज 
मूझे बहुत मुआफिक हुईं । 

परतु बीमारी धर्मी निर्मूत न हुई थी! सम्हाल रसनेकी जरुरत 
तो भभी भी ही | श्रमी विछौनेपर ही पडा रहना पढ़ता था। डाहदर मेहता 
वीच-ीचमे भाकर देख जाया उरते थे भौर जद आते तमी बहा करते-- 
झगर मेरा इलान फ्सग्नो तो देखते-देखते झाराम हो जाय । 

यह सव हो रहा था कि एक रोज मि० राव्टून मेरे घर थाये भौर मुजे 
जोर देकर कहा कि आप देस चले जाओ। उन्होने कहा, “ऐसी हालतमें झाग 
नेटली हगिज नहीं जा सकते। क्डकेका जाडा तो अभी आगे झानेवाला है । 
मे तो भाग्रहके साथ कहता हु कि भाप देस चछे जाय और वहा जाकर चरगे हों 
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जावगे। नब्ननक यदि बुद्ध जारी रहा तो उसमे मदद करनेके और भी बहुत अवसर 
मिव जाते । नहीं तों यो उुछ सापने यहा झिया है उो भी में कम नहीं समजता ।/ 

मुजे उनती यह सलाह अच्छी मासूम हुई झऔर मेने देस जानेकी 
तैयारी परी । 


8३ 
बिदा 


पि० केलनवेक्न देस जानेके निग्चयमे हमारे साथ रवाना हुए थे । 
विलायनमे ज्रम साय ही रहते थे। युद्ध गुर हो जानेके कारण जर्मन लोगोपर 
सूव कमी देखरेप थी और हम संवको उस बातपर शक था कि केलनवेक हमारे 
साथ था सफ्रेये था नही । उनके लिए पास प्राण फरनेका मेने बहुन प्रयत्न फिया । 
किए रापदय पू+ उसे पाव दिया देनेके लिए रजामद थे। उन्होने सारा हाल 
जैन द्वारा दाय्सराबक्ों लिखा, परतु लाई हा्उिजाय सीधथा और सूखा जवाब 
प्राथा-- से प्रफोस हैं, हम उस समय किसी तरह जोखिम उठनेके लिए 
हैयार नहों है ।” हम सबने इस जबाबक़े झजित्यड्रों समझा । केलनवेकके 
वियोगऊा दुःव तो मुझे हआ ही, परतु मेने देखा कि मेरी अपेक्षा उनको ज्यादा 
टआ । यदि वह भारतवर्पमें भ्रा सके होते तो आज एक वढ़िया किसान और 
बुनक्रका सादा जीवन व्यतीत करते होने । शव वह दक्षिण अक्रीकार्में अपना 
वहीं ऋसली जीवन व्यतीत फरते हे और स्थपति (मकान वतानेवाढे) का धंधा 
मजेसे कर रहे है । 
हमने तीसरे दरजेका टिकट झेनेकी कोशियण की, परतु पी एड भ्रोके 
ह | पह्टाजमे ठीनरे दरजेका ठिकठ नहीं मिलता था, दसलिए दुसरे दरजेका लेना 
“| डा । दक्षिण पफ्रीकामे हम कितना ही ऐसा फलाह्वार साथ वाघ लाये थे जो 
जहाजोमे नहीं मित्र सकता । वह हमने साथ रख लिया था भरीर दूसरी चीजें 
जहाजमे मिलती ही थी । 
डाक्टर मेहताने मेरे शरीरकों मीइस प्लारटरके पट्टेसे वाव दिया था 
झौर मुझे कहा था कि पट्टा बधा रहने देना । दो दिनके वाद वह मुझे सहन त हो 
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सका श्रौर वड़ी मुश्किलके वाद मैंने उसे उतारा भौर नहान-झोने भी तगा। 
मूस्यत फल और मेवेके सिवाय और कुछ नहीं खाता था । इसमे तवियत दिनिः 
दिन सुघरने लगी झौर स्वेजकी झाडीमे पहुचनेतक तो भच्छी हो गई। यद्यपि 
इससे शरीर कमजोर हो गया था फिर भी चीमारीका भय मिट गया था। भोर 
में रोज धीरे-बीरे कसरत बढ़ाता गया। स्वास्थ्यमें यह शुभ परिवर्तन तो मेर 
यह खयाल हैं कि समशीनोष्ण हवाके बदौलत ही हुआ । 

पुराने प्रनु भव भ्रथवा भौर किसी कारणसे हो, अग्रेज यात्रियों श्रौर 
हमारे भ्रदर जो अतर मे यहा देख पाया वह दक्षिण प्रफ़रीकासि श्राते हुए भी वहीं 
देखा था। वहा भी भरतर तो था, परतु यहा उससे भौर ही प्रकारका भेद विश्वार 
दिया । किसी-विसी अग्नरेजके साथ वातचीत होती, परतु वह भी 'साहव-सलागत' 
से भागे नहीं। हादिक भेट नहीं होती थी। कितु दक्षिण प्रक्रीकाके जहाज 
श्रौर द्षिण अफ्रीकार्मे हादिक भेंट हो सकती थी! इस भेदका कारण तो का 
यही समझा कि इधरके जहाजोंमें प्रगेजोके मनमें यह भाव कि हम शासक हैं 
भौर हिंदुस्तानियोंके मनमें यह भाव कि 'हम पैरेंके गुलाम है जातमें या प्रतजान# 
काम कर रहा था । 

ऐसे बाताबरणमैंसे जल्दी घूटरूर देस पहुचनेके लिए में भतुर हो रहा 
था। प्रदन पहुचनेपर ऐसा भास हुआ्ला मानो थोड़े-बहुत घर आ गय है। अदन- 
वालोंके साथ दक्षिण भ्रफ़ीकाम ही हमारा भ्रच्ठा सवध बंध गया था, क्योकि 
भाई बैकीबाद कावसजी दीनेशा डरवन भा गये थे और उनके तथा उतकी पतीके 
साथ मेरा भ्रच्छा परिचय हों चुफा था। थोड़े ही दिनमें हम ववई भा पहुचे । 
जिस देशम में १९०५में लौटनेरी आधा रहता था वहा १० वर्ष बाद पहुचनेते 
मेरे गतती यदा प्रानर हो रहा था । बबईमें योउलेने समा वगैराका प्रबंध कर ही 
दावा बा ) उसी तरियत नाजुक थी । फिर भी वह बब्रई भा पहुचे ये। उनकी , 
भुसागात 7सफ्रे उनके जीमनमे मिल जावर अपने मिरत! वोह उतार टालनेकी 
उमगरे में बंबई पहला था, परनु विवाताते दुछ और ही रचना रच रबप्री थी ।. 

'मेरे भव कछ्ट बोर है, फर्तारे फष्ठ और ।' 
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बकालतकी कुछ स्वृतियां 


हिंदुस्तानमे भानेके बाद मेरे जीवनका प्रवाह किस शोर किस तरह वहां--« 
इसका वर्णन करनेके पहले कुछ ऐसी वातोका वर्णन करनेकी जरूरत मालूम 
होती है, जो मेने जान-बूझकर छोड दी थी। कितने हीं वकीन मित्रोने चांहा है 
कि में अपने वकालतके दिनोंके श्रौर एक वकीलकी हैसियतसे श्रपने कुछ प्रनुभव 
सुनाऊ । भ्रनुभव इतने ज्यादा है कि यदि सबको लिखने बढ़ तो उन्हीसे एक पुस्तक 
भर जायगी। परतु ऐसे वर्णन इस पुस्तकके विषयकी मर्यादाके बाहर चले जाते 
है । इसलिए यहा केवल उन्ही अ्नुभवोका वर्णन करना कदाचित्‌ श्रनुचित ने 
न होगा, जिनका सबंध सत्यसे है । 
जहातक मुझे याद है, मे यह बना चुका हृ कि वकोलत करते हुए मैने 
#मभी असत्यका प्रयोग नहीं किया भौर वकालतका एक बडा हिस्सा केवल लोक- 
सेवाके लिए ही प्रपित कर दिया था एवं उसके लिए में जेव-खर्चसे प्रधिक कुछ नही 
छेता था भौर कभी-कभी तो वह भी छोड देता था। में यह मानकर चला था 
कि इतली प्रतिज्ञा इस विभागके लिए काफी है। परतु मित्र लोग चाहते है कि 
इससे भी कुछ भागेकी बाते लिखू, क्योकि उनका खयाल है कि यदि मे ऐसे प्रसगोका 
थोडा-बहुत भी वर्णन कह कि जिनमें में सत्यकी रक्षा कर सका तो उससे बकीलोकों 
कुछ जानने योग्य बाते मिल जायगी। 
मे भपने विद्यार्थी-जीवनसे ही यह वात सुनता भा रहा हु कि वकालतमे 
बिना झूठ बोले काम नहीं चल सकता । परतु मुझे तो झूठ बोलकर न तो कोई 
> पद श्राप्त करना था, न कुछ धन जुटाना था। इसलिए इन वातोका मुझपर कोई 
प्रभाव नही पडता था । 
दक्षिण भ्रफ्रीकार्में इसकी कसौटीके मौके बहुत बार आये । में जानता 
था कि हमारे विपक्षके गवाह सिखा-पढाकर लाये गये है भौर में यदि थोडा भी 
झपने मवविकिलकों या गवाहको झूठ बोलनेमे उत्साहित करू तो मेरा मवव्किल 
जीत सकता है, परतु मेने हमेशा इस लालचको पास नही फठकने दिया । ऐसे 
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एक ही प्रमगा स्मरण मुझे होता है विः जब मेरे मवविकलकी जीत हो जानेके वाद 
मुझे ऐसा शक हुप्ला कि उसने भु्ते वोखा दिया । मेरे भरत करणमें भी हमेशा 
यही भाव रहा करता कि यदि मेरे मवबिकिलका पक्ष सच्चा हो तो उसकी जीत हो 
और झूठा हो तो उसकी हार हो । मुझे यह नहीं याद पडता कि मेने अपनी फीसकी 
दर मामलेकी हार-जीतपर निश्चित की हो। मवक्किलकी हार हो या जीत, , 
में तो हमेशा मिहनताना ही मागता और जीत होनेके वाद भी उत्तीकी आशा 
रखता । भवविकलको भी पहले ही कह देता कि यदि मामला झूठा हो तो मेरे 
पास ने झ्ाना। गवाहोकों बनानेका काम करनेकी आशा मुझसे ने रखना। 
भ्रागे जाकर तो भेरी ऐसी साख वढ़ गई थी कि कोई झूठा मामला मेरे पास लाता 
ही नही था। ऐसे मविकिल भी मेरे पास थे जो अपने सच्चे मामले ही मेरे पात 
लाते भ्रौर जिनमे जरा भी गदगी होती तो वे दूसरे वकीलके पास ले जाते । 
एक ऐसा समय भी आया था कि जिसमे मेरी वडी कडी परीक्षा हुईं। 
एक मेरे भ्रच्छे-से-अच्छे मवक्किलका मामला था। उसमे जमाखर्चकी बहुतेरी 
उलझने थी | बहुत समवसे सामला चल रहा था] कितनी ही प्रदालतोई 
उसके वृछ-कुछ हिस्से गये थे। अतको अदालत हारा नियुक्त हिसाव-परीक्षक 
पचोंके जिम्मे उसका हिलाव सौपा गया था । पचके ठहरावके भ्रतुसार मेरे मयव्किल- 
की पूरी जीत होती थी, परतु उसके हिसावमे एक छोटी-सी परतु भारी भूल रह 
गई थी। जमानामेकी रकम पचकी भूले उलटी लिख दी गई थी। विपकीने 
इस पचके फैसलेको रह वरनेकी दरत्वास्त दी थी। मेरे मवविक्रलकी तरफमे 
में छोटा वकील था । बड़े बकीलने पचकी भूल देख ली थी, परतु उनकी राय 
यह थी कि पचकी भूल कवूल करनेके लिए मवक्किल बाध्य नहीं था, उनकी 
यह साफ राय थी कि अपने खिलाफ जानेवाली किसी वातकों मजूर करनेके लिए 
कोई वकील ज्ध्य नही है । पर मंने कहा, इस मामलेकी भूल तो हमे कबूल करती 
ही चाहिए । 
बडे वकीलने कहा--- “यदि ऐसा करें तो इस वातका पूरा प्रदेशा है 

कि भ्रदालत इस सारे फँसलेको रह कर दे प्रौर कोई भी समझदार वकील भपने . 
भवव्किलको ऐसी जोलिममे नहीं डाकेगा । में तो ऐसी जोखिम उठानेके लिए 
कमी तैयार न होठगा | यदि मामला उलट जाय तो मवविकिलको क्तिता खर्च 
४ 

डर 
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उठाना पडे भौर झतको कौन कह सकता है कि नतीजा क्या हो ? ” 
इस बातचीतके समय हमारे मवविकल भी मौजूद थे । 
मेने कहा, “ में तो समझता हू कि मवविकलकों भौर हम लोगोको ऐसी 
जोखिम जरूर उठानी चाहिए । फिर इस वातका भी क्या भरोसा कि अदालतकों 
“भूल मालूम हो जाय और हम उसे मजूर न करे तो भी वह भूल-भरा फैसला कायम 
ही रहेगा भ्रौर यदि भूल सुधारते हुए मवविकिलको नुकसान सहना पड़े तो क्या 
हज है ? ५२ 
“पर यह तो तभी न होगा जब हम भूल कबूल करे ? ” बडे वकील 
बोले । 
“ हम यदि मजूर न करे तो भी प्रदालत उसे न पकड छेगी' श्रथवा विपक्षी 
भी उसको न देख लेगे इस बातका क्या निश्चय ? ” मैने उत्तर दिया । 
“तो इस मुकदमेमे आप वहस करने जायगे ” भूल मजूर करनेकी 
शर्तपर में बहस करनेके लिए तैयार नहीं । ” बडे वकौलने दृढ़ताके साथ कहां । 
५... मेने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, “ यदि श्राप न जायगे झौर मववषिकल 
चाहगे तो में जानेके लिए तैयार हू । यदि भूल कबूल न की जाय तो इस मुकदमेमे 
मेरे लिए काम करना असमभव है ।” 
इतना कहकर मेने मवरविकिलके मुहकी भोर देखा । वह जरा चिंतामे 
पडे , क्योंकि इस मुकदमेमे में शुरूसे ही था भ्ौर उनका मुझपर पूरा-पुरा विश्वास 
था। वह भेरी प्रकृतिसे भी पूरे-पूरे वाकिफ थे । इसलिए उन्होने कहा--- “ तो 
अच्छी वात है, आप ही वहस करने जाइए । शौकसे भूल मान लीजिए । हार 
ही नसीवमे लिखी होगी तो हार जायगे। आखिर साचको आच क्या ? ” 
यह देखकर मुझे बडा झनद हुआा। मेने दुसरे उत्तरकी श्राशा ही नही 
रखी थी। वंढें वकीलने मुझे खूब चेताया और मेरी 'हठधर्मीके लिए मुझपर 
तरस खाया और साथ ही घन्यवाद भी दिया । 
श्रव भ्रदालतमे क्या हुआ सो श्रगछे प्रध्यायमे । 


श७२ - बात्म-कषा : भाग दें 
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चालाकी ? 


भेरी इस सलाहके झ्ौचित्यके विषयमें मेरे मनमें विलकुल सदेह न था , 
परतु इस वातकी भेरे मनमें जरूर हिचकिचाहट थी कि में इस मुकदमेमे योग्यता: 
पूरक बहस कर सकूगा या नहीं। ऐसे जोखिमवाले मुकदमेमे बडी अभ्दालतमे 
मैया वहस करनेंके लिए जाना मुझे बहुत मयावह मालूम हुआ । में मनमें वहुए 
डरते और कापते हुए न्यायाबीशोके सामने खड़ा रहा । ज्योही इस भूलकी 
बात निकली त्योही एक न्यायाधीश कह बैठे-- 

“ब्या यह चालाकी नही है ? ” 

यह सुनकर मेरी त्यौरी बदली । जहा चालाकीकी बृतक नही थी वह 
उसऊा थक प्राना मुझे भसह्य मालूम हुआ । मैने मनमे सोचा कि जहा पहलेमे 
ही स्यावाबीयका खयाल खराब है, वहा इस कठिन भामलेगे कंसे जीत होगी 

पर मेने भपने गृस्मेको दवाया भोर भात होकर जवाब दिया--- 

४ मुझे श्रादचर्य होता है कि श्राप पूरी! बाते सुननेसे पहले ही चालाकीक। 
उनजाम लगाते है ।/ 

मैं उलजाम नहीं लगाता, सिर्फ अपनी झा प्रकट करता हू ।” वह 
न्यायापरीय बोले । 

'झरापकी यह धका ही मुझे तो इलजाम जैसी मानूम होती है । मेरी 
मत बातें पहद़े मुन लीजिए भौर फिर यदि कही धक्राके लिए जगह हो तो आप 
भ्रपत्य झड़ उठावे "-- मेने उत्तर दिया । 

“ मृप्ते भ्रफ्मोस है फ्रि मेने आपके बीचमे बाबा डाली । आप अ्रपना 
स्प्टीारण कीजिए । " शात होकर न्यायाबीश बोले । 

मेरे पास स्पष्टीवरणके लिए पूरा-पूरा मसाला था। मामछेक़ी धुरुमरातमे 
ली या उठ सही हुईं प्रौर में जजहों पनी दवीतता कायल कर सक। । उसमे 
मैश टौसवा बद गया। मेने उसे सब बाते व्यौरेवार समझाई । जजने मेरी बात 
धोरडी सात हुई घौर प्रतरो बट समझ गये कि यह भूल महज भूत ही थी 
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झौर बडे परिअ्मसे तैयार किये इस हिंसाबकों रद्द करना उन्हे भ्रच्छा न मालूम 
हुआ । 
विपक्षके वकीलको तो यह विश्वास ही था कि इस भूलके मान लिये 
जानेपर तो उन्हें बहुत वहस करनेकी जरूरत न रहेगी । परतु न्यायाधीश ऐसी 
: भूलके लिए, जो स्पष्ट हो गई है और सुधर सकती है, पचके फैसलेको रद्द करनेंके 
लिए बिलकुल तैयार न थे। विपक्षके वकीलने बहुत माया-पच्ची की, परतु 
जिस जजने गका उठाई थी वही मेरे हिमायती हो बैठे । 
“ सि० गाबीने भूल न कबूल की होती तो भाप क्या करते ? ” न्यायाधीण- 
ने पूछा । 
“जिन हिसाव-विधारदोको हमने नियुक्त किया उनसे अधिक होशियार 
या ईमानदार विधोषज्ञोकों हम कहासे ला सकते हे ? ” 
/ हमें मानना होगा कि भ्राप अपने मुकदमेकी अ्रसलियत अच्छी तरह 
जानते हे । वडे-से-वडे हिसावके अनुमवी भूल कर सकते हे । और इस भूलके 
! अलावा यदि कोई दूसरी भूल बता सके तो फिर कानूनकी कमजोर वातोका सहारा 
लेकर श्रदालत दोनो फरीकनको फिरसे खर्चे डालनेके लिए तैयार नही हो सकती । 
झौर यदि प्राप कहे कि प्रदालत ही फिर नये सिरेसे इस मुकदमेकी सुनवाई करे 
तो यह नहीं हो सकता ।॥” 
इस तथा इस तरहकी दूसरी दलीबोसे वकौलकों शात करके उस 
भूलकों सुधारकर फिर भ्रपना फैसला भेजनेका हक्‍्स पचके नाम लिखकर 
न्यायाथीशने उस सूधारे हुए फैसले को कायम रक्खा। 
इससे मेरे हपेका पार न रहा । क्या मेरे भवविकिल और क्या वड़े वकील 
गेनो सुथ हुए और मेरी यह घारणा और भी दूट हो गई कि वकालतमे भी संत्यका 
पालन करके सफलता मिल सकती है । 
| परतु पाठक इस वातको न भूले कि जो वकालत पेशेके तौरपर की जाती 
है उसकी मूलभूत बुराइयोको यह सत्यकी रक्षा छिपा नहीं सकती । 


रैछे४ड आत्मन्क्यां ; भाग ४ 
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मवक्षिल साथी बने 


नेटाल और द्रासवालकी वकालतर्मे भेद था | नेटालम एडवोकेट और 
अटर्ती ये दो विभाग होते हुए भी दोनों तमाम झदालतोमें एकसाथ वकालतकर 
सकते थे। परतु ट्रासवालमे ववईकी तरह भेद था! वहा एडवोकेट मवककिल- 
सवधी सारा काम अटर्नके मार्फत ही कर सकता था। जो वैरिस्टर हो गया 
हो वह एडवोकेट अथवा अटर्नी किसी भी एकके कामकी सनद ले सकता है और 
फिर वही एक काम कर सकता था। नेटालमें मैने एडवोकेटकी सतद ली थी 
और ट्रासवालमे भ्रटनीं की । यदि एडवोकेटकी ली होती तो में वहाके हिंदुस्ता- 
निम्रोंके सीधे सपर्क्मे न भरा पाता और दक्षिण अफ्रीका्में ऐसा वातावरण भी नहीं 
था कि भोरे अटर्नी मुझे मुकदमे ला-लाकर देंते । 

ट्रासवालमें इस तरह बकालत करते हुए मजिस्ट्रेटकी अदालतमें मे बहुने 
बार जा सकता था । ऐसा करते हुए एक मौका ऐसा झाया कि मुकदमेकी सुनवाईके 
बीचमें मुझे पत्ता चला कि मवक्किलने भूझे धोसा दिया है| उसका मुकदमा झूठा 
था। वह कठघरेमें खड़ा हुआ तो मानो गिरा पडता था । इससे में मजिस्ट्रेको 
यह कहकर बँठ गया कि भाप मेरे मवविकिलके खिलाफ फैसला दीजिए ! विपक्षका 
बणील यह देखकर दंग रह गया ) मजिस्ट्रेट खुध हुआ । मेने मवविकलकों वेडा 
उलाहना दिया , क्‍्याकि उसे पत्ता था कि में झूठे मुकदमे नहीं छेता था । उसने 
भी यह बात मजूर की झौर मे समझता हु कि उसके दिलाफ फैसला होनेंसे वह 
नाराज नही हुआ | जो हो , पर इतना जरूर है कि मेरे सत्य व्यवहारका कोई 
तृग भ्रमर भेरे पेशेपर नहीं हुआ झौर अदालतमे मेरा काम बडा सरल ही गया । 
मेंनें यह भी देखा कि मेरी इस सत्य-यूजावी वदौलत वकील-अबुणोगे भी मेरी 
प्रतिप्छा बट गई थी और परिस्वितिकी विचित्रताके रहते हुए भी में ठतमेंसे रितनो- 
वी ही प्रीति सपादन कर सना या । 

वकालत गरने हुए मंने अपनी एक ऐसी आदत सी दाल ती थी कि में 
प्रपता अज्ञान ने मवदिविलसे छिपाता, न दकीलोंस । जहा बात मेरी समझें 
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नही श्राी बहा में मव॑विकलको दूसरे वकीलोके पास जानेको कहता अथवों यदि 
वे मुझे ही बकील बनाते तो अंधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर काम करने 
की प्रेरणा करता । अपने इसे शुद्ध भावकी बदौलत में मवक्किलका अखूट प्रेम 
और विश्वास सपादन कर सका था । बंडे बकीलोकी फीस भी वे खुशी-खुणी 
देते थे । 
इस विश्वास और प्रेमका पूरा-पूरा लाभ मुझे सार्वजनिक का मो में मिला । 
पिछले श्रष्यायोमें में यह बता चुका हु कि वक्षिग भक्रीकामे वकालत 
करनेमें मेरा हेतु केवल लोक-सेवा था । इससे सेवा-कार्यके लिए भी मुझे लोगोका 
विष्वास प्राप्त कर केनेकी आवश्यकता थी । परतु वहाके उदार-हुदय भारतीय 
भाइयोने फीस लेकर की हुई वकालतको भी सेवाका ही गौरव प्रदान किया और 
जब उन्हें उनके हकोके लिए जेल जाने और वहाके कष्टोंके सहन करनेकी सलाह 
मेने दी तब उसका अग्रीकार उनमेंसे बहुतोने ज्ञानधुर्वक करनेकी' अपेक्षा मेरे 
प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेमके कारण ही भधिक किया था । 
यह लिखते हुए वकालतके समयकी' कितनी ही मीठी बातें कलममे भर 
(रही है। सैकड़ों मवविकल मित्र बन गये, सार्वजनिक सेवा मेरे सच्चे साथी बने 
और उन्होने मेरे कठित जीवनकों रस-मय बना डाला था । 


8७9 


मवक्षिल जेलसे कैसे बचा ! 


पारसी रुस्तमजीके भामसे इन प्रध्यायोके पाठक भलीभाति परिचित 
है । पारसी रुस्तमजी मेरे मवविकल ओर सार्वजनिक कार्यमें साथी, एक ही! 
साथ बने, वल्कि यह कहना चाहिए कि पहले साथी बने और वादको मवव्कित । 
उनका विश्वास नो मेने इस हृदतक प्राप्त कर लिया या कि वह अपनी घह और 
खानगी बातोमे भी मेरी सलाह मागते और उसका पालन करते । उन्हें यदि कोई 
बीमारी भी हो तो वह मेरीं सवाहुकी जरूरत समन्नतते मर उनकी भौर भेरी 
रहन-सहनमें वहत-वुछ भेद रहनेगर भी वह खुद मेरे उपचार करते । 

भेरे इस साथीपर एक बार बड़ी भारी बिमत्ति आ गई थी। हालांकि 


- दृछए लात्म-कया : भाग ४ 


चह भ्रपती व्यापार-सवधी भी बहुत-सी वाते मुझसे किया करते थे, फिर भी एक 
बात मुझसे छिपा रखी थी। वह चुगी चुरा लिया करते थे। ववई-कलकत्तेस् 
जो माल मगाते उसकी चूगीमे चोरी कर लिया करते थे । तमाम प्रधिकारियोंति 
उनका राह-रसूक अच्छा था। इसलिए किसीकों उनपर शक नही होता था। 
जो वीजक वह पेश करते उत्तीपरसे चुगीकी रकम जोड ली जाती ! शायद कुछ 
कर्मचारी ऐसे भी होगे, जो उनकी चोरीकी झोरसे झाखें मूद छेते हो । 

परतु झ्राखा भगतकी यह वाणी कही झूठी हो सकती है  --- 

“काचो पारो जावो अन्न, तेवुं छे चोरी तुं घन /* 

( याती कच्चा पारा खाना झौर चोरीका धन खाना वरावर है । ) 

एक बार पारसी रुस्तमजीकी चोरी पकडी गई। तव वह मेरे पास 
दौढे आये । उनकी आखोंसे झासू निकल रहे थे। मुझसे कहा-- “ भाई, मेने 
तुमको धोखा दिया है। मेरा पाप आज प्रकठ हो गया है। में चुगीकी चोरी 
करता रहा हू। भ्रव तो मुझे जेल भोगनेके सिवा दूसरी गति नही है। वस, 
प्रव में वरवाद हो गया । इस प्राफतमेसे तो श्राप ही सुझे वचा सकते है । मेवे 
वैसे श्रापसे कोई वात छिपा नही रकसी है, परतु यह समझकर कि यह व्यापारकी 
चोरी है, इसका जिक झ्ापसे कया करु, यह वात मेने आपसे छिपाई थी। श्रव 
इसके लिए पछताता हू ।” 

मेने उन्हे धीरण भौर दिलासा देकर कहा-- “मेरा तरीका तो आप 
जानते ही है। छुडावा-न-हुडना तो खुदाके हाथ है । में तो झापको उसी हालतमें 
हुदा सकता हू जब श्राप भ्रपना गुनाह कबूल कर ले ! 

यह सुनकर इस सके प्ररसीका चेहरा उतर गया । 

/ परतु मैने भापके सामने कबूल कर लिया, इतना ही क्या काफी नहीं 
है?” हुस्तमजी सेठने पूछा । 

” झापने कसूर तो सरकारका किया है, तो मेरे सामने कबूल फरनेसे 
बया होगा ? ” मेने घीरेसे उत्तर दिया । 

“ झ्रतको तो में वही करगा, जो श्राप बतावेंगे, परतु मेरे पुराने वकील: 
फी भी तो सलाह छे ले, वह मेरे मित्र भी हूँ।” पारसी रुस्तमजी ने कहा । 
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भधिक पूछ-ताछ करनेसे मालूम हुआ कि यह चोरी' बहुत दिनोसे होती 
झा रही थी | जो चोरी पकडी गईं थी वह तो थोडी ही थी। पुराने वकौलके 
पास हम लोग गये । ऊप्होने सारी बात सुनकर कहा कि “यह मामला जूरी के 
पास जायगा । यहाके जूरी हिंदुस्तानीकों क्यो छोड्ने लगे ? पर में निराश 
/टीना नहीं चाहता |“ 
रे इन वकीलके साथ मेरा गाढा परिचय न था । इसलिए पारसी रुस्तमजी- 
ने ही जवाब दिया-- “इसके लिए श्रापको धन्यवाद है। परतु इस मुकदमेमे 
मुझे मि० गाधीकी सलाहके भ्रनुसार काम करना है। वह मेरी बातोको अधिक 
जानते है । भ्राप जो कुछ सलाह देना मुनासिब समझें हमें देते रहिएगा । “ 
इस तरह थोडेमे समेटकर हम रुस्तमजी सेठकी दृकानपर गये | 
मेने उन्हे समझाया--- “ मुझे यह मामला भ्रदालतमे जाने लायक नहीं 
दिखाई देता । मुकदमा चलाना न चलाना चुगी-अफसरके हाथ मे है। उसे 
भी सरकारके प्रधान वकीलकी सलाहसे काम करना होगा। में इत दोनोसे 
-मिल्नेके लिए तैयार हू, परतु मुझे तो उनके सामने यह चोरीकी बात कबूल करना 
पडेगी, जोकि वे श्रभीतक नही जानते है । में तो यह सोचता ह कि जो जुरमाना 
वेतजवीज कर दें उसे मजूर कर लेना चाहिए । बहुत मुमकिन है कि वे मान जायगे । 
परतु यदि न भानें तो फिर भापको जेल जानेके लिए तैयार रहना होगा । मेरी 
राय तो यह है कि लज्जा जेल जातेमे नही, बल्कि चोरी करनेमे है । भ्रव लज्जाका 
काम तो हो चुका, यदि जेल जाना पडे तो उसे प्रायश्चित्त ही समझना चाहिए । 
सच्चा प्रायश्चित्त तो यह हैँ कि भव प्ागेसे ऐसी चोरी न करनेकी प्रतिज्ञा कर 
लेनी चाहिए ।” मै यह नहीं कह सकता कि रुल्तमजी सेठ इन सब वातोको ठीक- 
ठीक समझ गये हो। वह वहादुर आदमी थे । पर इस समय हिम्मत हार गये 
थे। उनकी इज्जत बिगड जाने का मौका भरा गया था और उन्हे यह भी डर था 
कर खुद मिहनत करके जो यह इमारत खसडी की थी वह कही सारी-कौ-सारी 
न ढह जाय । 
उन्होने कहा-- “ मैं तो आपसे कह चुका हु कि मेरी गर्देन आपके हायमे 
है। जैसा शाप मुनासिव समझे वैसा करें । ” 
मेने इस मामलेसे भ्रपनी सारी कला और सौजन्य खर्च कर डाला। 


शै७प ऑत्म-कयां ; भाँगे ४ 


जुगीके भ्रफमरमे मिला, चोरीकौ मारी बात मैने नि शक होकर उनसे कंहदी, 
गह भी कह दिया कि “झाप चाहे तो सब कांगज-पत्र देख लीजिएं। पारी 
सै्तमजीकों इस घटनापर बडा पथ्चात्ताप हो रहा है। 

प्रफसरने कहा-- “मै इस पुराने पारसीको चाहता हू । उसने की तो 
यह वेवकूफी है, पर इस मामलेमें मेरा फर्ज क्या है, मो आप जानते है। मुझे 
तो प्रवान वर्कीलकी झ्राज्ञाके अनुसार करना होगा । इसलिए आप अपनी समझाने 
की सारी कलाका जितना उपयोग कर सके वहा करें | / 

» दि पारली रुस्तमजीको भ्रदालतमे घनीट ले जानेपर जोर न दिवा 
जाय तो मेरें लिए वस है । 

इस अफमरमसे अभय-दान प्राप्त करके मेने सरकारी वकीलके साथ पंत्र- 
व्यवहार घुत किया और उनसे मिला भी । मुझे कहना चाहिए कि मेरी मत्य- 
प्रियताको उन्होने देख लिया और उनके सामने में यह सिद्ध कर सका कि में कोई 
बात उनसे छिपाता नहीं था । इस अयवा किसी दूसरे मामलेमे उनमे सावका 
पडा तो उन्होंने मुझे यह प्रमाण-पत्र दिया था-- " में देखता ह कि आप जवाबमे 
ना' तो छेना ही नहीं जानते ।” हि 

रुस्तमजीपर मुकदमा नहीं चलाया गया | हुक्म हुआ कि जितनी चोरी 
पारनी झस्तमजीने कदल की है उसके दूने रुपये उनसे छे लिये जाय और उनपर 
मुकदमा ने चलाया जाय । 

रुस्तमजीने अपनी इस चुगी-चोरीका किस्सा लिखकर काचमे जड़ाकर 
शुपन दफ्तरमं टांग दिया और अपने वारिसों तया मायी व्यापारियोक्तों ऐसा 
ने करनेके लिए खबरदार कर दिया। रुल्तमजी सेठके व्यापारी मित्रोने मुझे 
सावधान किया कि यह सच्चा वैराग्य नही स्मशान वैराग्य है । 
८ में नहीं कह सकता कि इस वातमें क्तिनी सत्यता होगी। जवृ 
मेने बह बात रस्तमजी सेठ्से कही तो उन्होने जवाब दिया कि आपडो बोजा 
देकर में वहा जाज्या । 


पाँचवां भाग 
ह। 


पहला अनुभव 


मेरे देश पहुचनेसे पहले ही फिनिक्ससे देश पहुचनेवाले लोग वहा पहुच 
चुके थे । हिसाव तो हम लोगोने यह लगाया था कि में उनसे पहले पहुच जाऊगा, 
परतु में महायुद्धके कारण लद॒नमें रुक गया था, इसलिए मेरे सामने सवाल यह था 
कि फिनिक्स-वासियोको रक्खू कहा ? में चाहता तो यह था कि सब एक साथ 
हो रह सकें और फिनिक्स-प्राश्नमका जीवन बिता सके तो अच्छा । किसी 

आाश्रमके सचालकसे मेरा परिचय भी नहीं था कि जिससे में उन्हे वहा जानेके 

लिए लिख देता । इसलिए मैने उन्हे लिखा था कि वे एड्रूज साहवसे मिलकर 
उनकी सलाहके मुताबिक काम करे | 

पहले वे कागडी-गुरुकुलमे रखे गये | वहा स्वर्गीय श्रद्धानदजीने उन्हे 
अपने वच्चोकी तरह रखख्ा। उसके वाद वे शाति-निकेतनमे रबखे गये, जहा 
कविवरने भौर उनके समाजने उनपर उतनी ही प्रेम-दृष्टि की । इन दो स्थानोपर 
जो अनुभव उन्हे मिला वह उनके तथा मेरे लिए वडा उपयोगी सावित हुआ । 

कविवर, श्रद्धानदजी और श्री सुशील रुद्रको मैं एड्लूजकी “ त्रिमूत्ति ” 
मानता था। दक्षिण अफ्रीकामे वह इन तीनोकी स्तुति करते हुए थकते नहीं 
थे। दक्षिण अफ्रीकार्में हमारे स्नेह-सम्मेलनकी बहुत-सी स्मृतियोमें यह सदा 

“मेरी आखोंके सामने नाचा करती है कि इन तीन महापुरुषोके नाम तो उनके 

हृदयमे और शोठोपर रहते ही थे। सुणील र्द्रके परिचयमे भी एड्रूजने मेरे 
बच्चोको ला दिया था। रुद्रक पास कोई झाश्रम नहीं था, उनका भ्रपना घर ही 
था, परतु उस घरका कब्जा उन्होने मेरे इस परिवारको दे दिया था। उनके 
बाल-वच्चे इनके साथ एक ही दिनमें इतने हिल-मिल गये थे कि ये फिनिक्सकों 
भूल गये । 
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जिस समय में वबई वदरपर उतरा तो वहा मुझे खबर हुई कि उन दिला 
यह परिवार शानि-निकेननमे था। इसलिए योवलेमे मिलकर में वहां जानेंगे 
लिए अबीर हो रहा था । 
बबईमे स्वागत-सत्कारके समय ही मुझे एक छोटा-्ता सत्याग्रह का 
पड़ा था। स्रि० पेटिटके यहा मेरे निमित्त स्वागत-समा की गई घी। वहाँ तो 
स्वानतका उत्तर गुजराती मे देनेकी मेरी हिम्मत न हुईं । इस महतमे भौर भातोतों 
चौंधिया देंनेवाले वहाके ठाउ-ब्ाठमें, में जो गिरमिटियोंके सहवासमे रहा पा. 
देहातके एक गवारवी तरह मालूम होता था। ज्राज जिस तरहकी वेय-भूषा 
मेरी है, उससे तो उस समयक्षा भ्रगरता, साफा इत्यादि प्रविक सम्य पहुनावा 
कहा जा नकता है। फ़िर भी उत् भ्लकृत समाजमे में एक बिलकुल प्रतग प्ादनी 
मालूम होता था, परतु वहा तो मैने ज्यो-््यों दरके श्रपवा कायम चलाया और 
फिरोजमाह मेहताशे छापामें जैमे-सैंसे आरश्नय लिया । 
ऐसे अ्रवत्रपर गुजराती लोग भला मुझे क्यों छोडने लगे २ स्वर्गीय 
उत्तमलाल तिवेदीदे भी एक सभा निमत्रित की णी । इस समाके सवबमे कु 
बातें मेने पहले ही जान ली थी । गृजराती होनेके कारण मि० जिन्ना भी उप्र 
प्राये ये। वह सभापति ये या प्रवान वक्‍ता थे, यह वात में मूल गया हूं। उन्होंने 
अपना छोटा भौर मीठा भाषण भग्रेजीमें किया भोर मुझे ऐसा याद पड़ता है कि 
भौर लोगोंके भाषण भी भग्रेजीमें ही हुए थे; परतु जब मेरे बोलनेका प्रवनर 
आया तब नेने अपना जवाब गुजरातीमें ही दिया भोर गुजराती तवा हिंदुस्तानी 
भाषा-विषयक अ्रपना पक्षपात मैने वहा थोड़े झब्दोमें प्रकट किया। इस प्रकार 
ग्ुजरानियोकी चमामे अप्रेजी मायाके प्रयोगके प्रति मेने अपना नज्न विरोच प्रदर्शित 
डिया। ऐसा करते हुए मेरे मनमे सकोच तो वड़ा होता था। बहुत समयनत 
देनसे वाहर रहनेके गद जो गल्प स्वदेशको लौट्ता है पह, देसकी वावोते झपरिचित 
आदमी, यदि प्रचलित प्रयाके विपरीत भाचरण करे, तो यह अविवेक नो होगा 
यह झका मनमें वरावर आया करती थी, परंतु गुजरातीमें जो मैने उत्तर देनेक 
साहस किया उसका क्सीने उल्दा प्र्थ नही लगाया और मेरे विरोवक्ो सवने 
सहन कर लिया यह देखकर मुझे आारद हुआ झौर इस परले मैने यह नवीजा विकास 
कि मेरे दूसरे, नवे-से प्रनीत होनेवाले, विचार भी यदि में लोगोके मामले रक्खू 
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तो इसमे कोई कठिनाई नहीं आवेगी । 
इस तरह बंवईमें दो-एक दिन रहकर देसका भ्रारभिक भ्रनू भव ले गोखकेकी 
आज्ञासे में पूत्ता गया । 


२ 
गोखलेके साथ पूनामें 


भेरे बबई पहुचते ही गोखलेने मुझे तुरत ख़बर दी कि ववईके गवर्नर 
आपसे मिलना चाहते है और पुना आनेके पहछे आप उनसे मिल आवे तो गच्छा 
होगा । इसलिए में उनसे मिलने गया। मामूली बातचीत होनेके बाद उन्होने 
मुझसे कहां--- 
" आपसे मे एक वचन लेना चाहता हु । में यह चाहता हू कि सरकारके 
सवधमे यदि श्रापको कही कुछ भ्रादोलन करना हो तो उसके पहले प्राप मुझसे 
“मिल ले और वातचीत कर ले ।” 
मैने उत्तर दिया कि यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि 
सत्याग्रहीकी है सियतसे मेरा यह नियम हीं है कि किसीके खिलाफ कुछ करनेके 
पहले उसका दृष्टि-विदु खुद उसीसे समझ लू झौर अपनेसे जहातक हो सके उसके 
अनुकूल होनेंका यत्न करू । मैने हमेशा दक्षिण अफ्रीकामे इस नियमका पालत 
किया हूं भ्ौर यहा भी में ऐसा ही करनेका विचार करता हू । 
लाईं विलिग्डनने इसपर मुझे धन्यवाद दिया और कहा-- 
“आप जब कभी मिलना चाहे, मुझसे तुरत मिल सकेंगे और आप देखेंगे 
कि सरकार जान-बूझकर कोई बुराई करना नहीं चाहती ।” 
मेने जवाब दिया-- “इसी विश्वासपर तो में जी रहा हू ।” 
| झव में पूना पहुचा। वहाके तमाम सस्मरण लिखना मेरी सामर्य्यके 
बाहर है। गोखलेने भौर भारत-सेवक-समितिके सदस्योने मुझे प्रेमसे पाग 
दिया । जहातक मुझे याद है उन्होंने तमाम सदस्योको पूना बुलाया था । सबके 
साथ दिल खोलकर मेरी बाते हुईं । गोखलेकी तीम्न इच्छा थी कि मे भी समितिमें 
भाजाऊ । इधर मेरी तो इच्छा थी ही; परतु उसके सदस्योकी यह धारणा हुई 
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कि समिनिक्ते आदर्भ और उसकी कार्यत्रणाती मुनसे भिन्न थी । इसलिए 
दुविधाम ये कि मुझे सदस्य होना चाहिए था नहीं । ग्रोंबडेकी यह मान्य 
थी कि अपने आादर्शपर दूट रहनेकी जितनी प्रवृत्ति मेरी घी उतनी ही इृपरोरे 
श्रादर्भकी रल्ा करने और उनके साय मिल जानेका स्वभाव भी था। उत्होंति 
कहा-- “ परतु हमारे सावी भाषके दुसरोको लिन्रा ढेनेंके इस गुजको नही पहचान 
पाये हैँ । वे अपने आ्रादर्भपर दृट रहनेवाले स्वतंत्र भौर निव्चित विचारके तोग' 
हैँ। में भ्राथा तो यही रखता हूं कि वे झापको सदस्य ववनादा मंजूर कर लेंगे, 
परनु वदि न भी करें तो आप इसमे यह तो हगिज न समझेंगे कि झापके प्रत्ति उददा 
प्रेम या आदर कम हैँ। अपने इस प्रेमको अखडित रहने देनेके लिए द्वी वे दिनो 
ननन्‍ह॒की जोखिम उठानेने डरते है, परनु आप समितिके बाकाबदा नदत्य हो, 
यथा न हो, में तो आपको सदस्य मानकर ही चलूगा । 

मेने अपना सकत्प उनपर प्रकट कर दिया था। समित्रिका सदस्य 
बन या न वनू एक आश्रमकी स्थापना करके फिनिक्सके साथियोको उसमें रखकर 
में छैठ जाना चाहता था। गुज्यती होनेके कारण गुजरातके हारा सेवा करनेकी, 
पूजी मेरे पास अब्वि होनी चाहिए, इस विचारसे गुजरातमें ही कहीं स्थिर होनेंदी 
इच्छा यी। गोजलेनों यह विचार पनद झाया और उन्होंवे कहा-- 

“जरूर आश्रम न्‍्यापित करो। सदस्योके साय जो बातचीत हुई है 
उसका फ्ल कुछ भी निकलता रहे, परतु आपको आश्चमके लिए घन नो मुझ हीमे 
हेना है। उसे में अपना ही आश्रम समझूना । 

वह सुनकर मेरा हृदय फूल उठा। चदा मागनेकी झमटसे बचा, यह 

झकर वही रुणी हुई भौर इस विव्वानमे कि अव मुझे अकेके अपनी जिम्मेदारी- 
पर वृछ न करना पड़ेया, वल्कि हरेक उलपनके समय मेरे लिए एक प्यदर्णक 
यहा है, ऐसा मालूम हुआ मानों मेरे सिरका वोन उतर गया । 

गोचलेने स्वर्गीय डाक्टर देवको बुलाकर कह दिया-- ” गावीडझा छाता। 
अपनी समितिमें डाल लो और उनको अपने झाश्रमके लिए तथा सार्वजनिक" 
कामोके लिए जो दुछ रुपया चाहिए वह देंते जाना ।' 

भव में पूता छोडकर शाति-निकेतन जानेकी सैयारी नर रहा था । अत्तिम 
रानदो गोललेने स्ाम मित्रोकी एक पार्टी इस विधिमे की, जो मु्ते इचिकर होती । 
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उसमे वही चीजे प्र्थात्‌ फल और मेवे मगाये थे, जो में खाया करता था। पार्टी 
उनके कमरेसे कुछ ही दृर॒पर थी। उनकी हालत ऐसी न थी कि वे वहात्तक भी 
झा सकते, परतु उनका प्रेम उन्हे कैसे रुकने देता ? वह जिंद करके आये थे, 
परतु उन्हें गश भरा गया भौर वापस लौट जाना पडा । ऐसा गश उन्हे वार-वार 
'भ्रा जाया करता था, इसलिए उन्होने कहलवाया कि पार्टीमे किसी प्रकारकी 
गड़बड़ न होती चाहिए । पार्टी क्या थी, समितिके आश्रममे अतिथि-घरके पासके 
मैदानमें जाजम विछाकर हम लोग बैठ गये थे और मूगफली, खजूर वगैरा 
जाते हुए प्रेम-वार्त्ता करते थे एव एक-दूसरेके हृदयकों अधिक जाननेका उद्योग 

करते थे । 
कितु उनकी यह मूर्छा मेरे जीवनके लिए कोई मामूली अनुभव नही था । 


] 
ह धमकी ! 


बवईसे मुझे झपनी विधवा भौजाई भौर दूसरे कुदुवियोसे मिलनेके लिए 
राजकोट प्रौर पोरवदर जाना था । इसलिए में राजकोट गया | दक्षिण भ्रफ्रीका्म 
सत्याग्रह-आदोलनके सिलसिलेमे मैंने प्रपना पहनावा लगभग गिरमिटिया 
मजूरकी तरह कर लिया था। विलायतमे भी यही लिवास रक्खा था। 
देसमे आकर में काठियावाइका पहनावा पहनना चाहता था, दक्षिण 
अफ्रीकामे काठियावाडी कपड़े मेरे पास थे। इससे वबईमे में काबिया- 
वाडी लिवासमें अर्थात्‌ कछुरता, अगरखा, धोती और सफेद साफा 
पहने हुए उतर सका था । ये सब कपड़े देसी मिलके बने हुए थे। बनईसे 
/ काठियाबाइतक तीसरे दरजेमे सफर करनेका निश्चय था। सो वह साफा और 
' भ्रगरखा मुझे एक जजाल मालूम हुए। इसलिए सिर्फ एक कुरता, धीती और 
आठ-दढस आनेकी कश्मीरी टोपी साथ रक्खे थे। ऐसे कपड़े पहलेनेवाला ग्राम 
तौरपर गरीब आदमियोमे ही गिना जाता है । इस समय वीरमगाम और वइवाणमे, 
प्ठेगके कारण, तीसरे दरजेके मुसाफिरोकी जाच-पडताल होती थी । मुझे उस समय 
हलका-सा बुखार था। जाच क्रतेवाले अफसरने मेरा हाथ देखा तो उसे बह 
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गरम मालूम हुआ, इसलिए उसने हुबम दिया कि राजकोट जाकर डाक्टरसे मिलो 
और मेरा नाम लिख लिया । 

बवईसे बायद किसीने तार या चिट्ठी मेज दी होगी, इस कारण ब४वाण 
स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो वहाके एक प्रसिद्ध प्रजा-सेवक माने जाते थे, मु 
मिलने भागे । उन्होने मुझसे वीरमगामकी जकातकी जाचका तथा उसके सबंध 
होनेवाली तकलीफोंका जिक्र किया। भुझे बुखार चढ रहा था, इसलिए बह 
करनेकी इच्छा कम ही थी। मैने उन्हें थोडेमें ही उत्तर दिया-- 

“आप जेल जानेके लिए तैयार है ? ” 

इस समय मेने मोतीलालको वैसा ही एक युवक समझा, जो बिना विचा 
उत्साहमे 'हा' कर लेते है, परतु उन्होने वडी दृढ़ताके साथ उत्तर दिया-- 

“ हा, जरूर जेल जायगे, पर आपको हमारा भगुझ्ा वनना पडेगा 
काठियावाडीकी हैसियतसे भाषपर हमारा पहला हक है। प्रमी तो हम आप 
नही रोक सकते, परतु वापस लौटते समय आपको बढवाण जरूर उतरना पडेगा 
यहाके बुवकोका काम झ्ौर उत्साह देखकर आप खुश होगे । श्राप जब चा 
तब प्रपनी मेनामे हमे भरती कर सकेगे । ” 

उम दिनसे मोतीलालपर मेरी नजर ठहर गई । उनके साथियोने उनव 
स्तुति करते हुए कहा-- “ यह भाई दर्जी हैं। पर श्रपने हनरमे बडे तेज है 
रोज एक घटा फ्म करके, प्रतिमास कोई पढद्रह रपये अपने सर्भके लायक पैः 
कर छेने है, शोष सारा समय सार्वजनिक सेवामे लगाते है भौर हम सब पढे-लिः 
लोगोफ़ो राह दिखाते हें झौर शमिदा करते है । " 

बादको भाई मोतीलालमें मेरा बहुत सावका पा था और मेने देर 
कि उनकी इस स्तुतिमे श्रत्युक्ति न थी। सत्याःह-आश्रमकी स्थापनाके व 

वह हर महीने कुछ दिन भ्रातर वहा रह जाते। वच्चोको सीना सिखाते मर 
आश्रम स्ीनेवा काम भी कर जाते। वीरमगामकी कुछ-न-कुछ बात वह रो 
मुनाते । मुसाफिरोको उसमे जो कष्ट होते थे वह इन्हें नागवार हो रहे थे 
उन मोटीलालतों बीमारी भर-जवानीमे ही सा गई श्ौर बध्वाण उनके दि 
सूना हो गया । 

राजपीट पहुनने ही में दूसरे दिन सुबह पुर्दोक्त हुडमके अनुसार भ्पता 
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गया । वहा तो में किसीके लिए अजनवी था नहीं। डाक्टर मुझे देखकर शर्माये 
और उस जाच-कर्मचारीपर गुस्सा होने लगे। मुझे इसमे गुस्सेकी कोई वजह 
मालूम नहीं होती थी । उसने तो भ्रपना फर्ज अदा किया था । एक हो वह मूझ 
पहचानता नही था भौर दूसरे पहचाननेपर भी उसका तो फज यहीं था कि जो 
"हुक्म मिला उसकी तामील करे, परतु में था मशहूर मादमी । इसलिए राजकोटमे 
मुझे कही जाच करनेके लिए जानेके बदले लोग धर भ्राकर मेरी पूछ-ताछ करन 
लगें । 
तीसरे दरजेके मुसाफिरोकी जाच ऐसे मामलोमें झावश्यक है। जो 
लोग बडे समझे जाते है वे भी झगर तीसरे दर्जमे सफर करे तो उन्हे उन नियमोका 
पालन, जो गरीबोपर लगाये जाते है, खुद-व-खुद करना चाहिए और कर्मचारियोकों 
भी उनका पक्षपात न करना चाहिए, परतु मेरा तो अनुभव यह है कि कमचारी 
लोग तीसरे दर्जेके मुसाफिरोको आदमी नही, वल्कि जानवर समझते हे । अवे- 
तवेके सिवाय उनसे बोलते नही है । तीसरे दर्जेका मुसाफिर न तो सामने जवाब 
औ-सवाता हैं, न कोई वात कह सकता हैँ । बेचारोको इस तरह पेण भ्राना पडता 
है, मानो वह उच्च कर्मचारीका कोई नौकर हो । रेलके नौकर उसे पीट देते हे, 
मपये-पैंसे छीन लेते है, उसकी ट्रेन चुका देते हैं । टिकट देते समय उनको वहुत 
बलाते है । ये सव बाते मैने खुद अनुभव की है । इस वुराईका सुधार उसी हालतमे 
हो सकता है, जवकि पढ़े-लिखे भोर धनी लोग गरीबकी तरह रहने लगे भौर 
तीसरे दर्जेम सफर करके ऐसी एक भी सुविवाका लाभ न उठावें जो गरीब 
भुसाफिरको न मिलती हो भौर वहाकी असुविवा, अविवेक, न्याय और वीमत्सता- 
को चुपचाप न सहन करते हुए उसका विरोध करे और उसको मिटा दे । 
काठियावाइमें में जहा-जहा गया, वहा-वहा वीरमगामकी जकातकी 
, जाचसे होनेवाली तकलीकोकी शिकायतें मैने सुनी । 
इसलिए लाड्ड विलिग्डनने जो निमत्रण मझें दे रक्खा था उसका मेने 
तुरत उपयोग किया । इस सवंधम जितने कागज-पत्र मिल सकते थे सब मेने 
पढें । मैने देखा कि इन शिकायतोमे वहुत तथ्य था। उसको दूर करनेके लिए 
मैने बबई-सरकारसे लिखा-पढी की । उसके सेक्रेटरीसे मिला । जलॉर्ड विलिग्डनसे 
भी मिला। उन्होने सहानुभूति दिखाई, परतु कहा कि दिल्लीकी तरफसे ढील 
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रही हैं। ” यदि यह वात हमारे हाथमे होती तो हम कभीके इस जकातको 
उठा देते। आप भारत-सरकारके पास अपनी शिकायत ले जाइए ।” सेक्रेटरी 
ने वहा । 

मेने भारत-सरकारके साय निला-पढ़ी शुरू की, परतु वहाते पहुचके 
अलावा कुछ भी जवाब नही मिला । जब मुझे लार्ड चेम्सफोईंसे मिलनेका प्रवसर 
झ्राया, तव झर्यात्‌ दोनीन बर्षकी लिखा-पढीके बाद कुछ सुनवाई हुई। लाई 
चेम्सफोर्डसे मैने इसका जिक्र किया तो उन्होने इसपर आाज्चर्य प्रकट किया। 
बीरमगामके मामलेका उन्हे कुछ पता न था। उन्होने मेरी बाते गौरके साथ 
सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीरमगासके कागज-पत्र मगाये भोर वचन 
दिया कि यदि इसके खिलाफ कर्मचारियोको कुछ कहता न होगा तो जकात रद 
कर दी जायगी। इस मूलाकात़के थोडे ही दिन वाद अलवारोमें पटा कि जकात 
रद हो गई । 

इस जीतको मेने सत्याग्रहकी वुनियाद माता, क्योकि वीरमगामके 
सवधमें जब वाने हुईं तव ववई-सरकारके सेक्रेटरीने मुझसे कहा था कि वगसरामे 
इस मबधमे झापका जो भाषण हुआ था उसती नकल मेरे पाध है। भौर उसमें 
मंद जो सत्याग्रहका उल्लेख किया था उसपर उन्होने भ्रपनी नाराजगी भी वतलाई । 
उन्होंने मुझसे पूछा-- “श्राप इसे घमकी नहीं कहते ” इस प्रकार बलवान्‌ 
सरकार कही धमकीदी परवाह कर सकती हैं ? 

मेने जवाब दिया-- ” यह धमकी नहीं है। यह तो लोकमतको शिल्लित 
करजेका उपाय हैं। लोगोकों अपने कप्ट दूर करनेके लिए तमाम उचित उपाय 
बताना मूत-जैसोक्ता धर्म हैं। जो प्रजा स्वतव॒ता चाहती है उसके पास अपनी 
रक्षावा भ्रतिम टलाज भ्रवत्य होना चाहिए । आम तौरपर ऐसे इलाज हिंसात्मक 
होते है, परनु सत्याप्रह भुद्ध अहिसात्मक शस्त्र हैं । उसका उपयोग और उसकी 
मर्यादा बनाना में भ्पना चर्म समझता हू । अग्रेज सरकार वलवान्‌ हैं, इस बातपर 
मुने न नहीं, परनु सत्माव्रट सर्वोरि ध्त्र है, उस विषयमे भी मुझे कोई सदेह 
नहीं ।7 


इसपर उस समझदार सेकरेटरीने सिर हिलाया श्र क्हा-- “देखेंगे । ” 
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हि राजकोटसे में घाति-निकेतन गया । वहाके भ्रध्यापको और विद्यार्थियोने 
' मुझपर बड़ी प्रेम-वृष्ठि की। स्वागतकी विधिमे सादगी, कला और प्रेमका 
सुदर मिश्रण था | वहा काका साहब कालेलकरसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई । 
कालेलकर काका साहव' क्यो कहलाते थे, यह में उस समय नही जानता 
था, पर वादको मालूम हुमा कि केशवराव देशपाडे, जो विलायतमे मेरे सम- 
कालीन थे भौर जिनके साथ विलायतमे मेरा वहुत परिचय हो गया था, वडौदा 
राज्यमे गगनाथ विद्यालय का सचालन कर रहे थे । उनकी वहुतेरी भावनाम्रोमें 
एक यह भी थी कि विद्यालयमें कुटुवभाव होना चाहिए । इस कारण वहा तमाम 
अध्यापकोंके कौटुविक नाम रबख्रे गये ये । इसमे कालेलकरको 'काका' नाम दिया 
था। फडके 'मामा' हुए। हरिहर शर्मा भ्रण्णा' बने । इसी तरह और भी नाम 
“जखे गये। भागे चलकर इस बुदुदने झानदानद (स्वामी) काकाके साथीके 
रूपमे भर पटवर्धन (भ्रप्पा) मामाके मित्रके रूपमे इस कुटुवमे शामिल हुए । 
इस कुदुबके ये पाचो सज्जन एक-के-बाद एक मेरे साथी हुए । देगपाडे 'साहेव के 
नामसे विख्यात हुए। साहेवका विद्यालय बद होनेके वाद यह कुटृव तितर- 
बितर हो गया, परतु इन लोगोने अपना भ्राध्यात्मिक सवध नहीं छोडा | काका 
साहव तरह-तरहके अनुभव लेने लगे और इसी क्रममे वह शाति-निकेतनमे रह 
रहे थे। उसी मडलके एक और सज्जन चितामणि शास्त्री भी वहा रहते थे। 
ये दोनो सस्क्ृृत पढानेमे सहायता देते थे । 
शात्ि-निकेतनमे मेरे मइलको अलग स्थानमे ठहराया गया था। वहा 
»नगनलाल गाघी उस मडलकी देखभाल कर रहे थे और फिनिक्स आश्रमके तमाम 
“तियमोका वारीकीसे पालन कराते थे। मेने देखा कि उन्होने ाति-निकेतनमे 
अपने भ्रेम, ज्ञान और उद्योग-शीलताके कारण अपनी सुग्भ फैला रखी थी। 
एड्रूज तो वहा येही। पीयर्सन भी थे। जगठनद वाबू, सवोष बाबू, क्षितिज 
मोहन वाबू, नगीन बाबू, रद बाबू, भौर कासी वाबूसे उनका अच्छा परिचय हो 
गयाथा | 
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अपने स्वभावके भ्रनुसार में विद्याथियो और शिक्षकों मिल-जुल गया 
और शारीरिक श्रम तथा काम करनेके वारेमें वहा चर्चा करने लगा । मैने सूचित 
किया कि वैतनिक रसोइयाकी जगह यदि शिक्षक और विद्यार्मी ही मपती रसो' 
पका ले तो अच्छा हो। रसोई-घरपर झ्ारोग्य और नीतिकी दृष्टिसे शितक 
गण देख-भाल करें और विद्यार्थी स्वावलवन भौर स्वयपाकका पदार्य-पाठ से व 
यह वात मैने वहाके विक्षकोंके सामने उपस्थित की । एक-दो विश्षकोने त॑ 
इसपर सिर हिला दिया, परतु कुछ लोगोको मेरी बात वहुत पसद भी आई 
वालकोको तो वह बहुत ही जच गई, क्योकि उनको तो स्वमावसे हो हरेक नई वाए 
भा जाया करती हैँ। वस, फिर क्या था, प्रयोग घुरू हुआ । जब कविवरत। 
यह बात पहुची तो उन्होनें कहा, यदि शिक्षक लोगोकों यह वात पसंद झा जा' 
तो मुझे यह जरूर प्रिय है । उन्होने विद्याधियोंसे कहा कि यह स्वराज्यकी कुजी है 
पीयर्सनने इस प्रयोगको सफल करनेमे जी-जानसे मिहनत की । उन 
यह बात वहुत ही पसद आई थी। एक भोर शाक काटनेवालोका जमधट ह 
गया, दूसरी भर अनाज साफ करनेवाली मइली बैठ गई। रसोई-घरके झ्रासपा 
चास्त्रीय शुद्धि करनेसे नगीन बाबू झ्रादि डट गये । उनको छुदाली-फावडे छेव 
वाम करते हुए देख मेरा हृदय वासों उछलने लगा । 
परतु यह घारीरिक श्रमका काम ऐसा नही था कि सवा-सौ लडके श्रौ 
शिक्षक एकाएक वरदादत कर सके । इसलिए रोज इसपर बहस होती । किंत 
ही लोग थक भी जाते, किंतु पीयर्सन क्यों थकने लगे ? वह हमेशा हसमु 
रहकर रसोईके किसी-व-किसी काममे लगे ही रहने । वडे-वडे बतंनोकी माजन 
उन्हीका काम था। बर्तन माजनेवाली टुकडीकी थकावट उतारनेंके लिए कित 
ही विद्यार्थी वहा स्ितार वजाते । हर कामको विद्यार्थी बडे उत्साहके साथ कर 
लगें भौर सारा शाति-निकेतन शहदके छत्तेकी तरह गूजते लगा । 
इस तरहके परिपर्ततन जो एक वार पभारभ होते है तो फिर वे रुकते नही 
फिनिक्सका रसोई-धर केवल स्वावलवी ही नहीं था, वल्कि उसमें रसोई + 
बहुत सादा चनती थी। मसाले वगैरा काममे नही लाये जाते थे। इसलि 
भात, दाल, घाक भोर गेहूकी चीजे भाफमे पका ली जाती थी। वगाली भोजन 
सुधार मरनेके इरादेसे इस प्रवारकी एक पाकनाला रक्खी गई थी। इस 
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एक-दो अध्यापक झोर कुछ विद्यार्थी ज्ञामिल हुए थे। ऐसे प्रयोगोके फलस्वरूप 
सार्वजनिक श्रर्थात्‌ बडे भोजनालयकों स्वॉवलबी रखनेका प्रयोग शुरू हों 
सका था। 
परतु भ्रतको कुछ कारणोंसे यह प्रयोग बद हो गया । मेरा यह निश्चित 
मत हैं कि थोडे समयके लिए भी इस जग-विद्यात सस्याने इस प्रयोगको करके 
कुछ खोया नही हैं और उससे जो-कुछ झनुभव हुए है वे उस्तके लिए उपयोगी सावित 
हुए थे । 
भेरा इरादा शात्ि-निकेतनमें कुछ दिन रहनेका था, परतु मुभे विधाता 
जवर्देस्ती वहासे घस्लीट के गया। में मुश्किलसे वहा एक सप्ताह रहा होऊगा 
कि पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। सारा शाति-निकेतन शोकमे डूब 
गया। मेरे पास सव मातम-पुरसीके लिए झाये । वहाके मदिरिमे खास सभा हुई । 
उस समय घहाका ग्मीर दृश्य अपूर्व था। में उसी दिन पूना रवाना हुमा । 
साथमे पत्नी ओर मगनलालको लिया | वाकी सव लोग शाति-निकेतनमे रहे । 
9... एड्रूज बर्देवानतक मेरे साथ झ्राये थे। उन्होने मुझसे पूछा, “क्या 
श्रापको प्रतीत होता है कि हिदुस्तानमे सत्याग्रह करनेका समय प्रावेगा ? यदि 
हा, तो कब ? इसका कुछ खयाल होता है ? ” 
मेने इसका उत्तर दिया-- “यह कहना मुश्किल है। भ्रभी तो एक 
सालतक में कुछ करना ही नही चाहता । गोघडेने मुझसे वचन लिया है कि मे 
एक सालतक क्रमण करू । किसी भी सार्वजनिक प्रष्नपर अपने विचार न बनाऊ, 
न प्रकट करू। में अक्षरद इस वचतका पालन करना चाहता हु। इसके वाद 
भी में तवतक कोई बात न कहूया, जबतक किसी प्रइनपर कुछ कहनेकी आवश्यकता 
न होगी। इसलिए में नहीं समझता कि पग्रले पाच वर्षतक सत्याग्रह क रतेका कोई 
अवसर आवेगा ।” ु 
यहा इतना कहना प्रावश्यक है कि हिंद स्वराज्य'में मेने जो विचार 
प्रदर्शित किये हे गोलले उनपर हसा करते और कहते थे, एक वर्ष तुम हिदुस्तानमे 
रहकर देखोगे तो तुम्हारे ये विचार भपने-प्राप ठिकाने लग जावगे ।* 
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वर्देवान पहुचकर हम तीसरे दर्जेका ठिकठ लेना चाहते थे, पर टिक 
छेनेमे वढी मुसीबत हुई । टिकट छेते पहुचा तो जवाब मिला-- “ तीसरे दर्द 
मसाफिरके लिए पहलेसे टिकट नहीं दिया जाता । ” तब स्टेंगन-मात्टरके पा 
गया। मुझे भला वहा कौन जानें देता ? किसीने दया करके बताया कि स्टेशन 
मास्टर वहा है। में पहुचा। उनके पाससे भी वही उत्तर मिला | जब लिड़र॑ 
खूली तव टिकट लेने गया, परतु टिकट मिलना झासान नहीं था। हट्टेनक 
मूसाफिर मुझ-जैसोको पीछे धकेलकर प्रागे घुस जाते । भाखिर ठिकठ तो कि 
तरह मिल गया । 

गाडी भाई! उसमें भी जो जबर्दस्त थे, वे घुस गये । उतरनेवात 
प्रौर चटनेवालोंके सिर टकराने लगे झौर घक्का-मुक्‍्की होने लगी । इसमे भर 
में कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम दोनो एक जगहसे दूसरी जगह जाते 
रुव जगहसे यही जवाव मिलता-- “ यहा जगह नहीं है।” तब में ग्राई 
पास गया । उसने जवाब दिया--- ” जगह मिले तो बैठ जाओ, नहीं तो दूस' 
गाडीसे जाना |” मेने नरमीसे उत्तर दिया-- “पर मुझे जरूरी काम हैं। 
गराईको यह सुननेका वक्‍त नही था । अब में सव तरहसे हार गया । मगनलाल 
कहा-- “ जहा जगह मिल जाय, बैठ जाझों । ” और में पत्वीको लेकर तीर 
दर्णेके टिक्टसे ही डयौडे दर्जेमें घुसा । गाने मुझे उसमें जाते हुए देख लिया थः 

झासनसोल स्टेशनपर गार्ड ड्यौढे दर्जेका किराया छेने श्राया। मे 
कहा-- “ प्रापका फर्ज था कि भाप मुझे जगह बताते । वहा जगह न मिलते 
में यहा बैठ गया । मुझे तीतरे दर्जेमे जगह दिलाइए तो मे वहा जानेको तैयार हु । 

गाई साहब बोढे-- “मुझसे तुम दलील न करो। मेरे पास जग 
नही है, किराया न दोगे तो तुमको गराड़ीते उतर जाना होगा । ” 

हि मुझे तो किसी तरह जन्दी पूना पहुचना था। गाईंसे लह़नेकी मेरी 
हिम्मत नहीं थी। उाचार हौकर मैने किराया चुरा दिया। उपने ढेठ पूनातक 
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एयौरे दर्जंका किराया वसूल किया। मुझे यह भन्याय बहुत प्रखरा । 
सुबह हम मुगलसराय श्ाये । मगनलालको ती्षरे दर्जेमे जगह मिल 
गई थी । वहा मैंने टिकट-कलेक्टरकों संब हाल सुनाया भ्रौर इस घटनाका प्रमाण 
पत्र उसगे मांगा । उसने उन्कार कर दिया। मेने रेलवेके बड़े ग्रफतरको अधिक 
भाडा वापस मिलनेके लिए दर॒त्वास्त दी । उसका इस आशयका उत्तर मिलॉ-- 
४ प्रमाण-पत्रफे बिना अ्रधिक भाडेफ़ा रुपया लोटानेफ़ा रिवाज हमारे यहा नहीं है, 
परतु यह आपवग मामला है, उसलिए भाषको लौटा देते हैं । वर्दवानसे मुगलप्तराय- 
तकका भ्रधिक किराया वापस नहीं दिया जा सकता । ” 
इसके बाद तीसरे दर्जके सफरके इतने अनुभव हुए है कि उनकी एक 
पुस्तवा वन सकती हैं, परतु प्रसगोपाच् उनका जिक्र करनेके उपर इन श्रध्यायोमे 
उनका समावेश नहीं हो सकता। शरीर-अहृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी 
सीमरे दर्जेकी यात्रा वद हो गई । यह बान मुझे सदा खटकती रहती है भ्ौर खटकती 
रहेगी । नौपरे दर्जके सफरमे कर्मचारियोकी 'जो हुवमी की जिल्लत तो उठानी 
ही पहती है, परतु तीमरे दर्जेके मात्रियोकी जहालत, गदगी, स्वार्य-भाव भौर 
ग्रनानका भी फम अनुभव नहीं होता । सेंदकी वात तो यह है कि बहुत वार तो 
मुसाफिर जानते ही नहीं कि वे उदृडता करते हे या गदगी बढ़ाते हैं या स्वार्य-सिद्धि 
चाहने हैं । वे जो कुछ करते है वह उन्हे स्वाभाविक मालूम होता है । और इधर 
हम, जो सुधारकः कहे जाते है, उतकी विलकुल पर्वाह नहीं करते । 
कर्याण जक्गनपर हम किसी तरह थके-मादे पहुचे। नहानेकी दैयारी' 
की। मगनत्ाल झौर में स्टेगनके नलसे पाती लेकर नहांये। पत्लीके लिए में 
कुछ तजबीज कर रहा था कि इतनेमे भारत-सेवक-समितिके भाई कौलने हमको 
पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे। उन्होंने कहा-- “ इनको तो नहानेके लिए 
दूसरे दर्जेके कमरेमे छे जाना चाहिए। उनके इस सोजन्यसे लाम उठते हुए 
मुझे सकोच हुआ । में जानता था कि पत्लीको दूसरे दर्जेके कमरेसे लाभ उठानेका[ 
प्रधिकार न था, परतु मैने इस भ्रनौचित्यकी भोर उस समय प्रा्खें मूद तो । 
सत्यके पुजारीको सत्यका इतना उत्लधन भी थोमा नहीं देता । पत्नीका झाग्रह 
नही था कि वह उसमे जाकर नहावे, परतु पतिके मोहरुपी चुवर्णपात्रने सत्यकों 
ढाक लिया था । 
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भरा प्रयल 

पु्नां पहुचकर उत्तर-क्रिया इत्यादिमें निवृत्त हो हम सब चोग इस 
वातपर विचार करने लगे कि समितिका काम कैसे चलाया जाय भौर में उत्का 
सदस्य बनू या नही । इस समय मुझपर वडा वोह झा पडा था । गोखलेके जौतेवी 
मुझें समितिमे प्रवेश करनेकी आवश्यकता ही नही थी। में तो सिर्फ़ गोलछेती 
झ्राज्ञा और इच्छाके भ्रपीन रहना चाहता या । यह स्थिति मुझे भी पसद थी, 
क्योकि भारतवर्षके-जैसे तूफानी समुद्रमे कूदते हुए मुझे एक दक्ष कर्णवारी 
भावश्यकता थी भौर गोसले-जैसे कर्णवारके प्रा्षयमें में अपनेको सुरक्षित सम- 
ध्षता था । 

भ्रव मेरा मन कहने लगा कि मुझे समितिमे प्रविष्ट होनेके लिए जहर, 
प्रयल करना चाहिए। मैने सोचा कि गोखलेकी आ्रात्मा यही चाहती होगी; 
मैने विना सकोचके दृढ़ताके साथ प्रयत्न घुरू किया । इस समय समितिके सब 
सदस्य वहा मौजूद थे। मेने उनको समझाने और मेरे सवधर्मे जो भय उन्हे था 
उसको दूर करनेकी भरसक कोशिश की, पर मेने देखा कि सदस्यों इस विषयपर 
मतभेद था । कुछ सदस्योकी राय थी कि मुझे समितिमे ले लेना चाहिए भौर कुछ 
दृढतापूर्वक इसका विरोध करते थे, परतु दोनोंके मनमे मेरे प्रति प्रेम-भाव की 
कमी न थीं, विंतु हा, मेरे प्रति प्रेमकी भ्रपेक्षा समितिके प्रति उनकी वफादारी 
शायद अधिक थी, मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी हालतमे न थी । 

इससे हमारी यह सारी बहस मीठी थी और केवल सिद्धातपर ही थी | 
जो मित्र मेरा विरोध कर रहे थे उनका यह खयाल हुआ्ला कि कई वातोमे मेरे भर 
उनके विचारोमे जमीव-आसमाप्तका भ्रतर है। इससे भी भागे चलकर उनका) 
यह जयाल हुआ कि जिन ध्येयोकों सामने रखकर गोखलेने समितिकी रचना 
क्वी थी, मेरे समितिमें झा जानेसे उन्हींके जोखिममे पड जानेकी सभावना थी थौर 
गह्‌ बाद उन्हें स्वाभाविक तौरपर हीं भसह्य मालूम हुई । वहुत-कुछ चर्चा हो 
जानेके वाद हम अपने-अपने धर गये । सभ्योने अतिम निर्णय सभाकी दूसरी 
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वैठकतक स्थगित रखा । 
घर जाते हुए में बडे विचारके भवरमे पड गया। वहुमतके वलपर 
मेरा समितिमे दाखिल होना क्या उचित हैं ? क्या गोखलेके प्रति यह मेरी वफा- 
दारी होगी ? थदिचहुमत मेरे खिलाफ हो जाय तो क्या इससे समितिकी स्थितिको 
.” विपम बनानेका निमित्त ले बनूगा ? मुझे यह साफ दिखाई पडा कि जवतक 
” झमितिके संदस्योमे मुझे सदस्य वनानेके विषयमे मत्त-मेद हो तबतक मुझे खुद 
ही उसमें दाखिल हो जानेका आ्ाग्रह छोड देना चाहिए और इस तरह विरोधी 
पक्षको नाजुक स्थितिमें पडतेसे वचा छेना चाहिए। इसीमें मुझे समिति भौर 
गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखाई दी । अतरात्मामे यह निर्णय होते ही तुरत 
मेने श्रीशास्त्रीको पत्र लिखा कि आप मुझे सदस्य बनातेके विषयमे सभा ने बलावे । 
विरोधी पक्षकों मेरा यह निश्चय बहुत पसद भाया । वे धर्मे-सकटसे बच गये । 
उनकी मेरे साथ स्नेंह-गाठ अधिक मजबूत हो गई झौर इस तरह समितिमे दाखिल 
होनेकी भेरी दरस्वास्तको वापस छेकर में समितिका सच्चा सदस्य वना ) 

»... अ्रव भनुभवसे में देखता हू कि मेरा बाकायदा समितिका सदस्य न होना 
ठीक ही हुआ भौर कुछ सदस्योने मेरे सदस्य वेननेका जो विरोध किया था, वह्‌ 
वास्तविक था। अनुभवने दिखला दिया है कि उनके प्ौर मेरे सिद्धातोमें भेद 
था, परतु मत-भेद जान लेनेके वाद भी हम लोगोकी भात्मामें कभी भ्रतर न पड़ा, 
न कमी मन-मुटाव ही हुआ । मत-मेंद रहते हुए भी हम वधू और मित्र बने हुए 
है । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया है। न्नौकिक दृष्टिसे भले 
दी में उसका सदस्य भ बना हू, पर आध्यात्मिक दृष्ठिसे तो हू ही। लौकिक 
सवंधकी' भ्रपेक्षा आध्यात्मिक सवध भ्रधिक कीमती है। भ्राध्यात्मिक सवधसे 
हीन लोकिक सबंध प्राण-हीन शरीरके समान है । 


७ 
कुम 
मुझे ढावटर प्राणजीवनदास मेहतासे मि्नने रगून जाना था। रास्त्रेमें 
कलकत्तामें श्री भूपेंद्रनाथ वसुके निमरणसे में उनके यहा ठहरा । यहा तो मेनें 
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ट्यालके सिप्दाचारणी हुइद देगी । इन दिनो में सिफे फलाहार ही करों था । 
मरे साव मेरा लड़का रामदास भी था । भूपेद्बावके यहा बितने फन और 
मैंदे कलरततेमे मिलते थे मद लाकर जुदाये गये थे । स्थियोने रानोंटगव जयकर 
बादाम पिन्ता वगैराकों मिगोर्तर उनके छिलदे निकाले में। नरह-तरहहे 
फुल भी जितना हो सकता था सुरुचि और चतुराईके साय तैयार किये गये ये । ५ 
प्रेरे सावियोदि लिए तरह-तरहके पकवान वनवाये गये थे । उस प्रेम झौर विवेक 
प्रातरिक भावदों तो में समता परतु यह वात मुझे प्रसद्ष मालूम हुई हि 
एवचदो मेहमानोंके लिए सारा घर दिन-नर काम में लगा रहे, दितु इस सर्द 
बचनेका मेरे पान कोई उपाय न था । 

रगून जते हुए जहाजमे मेते डेकपर यात्रा को थो। श्रीवशुके यहा 
यदि प्रेमकी मुलीत्रत थी तो जहाजमे प्रेमके प्रभावकी। यहा डेंकके यात्रियेकि 
कप्टोका बहुत बुरा प्रनुभव हुआ । नहानेकी जगहपर उतनी गंदगी थी कि 
खडा नही रहा जाता था। पाखाना तो नरक हो समझिए। भलमूतकों छूकर 
या लाघकर ही पाखानेमे जा सकते थे। मेरे लिए वे कठिनाइया बहुत भारी ; 
भी। मेने कप्तानसे इस्तकी शिकायत की, पर कौन सुनने लगा 2 इबर यात्रियोर्ट 
ने खूब गंदगी कर-करके डेककी विगाड खखा था। जहा बैठे होते वहीं यूक 
देते, वही तवाकूकी पिचकारिया चला देते, वही चा-पीकर छिच्के भौर कचरा 
डाल देते। बातजीनकी भ्रावाज भौर थोर-मूत्का तो कहना ही क्या ? हर 
इस्म ज्यादा-से-ज्यादा जगह रोकने की कोशिश करता या, कोई क्ितीकी सुविधा- 
का जरा भी ज़वाल न छर्ता था) खुद जितनी जग्रहपर कब्जा करने उससे 
ज्यादा जगह सामान रोक छेते । ये दो दिन मेने राम-राम करके विताये | 

रुगून पहुचनेपर मेंनें एजेडकी इस दुईशाकी कमरा लिख भेजी। 
लौटते वब्स मी में आया तो डेंक पर ही, परतु उस चिट॒ठीके तथा डाक्टर 
मेहताके इतजामके फन-त्वरूप उतने कष्ट न उठाने पड़े । 

मेरे फताहारकी सप्नट यहा भी आवश्यकतासे प्रविक की जाती थी । ! 
डाक्टर मेहलासे नो मेरा ऐसा सबघ है कि उनके घरको में अपना घर समझ सक्षता हूं । 
इससे मेंते खानेकी चीजोकी सल्या तो क्रम कर दी थी, परतु अपने लिए उत्तकी कोई 
भर्योंदा नहीं वनाई यी। इससे तरह-तरहका मेवा वहा प्रात्ता भर में उसका 
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विरोध न करता । उस समय मेरी हालत यह थी कि यदि तरह-तरहकी' चीजे 
होती तो वे भाख और जीमको रुचती थी। खानेके वक्‍तका कोई बधन 
तो था ही नही । में खुद जल्दी खाना पसद करता था, इसलिए बहुत देर नही होती 
थी, हालाकि रातके आठ-नौ तो सहज वज ही जाते । 
इस साल (१९१५) हरद्वारमे कुमका मेला पडता था। उसमें ज़ानेकी 
भेरी प्रबल इच्छा थी। फिर मुझे लेक (मुशीरामलीक दर्शन भरी करने थे। 
कुभके मेकेके अवसरपर गोखलेके ने एक बडा स्वय-सेवक दल भेजा 
था । उसकी व्यवस्थाका भार श्री हृदयनाथ कुजरुको सौंपा गया /वा ॥। स्वर्गीय 
डाक्टर देव भी उसमे थे । यह वात तय पाई कि उन्हें:मदद देनेके लिए में भी अपनी 
टुकडीको ले जाऊ। इसलिए मगनलाल गाघी शांति: केतनवाली हमारी 
टुकडीको छेकर मुक्से पहछे हरढार गये थे । मै भी रगृनसे/लौटकर उनके साथ 
शामिल हो गया । 
कलकत्तेंसे हरद्वार पहुचते हुए रेलमें बडी मुसीवत उठानी पडी । डिब्बो 
'मुँ कमी-कमी तो रोगनी तक भी न होती । सहारतपुरसे तो यात्रियोकों मवेशीकी 
तरह मालगाडीके डिब्योमे भर दिया था | खुले डिब्बें, अपरसे मध्याह्कका सूर्य 
तप रहा था, नीचे लोहेकी जमीन गरम हो रही थी इस मुसीवतका वया पूछता ? 
फिर भी भावुक हिंदू प्याससे गला सुखनेपर भी इस्लामी पानी' झाता तो नही 
पीते । जब हिंदू-पानी' की श्रावाज आती तमी पानी पीते | यही भावुक हिंदू 
दवामें जब डाक्टर शराव देते है, मुसतमान या ईसाई पानी देते है, मासका सत्व 
देते हैं, तव उसे पीनेमे सकोच नही करते । उसके सदवधमें तो पूछ-ताछ करनेकी 
आवश्यकता ही नहीं समझते । 
मेने यह बात शाति-निकेतनमे ही देख ली थीं कि हिंदुस्तानमे भगीका 
काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वय-सेवकोंके लिए वहा किसी 
धर्मशालामें तवू ताने गए थे। पाखानेके लिए डाक्टर देवने गड्ढे खुदवाए थे, 
परतु उनकी सफाईका इतजाम तो वह उन्ही थोडेंसे मेहतरोसे करा सकते थे, 
जो ऐसे समय वेतन पर मिल सकते थे । ऐसी दशामे मेने यह प्रस्ताव किया कि 
गड़्ढोमें मलको समय-समय पर मिट्टीसे ढाकना तथा भौर तरहसे सफाई रखना, 
गहू काम फिनिक्सके स्वय-सेवकोके जिम्मे किया जाय । डावटर देवमे इसे खुशीस 
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स्वीकार किया । इस सेवाको मागकर लेनेवाला तो या मे, परतु उसे पुर करवा 
वोझा उठाने वाले थे मग्ननलाल गाघी । 
पेरा काम वहां क्या था ? डेरेमे बैठकर जो अनेक यात्री भाते ऊहें 
“दर्शन! देना भौर उनके साथ घर्म-चर्चा तथा दूसरी बातें करना । दशन देते-देत 
में घबरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नही मिलती थी । में नहाने! 
जाता नो वहा भी मुझे दर्शनाभिल्ञापी अकेला नही छोडते और फलाहारके समय” 
तो एकात मिल ही कैसे सकता था ? तबूमे कही भी एक पलके लिए भकेला 
न बैठ सकता । दक्षिण अ्रछ्कीकामे जो-कुछ सेवा मुझसे हो सकी उत्तका इतना 
गहरा भरसर सारे भारतवर्षमें हुआ होगा, यह वात मेने हरद्ारमें अनुभव की । 
में तो मानो चक्‍कीके दो पाठोमे पिसने लगा। जहा लोग पहचावते 
नही, पहा तीसरे दर्जेके यात्रीके रूपमे मुसीबत उठाता, जहा ठहर जाता वहा 
दर्शनाथियोके प्रेमसे धरा जाता | दोमेंमे कौनसी स्थिति अधिक दयाजनक 
है, यह मेरे लिए कहना बहुत वार मूरिकिल हुआ है । हा, इतना तो जानता हू 
कि दर्शनाथियोके प्रदर्शनसे मुझे गुस्सा भाया है भर मन-ही-मन तो उससे अधिक: 
बार संठाप हुमा है। तीसरे द्जेकी मुसीवर्तोसे सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पड़े है, 
गुस्सा मुझे शायद ही भ्राया हो भौर कप्टसे तो मेरी उन्नति ही हुई है । 
इस समय मेरे शरीरमें घूमने-फिरनेकी शर्वित भच्छी थी। इससे मे 
इधर-उयर ठीक-ठीक घूम-फिर सका । उस समय मे इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था 
कि जिससे रास्ता चलना भी मुश्किल होता हो। इस श्रमंणमें मेने लोगोकी 
घर्म-मावनाकी' अपेक्षा उनकी मूट्ता, भ्रवीरता, पालंड और अव्यवस्वितता 
प्रधिक देद्वी । साधुझोंके और जमातोंके तो दल दूट पढे थे। ऐसा भालूम 
होता था मानों दे महज मालपुए शोर खीर खानेके लिए ही जनमे हो । यहा 
भैने पाच पराववाली गाय देखी । उसे देखकर मुझे बड़ा आज्चर्य हुआ, परतु 
भ्रनुभवी आदमियोने तुरत मेरा अज्ञाव दूर कर दिया। यह प्रात पैरोवाली गाय 
मो दुप्ट और लोनी लोगोका शिकार थी-- बलिदान थी । जीते बछडेका पैर 
वाटर गायके क्घेका चसड़ा चीरकर उसमे चिपवा दिया जाता था झौर इस 
दृहेरी घावव' क्ियाके द्वारा भोले-माले लोगोको दिन-दहाड़े ठगनेका दंणय निकाला 
गया था । फौन हिंदू ऐसा है, जो इस पाच पाववाती गरायके दरंतके लिए उत्पुक 
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ने हो ? इस पाच पाववाली गायके लिए वह जितना ही दान दे उतना ही कम 
समझा जाता था ! 
झब कुभका दिन झ्राया | मेरे लिए वह घडी धन्य थी, परतु में तीर्थ- 
शात्राकी भावनासे हरहार नहीं ग५५ ५». पविष्ताकी खोजके लिए तीव्यक्षेत्रः 
में जानेका मोह मुझे कमी नही रहा । मेरा खयाल यह था कि सत्रहु लाख झादमियो- 
में सभी पाखडी नही हो सकते । यह कहा जाता था कि मेलेमे सतह लाख आदमी 
इकट्ठे हुए थे | मुझे इस विषयमे कुछ सदेह नही था कि इनमे असरूय लोग पुण्य 
कमानेके लिए, श्रपनेको शुद्ध करनेके लिए, भाये थे, परतु इस प्रकारकी श्रद्धासे 
श्रात्माकी उन्नति होती होगी, यह कहना ग्रसमव नही तो भृष्किल जरूर है । 
विछौनेमे पढा-पडा म॑ विचार-सागरमे डूब गया-- “चारो भोर फैठ़े 
इस पाखडमे थे पवित्र आत्माए भी है। वे तोग ईद्वरके दरवारमे दडके पात्र 
नही माने जा सकते। ऐसे समय हरद्वारमे ग्राना ही यदि पाप हो तो फिर मुझे 
प्रकटरूपसे उसका विरोध करके कुमके दिन तो हरद्वार श्रवश्य छोड ही देना 
“अहिए। यदि यहा आना और कुभके दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठोर 
व्रत लेकर इस प्रचलित पापका प्रायहिचत्त करना चाहिए--प्रात्मबुद्धि करनी 
चाहिए। भेरा जीवन ब्रतोपर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर व्रत छेने का 
निदचय किया । इसी समय कलकत्ता और रणूनमे मेरे निमित्त यजमानोकों जो 
झनावध्यक परिश्रम करना पडा उसका भी स्मरण हो आ्राया। इस कारण मेने 
भोजनकी' वस्तुझोकी संख्या मर्यादित कर छेनेका भ्ौर शामको पअ्रधेरेके पहले 
भोजन कर लेनेका ब्रत लेना निदिचत किया । मं सोचा कि यदि मे अपने भोजनकी 
मर्यादा नही खखूगा तो यजमानोके लिए बहुत भ्रसुविधा-जतक होता रहूगा भौर 
सेवा करनेके बजाय उनको भ्रपनी सेवा करनेमे लगाता रहृगा। इसलिए चौबीस 
घटोम पाच चींजोसे अधिक न खानेका शौर रात्रि-भोजन-त्यागका व्रत के लिया । 
दोनोकी कठिनाईका पूरा-पूरा विचार कर लिया था । इन त़तोमे एक भी भ्रपवाद 
ने रखनेका निश्चय किया। बीमारीमें दवाके रूपमे ज्यादा चीजें लेना या न लेना, 
दवाकों भोजनकी वस्तुमों गिनना या न गिनना, इस सब वातोक विचार कर लिया 
झौर निदचय किया कि खाने की कोई चीज पाचसे भ्रधिक न लूगा । इन दो ब्रतोको 
झाज तेरह साल हो गये । इन्होने मेरी खासी परीक्षा ली है, परतु जहा एक 
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भ्रोर इन्होने परीक्षा ली है तहा उन्होने मेरे लिए टालका भी काम दिया है। में 
मानता हू कि इन व्तोरे मेरी झायू वढा दी है, इनकी बदौलत, मेरी घारणा है नि, 
में बहुत बार वीमारियोसे वच्र गया हु । 


प्र 


लक्ष्मण-मूला 


पहाड-जैसे दीनेवाढे महात्मा मुभीरामके दर्शन करने भर उनके 
गुरुकुलको देखने जब मै गया तब मुझे बहुत शाति मिली । हरद्वार के कोलाहल 
और गुरकुलकी भातिका भेद स्पष्ट दिलाई देता था। महात्माजीने मुझ्पर 
भरपूरभ्रेमकी १ष्टि की । ब्रह्मचारी लोग मेरे पाससे हटते ही नही थे । रामदेव 
जीमे मी उसी ममय मुलाकात हुई झौर उनकी कार्य-अव्तिको मे तुरत पहचाव 
सका था। यद्यपि हमारी मत-मिश्नता हमे उसी समय दिखाई पड़ गईं थी, फिर 
भी हमारे आापसमे स्नेह-याठ वब गई। गुरुकुलमे झौद्योगिक बिनणका प्रवेण: 
करनेजी आवव्यकताके सवधम रामदेवजी तथा दुसरे शिक्षकोके सायमें मेरा 
ठीक-ठीक वार्तलाप भी हुआ । इससे जल्दीदी गुरुकुलको छोड्ते हुए मुध्े दुख 
हुआ । 

लक्ष्मण-जूलाकी तारीफ मैने चहुत सुन रक्सी थी । ऋषिकेश गये बिना 
हर्वार न छोडनेकी सलाह मुझे बहुत-से लोगोने दी। मैने वहा पैदल जाना 
चाहा । एक मजिल ऋषिकेशकी और दूसरे लक्ष्मग-झूलेकी की । 

ऋषिकेशमे बहुनमे स्थायी मिलनेके लिये आगे थे। उनमेंसे एक्को 
मेरे जीवन-अषममें बहत दिलचस्पी पैदा हुईं। फिनिक्स-मडली' मेरे माय थी ही । 
हम सबको देखकर उन्होने बहूतेरे 7वन पूछे। हम सोगोगे बर्म-चर्चा भी हुई। ' 
उन्होने देल विया हि मेरे श्रदर तौद् पर्ममाव है। में गंगा-नान करके ब्राथा या 
प्रौर मेरा शरीर खुला था। उन्होने मेरे सिरपर न चोटी देखी भौर न वदनपर 
जनेऊ । इसमे 8 हुपा और उन्होने कहा-- 

_ धाप भालिक, परतु शिवा-मृत्र नहीं रखते, इससे हम जैसोको 
दुख होता हैँ । हिंदू-भर्मकी ये दो बाह्य सन्ाए हे भौर प्रत्येक हिंद इत्हे कारण 
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करना चाहिए । ” 

जब मेरी उमर कोई दस वर्यकी रही होगी तव पोरबदरमे ब्राह्मणोके 
जनेऊसे वधी चावियोकी झ्कार मैं सुना करता था झौर उसकी मुझे ईर्ष्या भी 
होती थी | मनमे यह भाव उठा करता कि मैं भी उसी तरह जनेऊमे चाबिया 
ज्ञटकाकर क्षकार किया करु तो अच्छा हो । काठियावाडके वैश्य कुटुबोमे उस समय 
जनेऊका रिवाज नही था। हा, नये सिरेसे इस बातका प्रचार अलवत्ता हो रहा था 
कि हिज-मात्रको जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए । उसके फल-स्वरूप गाघी-कुटुबके 
कितने ही लोग जनेऊ पहनने लगे ये । जिन ब्राह्मणने हम दो-तीन सगे सबधियोको 
राम-रक्षाका पाठ सिखाया था, उन्हीने हमे जनेऊ पहनाया । मुझे अपने पास 
चाविया रखनेका कोई प्रयोजन नही था। तो भी मेने दो-तीन चाविया लटका 
ली । जब वह जनेऊ टूट गया तब उसका मोह उतर गया था या नही, यह तो याद 
नही पडता, परतु मैने नया जनेऊ फिर नहीं पहना । 

बडी उमरमे दूसरे लोगोने फिर हिंदुस्तानमे तया दक्षिण अक्रीकामे 
जेऊ पहनानेका प्रयत्न किया था, परतु उनकी दलीलोका असर मेरे दिलपर 
नही हुआ । शूद्र यदि जनेऊ नही पहन सकता तो फिर दूसरे लोगोकों क्यो पहनना 
चाहिए ? जिस वाह्म चिह्नका रिवाज हमारे कुदुबमे नही था उसे धारण करनेका 
एक भी सबल कारण मुझे नही दिखाई दिया। मुझे जनेऊसे भ्रुचि नही थी, 
परतु उसे पहननेके कारणोका भ्रभाव मालूम होता था । हा, वैष्णव होनेके कारण 
में कठी जरूर पहनता था । शिखा तो घरके बडे-वूढे हम भाइयोके सिरपर रखवाते 
थे, परतु विलायतमे सिर खुला रखना पडता था। गोरे लोग देखकर हसेंगे और 
हमें जगली समझेंगे, इस शर्मसे शिखा कटा डाली थी। मेरे भतीजे छगनलाल 
गाथी, जो दक्षिण भ्रफ्रीकामे मेरे साथ रहते थे, बडे भावके साय श्षिखा रख रहे 
दे » परतु इस वहमसे कि उनकी णिखा वहा सार्वजनिक कामोमे बाधा डालेगी, 
मेने उनके दिलको दुखाकर भी छुडा दी थी। इस तरह शिखासे मुझे उस समय 
शर्म लगती थी | 

इन स्वामीजीसे मेने यह सब कथा सुनाकर कहां-- 

“जनेऊ तो मे धारण नहीं करेगा, क्योकि अ्सरुय हिंदू जनेऊ नहीं 
पहनते है फिर भी वे हिडू समझे जाते हे, तो फिर मै अपने लिए उसकी जरुरत 
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नही देखता । फिर जनेंऊ घारणवे मानी है--दूसरा जन्म ठेसा प्र्वात्‌ हमे वित्वर- 
पूर्वक शुद्ध हो, ऊब्बंगामी हो । भ्राज तो हिंदून्समाज भर हिहुस्तान दोनों मिस 
दरशामें है। इसलिए हमें जनेऊ पहननेका भ्रधिकार ही कहा है ? जब हिदुनझार 
अम्पृध्यताका दोप थो झलेगा, ऊच-नीचक्ा भेद मूल जायगा, दूसरी गहरी वुराइय- 
को मिटा देगा, चारो तरफ फैले अवर्म झौर पाखडको दूर कर देगा, तब उमे महे हो 
जनेऊ पहननेका प्रधिकार हो ! इसलिए जनेऊ घारण करनेकी आपकी वात हो 
मुन्ते पट नहीं रही है। हा, शिखा-सवर्धी आपकी बातपर मुझे प्रवत्य विचार 
करना पडेगा। जिचा तो में रखता था, परतु घर्म भौर डरने उसे कढा डाना। 
में समझता हू कि वह तो मु्ते फिर घारण कर लेनी चाहिए। अपने सायियोंरे 
माव इस वातका विचार कर लूगा ।” 

स्वामीजीको जनेऊ-विययक्र मेरी दतील न जची। जो कारण मैने 
जनेऊ न पहननेके पक्षम पेण किये, वे उन्हें पहननेके पत्षम दिज़ाई दिये । अस्तु 
जनेउके संबधम उस समय ऋषिकेशम जो विचार मेंने प्रदर्शित किया था बहु आज 
भी प्राय तैसा ही कायम है । उबतक संसतारमें भिन्न-मिन्न धर्मोक्ा अस्तित्व-टै 
तबतक प्रत्येक वर्मके लिए वाह्य संगावी स्‍भ्रावक््यकता भी शायद हो; परंतु जब 
वह वाह्य सज्ञा आर्डवरका रूप धारण कर लेती है अथवा प्रपने धर्म को दूसरे 
घर्मसे पृथक्‌ दिललानेका सावन हो जाय, तव बह त्वाज्य हो जाते है। प्राजकल 
मुझे जनेऊ हिंदू-वर्मको ऊचा उठानेका सावन नहीं दिलाई पव्ता | इसलिए में 
उसके सवधर्म उदामीन रहता हूं । 

शिखाके त्यागकी वात जुदा है। यह शर्म और भयके कारण हुप्रा 
था; इसलिए भ्रपने सामियेकति साय विचार करके मेने उसे घारण करनेरए निव्चय 
किया । 

पर झव हमको लब्मग-मूलेकी भोर चलना चाहिए। ऋषिकेश और 
लक्ष्मण-झूलेके प्राकृतिक दृश्य नुझे वहत पसंद झावे । हमारे पूर्वजोकी प्राकृतिक 
कलाको पहचाननेकी क्षमताके प्रति ग्लौर कलाको व्रार्मिक स्वरूप देनेदी उनकी 
दूरदेशीक़े प्रति मेरे मनमें वडा आदर उत्पन्न हुआ, परतु दृबरी ओर मनुष्यकी 
कृतिकी वहा देखकर चित्तको शाति न हुई । हरद्वारकी तरह ऋषिकेणमे भी लोग 
रास्तोको और गयाके सुदर क्नारोको नदा कर डजते ये । गयाक़े पवित पादीकी 


है] 
श्र 
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विगाडते हुए भी उन्हे कुछ सकोच न होता था । दिशा-जगल जानेवाडे प्राम जगह 
और रास्तोपर ही बैठ जाते, यह देखकर मेरे चित्तको वडी चोट पहुची । 

लक्ष्मण-झूला जाते हुए रास्तेमे लोहेका एक झूलता हुआ पुल देखा । 
लोगोसे मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सीका भौर बहुत मजबूत था, उस्ते तोहकर 
एक उदार-हृदय मारवाडी सज्जनने बहुत रुपये लगाकर यह लोहेका पुल बना 
दिया झौर उसकी कुजी सौप दी सरकारको ! रस्सीके पुलका तो मुझे कुछ खयाल' 
नही हो सकता, परतु यह जोहेका पुल तो वहाके प्राकृतिक सौदर्यको कलृषित 
करता था और बहुत भद्दा मालूम होता था । फिर यात्रियोके इस रास्तेकी कुजी 
सरकारको सौंप दी गई, यह वात तो मेरी उस समयकी वफादारीकों भी असह्य 
मालूम हुई । 

वहासे भी भ्रधिक दु खद दृश्य स्वर्गाश्रमका था। टीनके तदेले-जैंसे 
कमरोका नाम स्वर्गाश्रम' रवखा गया था। कहा गया था कि ये साधकोके लिए 
बनाये गये है, परतु उस समय शायद ही कोई साधक वहा रहता हो । वहाकी 
मेष्य इमारतमे जो लोग रहते थे उन्होने भी मेरे दिलपर अ्रच्छी छाप नही डाली । 

जो हो, पर इसमे सदेह नही कि हरद्वारके भ्रनूभव मेरे लिए अमूल्य 
सावित हुए। मैं कह्दा जाकर वसू भर क्या करू, इसका निदचय करनेमे हरद्वारके 
अनुभवोन मूझे वहुत सहायता दी । 


8 


आधश्रमकी स्थापना 


कुभकी यात्राके पहले में एक वार भौर हरद्धार झा चुका था । सत्याग्रह 
प्राश्षमकी स्थापना २५ मई १९१५ को हुई। श्रद्धानदजीकी यह राय थी कि 
मै हरद्वारमे वसू । कलकत्तेके कुछ मित्रोकी सलाह थी कि वैद्यनाथ-धाममे डेरा 
डालू। भोर कुछ मित्र इस वातपर जोर दे रहे थे कि राजकोटमें रहू । 
पर जब मे भ्नहमदाबादसे गुजरा तो वहुतेरे मित्रोते कहा कि श्राप 
झहमदाबादको बुनिएं। भौर आ्राश्रमके खचंका भार भी अपने जिम्मे उन्होने 
के लिया ।' भकान खोजनेका भी भ्राश्वासन दिया । 


३६ 
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झहमदाबादपर मेरी नगर ठहर गई थी। में मानता था कि गुजराती 
होनेके कारण में गुजराती भाषाके द्वोरा देशकी भ्रधिक-से-पधिक सेवा कर सकूगा। 
प्रहमदावाद पहले हाथ-बुनाईका वडा भारी केंद्र था, इससे चरछेका काम यहा 
भच्छी तरह हो सकेगा, भौर भूजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहाके घना 
लोग धन-हारा भ्रविक सहायता दे सकेगे, यह भी खगाल था | ५ 
अहमदावादके मित्रोंके साथ जब आाश्रमके विषयरमें वातचीत हुईं तो 
प्रसपृष्योंके प्रश्वकी भी चर्चा उनसे हुई थी । मेने साफ तौरपर कहा था कि यवि 
कोई योग्य झत्यज भाई झश्रममे प्रविष्ट होता चाहेंगे तो में उन्हें अवश्य आश्रममें 
चूगा | 
.... “आ्रापकी ज्लोंका पालन कर सकने वाले अत्यज ऐसे कहा रास्तेमे पढ़े 
हुए है ? ” एक वैष्णव मि्नने ऐसा कहकर अपने मनको सतोप दे लिया भौर प्रतको 
प्रहमदाबादमें वसनेका निरचय हुआ । 
झ्रव हम मझानकी तलाश करने लगे। श्री जीवनजाल वैरिस्टरवा 
मकान, जो कोचरखमे हैँ, किरायेपर लेना तय पाया । वही मुझे भहमदावार्त 
बसानेवालोमे अग्रणी थे । हा 
इसके बाद प्राश्नमका नाम रखनेका प्रसव खड़ा हुआ मित्रोंसे मैर 
मशवरा किया । कितने ही नाम झ्ाये । सेवाशम, तपोवन इत्यादि नाम सुझाये 
गये । सेवाशक्षम नाम दम लोगोको पसद आता था, परतु उससे सेवाकी पद्धतिक 
परिचय नहीं होता था । तपोवन वाम तो भला स्वीक्षत्र कैसे हो सकता था ? 
क्योकि यद्यपि तपन्‍्चर्या हम लोगोक़ो प्रिय थी, फिर भी यह नाम हम लोगोको 
झपने लिए भारी मालूम हुआ । हम लोगोका उद्देश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यर्की 
शोध करना, उसीक्ष श्राग्रह रसना और दक्षिण भ्रद्कीकामे जित पद्धतिका उपयोग 
हम लोगोने किया था, उसीका परिचय भारतवासियोको कराना, एव हमेंग 
भी देखना था कि उसकी जव्ति भौर प्रभाव पहातक व्यापक हो सकता है । इस' 
लिए मेने और सापियोने 'सत्याग्रहाथम' नाम पसद किया। उसमें सेवा ऑ 
सेवा-पद्धति दोनोका भाव अपने-आप थ्रा जाता था | 
पराश्रमके पचालनके लिए नियमावलोकी श्रावस्मता थी, इसलिए 
निममादर्द बनाकर उसपर जगह-जगहसे राये मगवाई गई। बहुतेरी सम्मतियों 
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में सर गृरुदास वनर्जीकी राय मुझे याद रह गई है । उन्हे नियमावली' पसद भाई, 
परतु उन्होने सुझाया कि इन ब्रतोमे नम्नताके ब्रत्को भी स्थान मिलना चाहिए । 
उनके पत्र की ध्वनि यह थी कि हमारे युवकवर्भमे नम्नताकी कमी है। से भी 
जगह-जगह नम्नताके प्रभावकों अनुभव कर रहा था, मगर त्रतमें स्थान देनेसे 
नम्नताके नम्नता न रह जानेका आभास होता था। नज्जताका पूरा श्र्थ तो है 
शून्यत्ता | शून्यता प्राप्त करनेके लिए दूसरे व्रत होते है। शून्यता मोक्षकी 
स्थिति है । मुमूक्षु या सेवकके प्रत्येक' कार्य यदि नम्नता-निरभिमानतासे न हो 
तो वह मुमुक्ष्‌ नही, सेवक नही, वह स्वार्थी है, भ्रहकारी है । 

आश्रममें इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे। भेरे साथ दक्षिण 
अफ्रीकासे पाच तामिल वातक झाये । वे तथा यहाके लगभग पच्चीस स्त्री- 
पुरुष मिलकर आश्षमका आरभ हुआ था। सब एक भोजनशालामे भोजन 
करते थे और इस तरह रहनेका प्रयत्त करते थे, मानो सब एक ही कुदुबके हो । 


फ्त 


१७ 


कसोटीपर 


श्राश्ममकी स्थापनाकों भ्रभी कुछ ही महीने हुए थे कि इतनेमे हमारी' 
एक एसी कसौटी हो गई, जिसकी हमने झाशा नही की थी । एक दिन मुझे भाई 
झमृतलाल ठक्करका पत्र मिला--एक गरीव भौर दयानतदार भत्यज कुंटुवकी 
इच्छा मापके भ्राभममे झ्राकर रहनेकी है । क्या भाप उसे ले सकेगे ?! 

चिट्‌ठी पढकर में चौका तो, क्योकि मेने यह बिलकुल आया न की 
थी कि ठबकर वापा-जैतोकी सिफारिश लेकर कोई भप्रत्यज कुटुब इतनी जल्दी 

“झा जायथा। मेने सायियोको यह चिट्ठी दिखाई। उन लोगोने उसका स्वागत 

किया। मैने प्रमृततालभाईको चिट्ठी लिखी कि यदि वह कुदुब भ्राश्रमके नियमोका 
पालन करने के लिए तैयार हो तो हम उसे छेनेके लिए तैयार है । 

बस, दूधामाई, उनकी पत्नी दातीवहल और दुधमुही लक्ष्मी आाश्रमर्में 
श्रा गये | दूधाभाई ववईमें शिक्षक ये । वह आश्रमके नियमोका पालन करनेके 
लिए तैयार थे। इसलिए वह भ्ाश्रम्में के लिये गये । 
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पर इससे सहायक मित्र-मडलीमें बडी खलवली मची | जिस कुएमें 
बगलेके मालिकका भाग था उसमेंसे पानी मरनेमें दिक्कत भाने तगी। चरस 
हाकवेवालेको भी यदि हमारे पानीके छीटे लग जाते तो उसे छूत लग जाती ।। 
उसने हमें गालिया देना शुरू किया। दूधामाईको भी वह सताने लगा। मेने 
सबसे कह खखा था कि गालिया सह छेना चाहिए श्रौर दृढतापूर्वक पानी 
भरते रहना चाहिए | हमको चूपचाप गालिया सुनते देखकर चरसवाला शमिदा 
हुआ भर उसने हमारा पिंड छोड दिया, परतु इससे झ्ाधिक सहायता मिलनी बंद 
हो गईं । जिन भाइयोते पहलेसे उन भ्रछूतोके प्रवेशपर भी, जो झाश्रमके नियमों 
का पालन करते हो, छका खडी की थी उन्हे तो यह झ्ाशय ही नही थी कि भाश्रम्में 
कोई भ्रत्मज भा जायगा। इघर भाधिक सहायता वद हुई, उबर हम लोगोके 
बहिप्कारकी अफवाह मेरे कानपर आने लगी | मेने भ्पते सायियोंके साथ यह 
विचार कर रवस़ा था कि यदि हमारा बहिष्कार हो जाय और हमें कही से सहायता 
न मिलते तो भी हमें भ्रहमदावाद न छोडना चाहिए | हम अदूतोंके मुहल्तोमें 
जाफर बस जायेगे और जो-कुछ मिल जायगा उसपर भथवा मजदूरी कर 
गूजर कर लेंगे । 
अतको मगनलालने मुझे नोटिस दिया कि अगले महीने श्राश्रमखचेंके 
लिए हमारे पास रुपये न रहेगे। मेने घीरजके साय जवाब दिया--- “ तो हम लोग 
अछूतोके मृहल्लोमे रहने लगेगे |” 
मृज़पर यह सकट पहली ही वार नही भ्राया था, परतु हर वार भअश्ी रमें 
जाकर उस सावलियाने कही-न-कहीसे मदद भेज दी हैं । 
मगनलालके इस मोटिसके पोडे ही दिन वाद एक रोज सुबह किसी वालवने 
प्राकर सबर दी कि बाहर एक मोटर उडी है । एक सेठ आपको बुला रहे है । 
में मोटरके पास गया । सेठ्ले मुजसे कहा--- “ में आश्षमों कुछ मदद देना है ३, 
हैं, श्राप लेंगे ? “ मेने उत्तर दिया--/ हा, माप दें तो में जरूर छे लूंगा | घोर 
इस समय तो मुजे जदूरत भी है ।” 
में कने इसी समय यहा आऊगा तो आप क्वाश्रममें ही मिलेंगे न ? ” 
मेंने कह्ा-- ह्ो। शौर रेठ अ्रपने घर गये । दूसरे दिन नियत समयपर 
मोटरका भोपू वजा। बालओोने मुये सत्र की । वह से अदर नहीं आये। 
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में ही उनसे मिलनेके लिए गया । मेरे हाथमें १३,००० )के नोट रखकर वह विदा 
दो गये । इस मददकी मेने विलकुल झाशा न की थी। मदद देनेका यह तरीका 
भी नया ही देखा । उन्होने आश्रममे इससे पहले कभी पैर न रक्खा था। मुझे 
ऐसा याद पडता है कि में उससे एक वार पहलके भी मिला था। न तो वह झाश्रमके 
/#दर भाये, न कुछ पूछा-ताछा । वाहरसे ही रुपया देकर चलते वने । इस तरहका 
यह पहला अनुभव मुझे था। इस मददसे भ्रछृतोके मुहल्छेमे जानेका विचार 
स्थग्रित रहा, क्योकि लगभग एक वर्बके खचका रुपया मुझे मिल गया था। 
परतु वाहरकी तरह म्राश्रमके अदर भी खलबली मची । यत्मपि दक्षिण 
प्रफ्रीकामे प्रछूत वगैरा मेरे यहा आते रहते, भौर साते थे, परतु यहा अंछूत कुटुवका 
आना झौर झ्राकर रहना पत्नीकों तथा दूसरी स्त्रियोको पसद न हुआ । दानी- 
बहनके प्रति उनका तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सूक्ष्म म्राें और 
तीक्षण कान, जो ऐसे विपयोभें खासतौरपर सतर्क रहते है, देखते भौर सुनते थे । 
भ्राथिक सहायताके अभावस्े न तो में भयभीत हुआ, न चिंता-म्रस्त ही, परतु यह 
ीतरी क्षोम कठित था। दानीवहन मामूली स्त्री थी। दृघामाईकी पढाई भी 
मामूली थी, पर वह ज्यादा समझदार थे। उनका धीरज मुझे पसद आया । 
कभी-कमी उन्हे गुस्सा भ्रा जाता, परतु झ्रामतौर पर उनकी सहनशीलताकी भच्छी 
ही छाप मुझपर पडी है। मे दृधाभाईको समझाता कि छोदे-छोटे प्रपमानोको 
हमे पी जाना चाहिए । वह समझ जाते और दानीवहन को भी सहन करनेकी 
प्रेरणा करते । 
इस कुटुबकों झाश्रममे रखकर आश्रमने वहुत सवक सीखे है। और 
भ्रारम-कालमे ही यह वात साफत्तौरसे स्पष्ट हो जानेसे कि झआअममे श्नस्पृष्यताके 
लिए जगह नही है, भाश्रसकी मर्यादा बब गई और इस दिशामे उसका काम वहुत 
सरल हो गया । इतना होते हुए भी, झाश्रमका खर्च वढते जाते हुए भी, ज्यादातर 
/ सहायता उन्ही हिंदुओकी तरफसे मिलती गा रही है जो कट्टर माने जाते है यह 
यह बात स्पष्ट रूपसे शायद इसी वातकों सूचित करती है कि अस्पृष्यताकी जड़ 
भ्च्छी तरह हिल गई है । इसके दूसरे प्रमाण तो बहुतेरे है परतु जहा प्रछृतके 
साथ ख़ानपानमे परहेज नहीं रक्‍क्ा जाता वहा भी वे हिदु-माई मदद करें, जो 
अपनेको सनातनी मानते हे, तो यह प्रमाण न-कुछ नही समझा जा सकता | 
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इसी प्र्नके उबरने एक और वान भी आश्रम स्पष्ट हो गई। इस 
विपदर्मे जो-जो नाजुक सवाल पैदा हुए उनका भी हल नित्ा। व्तिनी ही श्रकत्यित 
झस्रुविवाधोजा स्वागत नरना णटड्टा । ये तवा और भी रत्यकी शोबने सिलसिकेये 
हुए प्रवोगोका वर्गन झ्ावध्यन सो है, पर ने उन्हें यहा छोड़ देता हूं । इस दादार 
मुझे दु तो है, परतु अब सायेके अब्यावोमे बह दोप शेड़ा-बहुव रहता हो फेया-- ' 
कुछ जरूरी दातें नुझे छोड देवी पड़े, व्योकि उनसे योग देने गले बहुवेरे 
अनी मौजूद हैं और उनकी इजाजतके बिना उनके नाम और उद्ते संबंध रखने- 
दाली वानोका वर्यन आजादीसे करना अनुचित ग्पल्म होता है । उबकी स्दीहति 
समय-धम्यपर मायना अववा उनसे सदव रखनेंवादी वातें उदको नेजकर सुधर- 
बना एक अद्मव वात है, फ़िर बह इस सात्मक्त्वाकी नर्यादाके भी दाहर है] 
इसलिए भव आागेकी कया यद्धप् मेस दृष्टिद्धे मत्यके भोवक्के लिए जानने मेग्य 
हूँ, फिर भी नुते डर है कि वह ऋधूरी छप्ती रहेगी । इतना होने हुए नी इव्चरदी 
इच्छा होगी तो भत्हणोपके मृगतक पहुचनेकी मेरी इच्छा व ऋाशा है । 


११ * 
गिरमिट्प्रथा 


झ्व इस नये दसे हुए आश्रतओों छोड कर जो कि ज्रव भीतरी 

दाहरी सृफ्तानति मित्तल चूका था, ग्रिरमिदअ्रया था दूली-ए्वापर घोड़ाल्ग 
विचार न्टलेंना समय धा गया हैं। प्रिरमिव्या उस कुली या मश्रकच्ते कहते है 
ज्ोपपच ऊूग्र बर्षक़े लिए नजूरी करनेन्य छेली इन्दर करके भारतके 
है। नेंटालके ऐसे विरमित्योतर परसे त्ीव पौंदका वापिक 

६ १४मे रठा दिया गया था, परनु बह अवा अभी बंद नही । 
भार्तमुपत्र वडिद मासवीबर्डीने इस सवालमो बार उठामा था, और 
ऊाई़ हाडिजिते उनते प्रस्यवरो स्वीकार दरके यह घोपया की थी यह प्रया च्मय 
झाते है| उठा देवता बचने मुने उन्राद्‌वी गोरे किला हैं। परतु मेरा तो बह सप्द 
मल हुट्ा मि इस नाग ततपद बद हर देनेरा विरंय हो जावा अहिए । हिंदू 
स्तान अपनी साररबाहे 








नह अप्राकीं बहुत अपलक' दरपुअर कर्ता रहा; 
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पर अ्रव मेंने यह देखा कि लोगोम इतनी जाग्रति आगई है कि भ्रव यह वद की जा 
सकती है, इसलिए मै कितने ही नेताझ्ोसे इस विषयमें मिला, कुछ अखवारोमें 
इस मवधमें लिखा भौर मेने देखा कि लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके 
पक्षमें था। मेरे मनमें प्रशत्त उठा कि क्या इसमे सत्याग्रह का कुछ उपयोग हो 
_कंता है ? मुझे उसके उपयोगके विषयमें तो कुछ सदेह नही था, परतु यह वात 
मुझे नही दिखाई पडती थी कि उपयोग किया कैसे जाय । 

इस बीच वाइसरायते समय आनेपर' इन शब्दोका श्र्य भी स्पष्ट 
कर दिया। उन्होने प्रकट किथा कि दूसरी व्यवस्था करनेंमें जितना समय 
लगेगा, उतने समयमे यह प्रया निर्मल कर दी जायगी । इसपरसे फरवरी १९१७ 
में भारतभूषण मालवीयजीने गिरमिट-प्रयाक्षो कतई उठा देनेका कानून पेश 
करनेकी इजाजत वडी घारा-समामे मागी, तो वायसरायने उसे नामजूर कर दिया । 
तब इस मसलेको लेकर मैने दिंदुस्तानमे भ्रमग शुरू कर दिया । 

अ्रमण शुरू करनेके पहले वाइसरायसे मिल लेता मेने उचित समझा। 
इन्होने तुरत मुझे मिलनेका समय दिया । उस समय मि० मेफी, भ्रव सर जान 
मेफी, उनके मत्री थे । मि० मेफीके साथ मेरा ठीक सवध वध गया था| लार्ड 
चेम्सफोर्के साथ इस विधयपर संतोषजनक बातचीत हुईं। उन्होंने निर्चय- 
पूर्वक तो कुछ नही कहा--- परतु उनसे मदद मिलनेकी आशा जरूर मेरे मनमे 
बधी । 

भ्रमणका झारभ मेने वबईसे किया | बबईमे सभा करतेंका जिम्मा 
मि० जहागीरजी पेटिटने लिया। इपीरियल सिदीजनदशिप असोसियेशनके 
नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उपस्थित किये जानेवाले थे, उनका मसविदा 
बनानेंके लिए एक समिति बनाई गईं । उसमे डा० रीड, सर लल्लूमाई शामलदास, 
नटराजन इत्यादि थे । मि० पेटिट तो थे ही। प्रस्तावमे यह प्रार्यवा की गई थी 
कि गिरमिट-अ्रथा बद कर दी जाय, पर सवाल यहू था कि कब वद्‌ की जाय ? 
इसके सबधरमें तीन सूचनाये पेश हुई--( १) जितनी जल्दी हो सके, (२) 
'हकत्तीस जुलाई', भौर (३) तुरत'। इकत्तीस जुलाई वाली सूचना मेरी थी । 
मुझे तो निश्चित तारीसकी जरूरत थी कि जिससे उस मियादतक यदि कुछ 
न हो तो इस वातकी सूझ पड़ सके कि आगे क्या किया जाय भौर क्या किया जा 


है| 
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सकता हैं। सर लल्तूभाईवी राय थीं फि तुरत' भन्द खा जाय। उन्होंने 
कहा कि 'इकत्तोम जुत्ताई से तो तुरत' शब्दमे प्रधिक जत्दीफ़ा भाव प्रात है। 
इसपर मेने यह समनानेकी क्षोमिय की कि लोग दुरत भब्दका तालयें ने समझ 
सवेंगे। लोगोने यदि छुठ् कान लेना हो तो उनके सामने निग्रयात्मक पब्द 
रखना चाहिए। (ुरत' का प्र्य मत्र श्यनो मर्जोके अनुसार कर सकते है ।' 
सरकार एक कर सकती है, दोए दूसरा कर सकते हैं। पन्तु 'इकत्तीस जुलाई ' 
का श्रवें उव एक ही करेंगे भ्नौर उत्त तारीच तक यदि कोई फैसना न हो तो हमे 
यह विचार कर सकते है कि भव हमे वया बरंबाई करनी चाहिए । यह दतीत 
डा० रीठको तुरत जच गई। प्रतनों तर तल्तूभाईक्ो भी इकत्तीस जुलाई 
रची भौर प्रत्तावम वही तारीख रकसी गई। ममामे यह प्रस्ताव रक्ला गया 
भोर नव जगह इकत्तीम जुलाई की मर्यादा घोषित हुई । 

बचईसे श्रीमती जावजी पेव्टिकी श्रयक मिहनतसे स्थियोका एक प्रतिनिधि- 
मडल वायततरायके पात्त गबा । उसमें छेड़ी ताता, स्वर्गीम दिलशाह देगन वगैरा 
थीं। संत बहनोंके नाम तो मुल्ले इत समय याद नही हूँ, परतु इस प्रतिनिष्ति! 
मडलका असर बहुत भ्रच्छा हुआ भौर वायतराय साहवने उतना झाशा-वर्षक 
उत्तर दिया था। कराची, कलकत्ता वगैरा जगह भी में हो भाया था । सब जगह 
अच्छी सभाये हुईं और जगह-जगह लोगोमे चूव उत्साह या ! जद मेने इस कामको 
उठाया ते ऐर सभायें होनेकी भोर इतनी मब्दामें लोगोंके भानेकी झागा मैने 
नह्ठी की थी । 

इस समय में अकेला हे सफर करता था, इससे अलौकिक अनुभव 

प्राप्त होता था। छुफिया पुलिय् तो पीछे सर्गा ही रहती थी, पर इनके साथ 
झगबढतेकी नुझ्ते कोई जरूरत नही थी। मेरे प्रात कुछ भी छिपे वात नही थी । 
इसलिए दे न मुझे सताते और न में उन्हें सताता था। सौसाग्यसे उस समय 
मुझपर महात्त्याका छाप नहीं लगी वी, हालाडि जहा चोग मुत्ते पहचान छेते 
वहा इस नामका घोष होने लगता या । एक दफा रेलमें जाते हुए वहुतसे स्टेशनोपर 
छुफिया मेरा टिकट देखने भाते और नवर वगैरा छेते ! मै तो दे जो सवाल पूछते 
जवाव तुरद दे दैता। इससे छाबो मुत्ताणिरोने श्रमज्ा कि में कोई सीबा- 
घादा सादु वा फरर हू। जब दो-चार स्वेशनपर खुफिया श्राये तो दे मुसाफिर 
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बिगड़े और उस खुफियाको गाली देकर डाटने लगे-- “ इस बेचारे साधुको नाहक 
बयो सताते हो ? “ झौर मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा--- “ इन बदमाशोको 
टिकट मत बताओ । ” 
मैने धीमेसे इन यात्रियोसे कहा--- “ उनके टिकट देखनेंसे मुझे कोई 
कष्ट नही होता, वे अपना फर्ज झदा करते है, इससे मुझे किसी तरहका दु स् नही है।” 
उन मुसाफिरोको यह वात जची नहीं। वे मुझपर श्रधिक तरस खादे 
लगे और झापसमें बाते करने लगे कि देखो, निरपराघ लोगोको भी ये कैसे हैरान 
करते है ! 
इन खुफियोसे तो मुझे कोई तकलीफ न मालूम हुईं, परतु लाहौरसे 
लेकर देहलीतक मुझे रेलवेकी भीड भ्रौर तकली फका बहुत ही' कड़आ श्रनुभव 
हुआ । कराचीसे लाहौर होकर मुझे कलकत्ता जाना था। लाहौरमें गाडी 
बदलनी पडती थी । यहा गाडोम मेरी कही दाल नहीं गलती थी। मुसाफिर 
जबरदस्ती घुस पडते थे। दरवाजा बद होता तो खिंडकीमेंसे भ्रदर घुस जाते थे। 
(इधर मुझे नियत तिथिको कलकत्ता पहुचना जरूरो था । यदि यह ट्रेन छूट जाती 
तो में कलकतें समयपर नही पहुच सकता था। में जगह मिलनेकी आशा छोड 
रहा था। कोई मुझे अपने डब्मेमें नही लेता था। अखीरको मुझे जगह खोजता हुआ 
देखकर एक मजदूरने कहा-- “ मुन्ने वारह भ्ाने दो तो में जगह दिला दू ।” 
मेने कहा-- “ जगह दिला दो तो में बारह भाने जरूर दूगा ।” बेचारा मजदूर 
मुसाफिरेके हाथ-पाव जोडते लगा, पर कोई मुझे जगह देनेके लिए तैयार नही 
होते थे । गाडी छूटनेकी तैयारी थी । इतनेमे एक डब्वेके कुछ मुसाफिर बोढे--- 
४ यहा जगह नही है, छेकिन इसके भीतर घुसा सकते हो तो धुस्ता दो, ख़डा 
रहना होगा । ” मजदूरने मुझसे पूछा-- “ क्योजी ? ” मेने कहा-- “हा, घुसा 
दो |!” तब उसने मुझे उठाकर खिडकीमेंसे श्रदर फेक दिया। में भदर घुसा 
और मजदूरने बारह आने कमाये । 
मेरी यह रात वडी मुश्किलोंसे वीती | दूसरे मुसाफिर तो किसी तरह 
ज्यो-त्यो करके बैठ गये, परतु में ऊपरकी बैठककी जजीर पकडकर ख्डा ही रहा । 
वीच-वीचमें यात्नी लोग मुझे डाठते भी जाते-- “ परे, खडा क्यो है, बैठ क्यो नहीं 
जाता ? ” मेने उन्हे बहुतेरा समझाया कि बैठनेकी जगह नहीं है, परतु उन्हें 
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मेरा खड़ा रहुदा भी वरदाब्त नही होता था, हालाकि वे खुद ऊपरकी वैठकमे 
झारामसे पैर ताने पड़े हुए थे ! पर मुझे वार-वार दिक करते थे । ज्योज्यों 
वे मुझे दिक करते त्योत्त्यो मे उन्हें शातिस जवाब देता । इसमे वे दुछ धात हुए । 
फिर मेरा नामझाम पूछने लगे । जब मुझे अपना नाम बताना पड़ा तथ वे बड़े 
झमिदा हुए । मुझसे माफी भागने लगे झौर तुरत अपने पास जगह कर दी । 
'सवरका फल भीठ होता है--- यह कहावत मुझे याद झाई। इस समय में 
बहुत थक गया था। मेरा सिर घूम रहा था। जब वैव्नेंकी जगहकी सचमुच 
जर्रत थी तव ईव्वरने उसकी सुविधा कर दी । 

इस तरह धक्के खाता हुतआ आदिर समयपर कलकत्ते पहुच गया। 
कालिमवाजारके महाराजने अपने यहा ठहरनेंका मुझे तिमत्रण दे रक्त्ा था। 
कलकत्तेकी समाके सभापति भी वही थे । कराचीकी तरह कलकततेमे भी लोगोका 
उत्साह उमड रहा था, कुछ अग्रेज वोग भी आये थे । 

इकत्तीस जुलाईके पहले कुलीअथा वद होनेकी घोषणा पकाहित हुई। 
१८९४ में इस प्रधाका विरोध करनेके लिए पहली दरत्धास्‍्त मेने बनाई थी भौर 
यह भ्राआ रक्‍्ली थी कि किसी दिन यह 'अ्रव॑-गुलामी' जरूर रद हो जावगी । 
१८९४मे शुरू हुए इस कार्यमें यद्यपि बहुतेरे लोगोकी सहायता थी परतु यह कहे 
विना नही रहा जाता कि इस वारके प्रथत्वके व बुद्ध सत्यापट भी सम्मिलित था ! 

इस घंटनाका श्रधिक व्योय और उसमे भाग लेनेवाले पात्रोका परिचय 
दक्षिण अ्रफ्रीकाके तत्याग्रहके इतिहासमे पराठकोकों मिलेगा । 


१२ 


नीलका दाग 


चपारन राजा जनककी भूमि है। चपारनमें जैसे प्रामके दन है उसी 
तरह, १९१७में नीलके छेत थे। चपारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० 
हिल्‍्से में नीलकी खेती जमीनके अत्ली भालिकके लिए करनेपर काननन वाध्य 
थे। इसे वह नीन कठिया कहते थे। २० कदठेका वहां एक एकड़ था और 
उतमेसे ३ कटे नील बोना पद़ता घा। इसोलिए उस 9थाका नाम पड़ गया था 
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दीन किया । 
में यह कह देना चाहता हू कि चपारनमे जानेके पहले मैं उसका ताम- 
निक्षान नही जानता था। यह खयाल भी प्राय नहीके वरावर ही था कि वहा 
नीलकी खेती होती है । नीलकी गोटिया देखी थी, परतु मुझे यह विलकुल पता 
/7 था कि वे नपारनमे बनती थी और उनके लिए हजारो किसानोको वहा दुख 
* उठाना पढ़ता था । 
राजकुमार शुबल नामके एक किसान चपारनमे रहते ये । उनपर नीलकी' 
लेतीके सिलसिलेमें चडी बुरी वीती थी । यह दु स उन्हे खल रहा था और उत्ीके 
फलस्वश्प सबके लिए इस नीलके दागको घो डालनेका उत्साह उनमें पैदा हुआ था । 
जब मे कांग्रेसमें लखनऊ गया था, तव इस किसानने मेरा पल्‍ला पकडा। 
“बकीलवाबू झ्रापको सब हाल वतायेगे --यह कहते हुए चपारन चलनेका निमत्रण 
मुझे देते जाते थे । 
यह वकौलवाबू और कोई नहीं, मेरे चपारनके प्रिय साथी, बिहारके 
“जीवनके प्राण, वृजकिशोरवाव्‌ ही थे । उन्हे राजकुमार शुक्ल मेरे डेरेमे 
"# थें। वह काछे अलपकेका अचकत, पतलून वगैरा पहने हुए थे | मेरे दिलपर 
उतकी कोई अच्छी छाप नही पड़ी । मैने समझा कि इस भोछे किस्लावकों लूटने- 
वाले कोई वकील होगे । 
मैने उनसे चपारनकी थोडी-सी कया सुनली और भ्रपने रिवाजके मुताबिक 
जवाब दिया-- “ जवतक मे खुद जाकर सव हाल न देख लू तवतक में कोई राय 
नही दे सकता। श्राप कांग्रेसमें इस विषयपर वोलें, किंतु मुझे तो अमी छोड 
ही दीजिए । ” राजकुमार शुक्ल तो चाहते थे कि काग्रेसकी मदद मिले । चपारन- 
के विपयमे कांग्रेसमे वृजकिशो रवाबू घोड़े और सहानुभूत्तिका एक प्रस्ताव पास 


है 

स राजकुमार शुक्लकों इससे खुशी हुईं, परतु इतने हीसे उन्हें सतोष 
है.। हुआ । चहतो खुद चपारनके किसानो के दु ख दिखाना चाहते थे। भैने कहा-- 
४ जे अपने भ्रमणसे चपारतकों भी ले जूगा, और एक-दो दिन वहाके लिए दे 
दूं गा।” उन्होने कहा-- “एक दिन काफी होगा, अपनी नजरोसे देखिए तो 
सही ।” 


ब्य्द्‌ लातल्मन्कया « चशप ब 


ललनऊ्से में कानपुर गया था। वहा भी देला 
मौजूद । “ बहते चणरन बहुत नज्दीक है। एक दित दे दीजिए 
तो भूझे माफ कीजिए, पर में बह वचन देता हू हि में झ्ाउंगा जरकूर। 
यह कहकर उहा जानेंके लिए में और हो दव नया 

में भ्राथम पहुच्रा तो व्हय भी राजदुनार शुक्द नेरे पडेसीछे मौजूद । ५ 
“झब दो दिन नुकर॑र कर दीडिए। मैंने ज्हा-- “ऋच्छा, अमुक नारीतके 
बनकते जाना है वहा झानर मुत्ते ले जावा। नहा जावा क्या वरना, कया 
देखना, मुझे इनका कुछ पता न था। वलन्चेंमे नूपेनद्ावूले यहां मेरे पहुंचनेंदे 
पहंछे ही राजबुदार घुक्तका पड़ाद पढ चुन्य घा। अद तो इस अप्ट-अनवइ 
परतु निन्ञ्यी क्लिनवे मुझे उीद लिया । 

१९१एके शरममें दुदन्तेने हन दोदो खाना हुए। हम दोनों वी 
एल्नी दोझ--दोवो स्छिन-्ते दौज्ञते थे। राज्दुनार शुक्ल मौर नै-- 
हम दोनो एक ही वाडीने वैंठे सुबह पटना उतरे । 

पटनेजी यह मेरी पहली यात्रा थी। वहां झेसे क्द्ीत्े ब्वदी पहन, 











नंदे मनमें सोचा या कि राज्दूम्गर गुक्त है तो मनाई स्नान, प्रतु 

ग्हा उन्‍ज्य बुछ-द-कुछ दरिया जरूर होगा । ट्रेने उचका म्च्ने अषधिर' हाल 
मालूम हुआ। एट्नेंगें झाकर उनकी कतई जुल गई। राजहुनार घुक्नका 
परतु दि वकीलोको उन्होनें सित्र भाना था वे मिऋ न थे; 


के 
 प्स्तु बिहार रनें छुष्ण-दूनक्ा वड़ा उन्त रिवाज था। मेरे डोचके पानीके 
छोटल नोकरको दृन लगती थी । नोकन दे 
था ? अदरके प्राद्यानेन्य उपयोग करनेंके लिए 


स्व लिए राजदुमारने कहा तो नौकरने 
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बाहरके पाखानेकी तरफ उगली बताई। मेरे लिए इसमें असमजसकी या रोषकी 
कोई वात न थीं, क्योकि ऐसे ग्रनूभवोसे में पक्का हो गया था | नौकर तो वेचारा 
अपने धर्मका पालन कर रहा था, झौर राजेंद्रवावूके प्रति श्रपना फर्ज अदा करता 
था। इन भजेदार अनुभवोसे राजकुमार शुक्लके प्रति जहा एक शोर मेरा मान 
बढा, तहा उनके सबबर्में मेरा ज्ञान भी बढा । शव पटनासे लगाम मैने प्पने हायमें 
ढ़ेली। 


१३ 


बिहारकी सरलता 


मौलाना मजहरुलहक और में एक साथ लद॒नमे यढते थे। उसके बाद 

हम बंबईमे १९१४की काग्रेसमें मिल्ले थे। उस साल वह मुसलिमलीगके सभापति 
।थें। उन्होने पुरानी पहचान निकालकर जब कभी में पटना आाऊ तो उनके यहा 
'हैहरनेका निमत्रण दिया था । इस निमंत्रणके आधारपर मैने उन्हे चिटूठी लिसी 
और अपने कामका परिचय भी दिया । वह तुरत अपनी मोटर ढेकर आये और 
मुझे भ्रपने यहा चलनेका इसरार करने लगे । इसके लिए मेने उनको धन्यवाद 
दिया और कहा कि “ मुझे अपने जाने के स्थानपर पहलो ट्रेनसे रवाना कर दीजिए । 
रेलवे गाइडसे मुकामका मुझे कुछ पता नही लग सकता । ” उन्होंने राजकुमार 
शुक्‍लके साथ बात की और कहा कि पहले मृजफ्फरपुर जाना चाहिए । उसी 
दिन शामको मुजफ्फरपुरकी गाडी जाती थी। उसमें उन्होने मुझे रवाना कर 
दिया । मुजफ्फरपुरमे उस समथ झ्राचार्य कृपलानी भी रहते थे । उन्हे में पह- 
चानता था। जव मै हैदराबाद गया था तव उनके महात्यागकी, उनके जीवनकी 

' झौर उनके द्व्यसे चलनेवाके ग्राश्मकी वात डॉक्टर चोइथरामके मुखसे सुनी 
थी। वह मूजपफरपुर कॉलेजमे प्रोफ़ेसर थे, पर उस समय बहासे मुक्त हो 
ढै> थे। मैने उन्हे तार किया। ट्रेन मृजफ्फरपुर प्राधीरातकों पहुचती थी। 
वह अपने णगिष्य-मडलको छेकर स्टेशन आ पहुचे थे, परतु उनके घर-यार कुछ 
नथा। वह भ्रध्यापक मलकानीके यहा रहते थे, मुझे उनके यहा ले गये । मलकानी 
भी वहाके कॉलेजमे प्रोफेसर थे और उस जमानेमे सरकारी कॉलेजके प्रोफेसर 


७३ न 


४१४ आत्म-फथा। भाग ४ 


का मुझे अपने यहा ठहराना एक असावारण वात थी । 

कुपलानीजीने विहारकी और उसमें तिरहत-विभागकी दीन दशा 
का वर्णन किया झौर मुझे अपने कामकी कठिनाईका भदाज बताया । कुपलानीजी- 
ने विहार्योंके साय गाहः सवव कर लिया था । उन्होने मेरे कामकी वात वहाके , 
लोगोंसे कर रक्खी भी । सुबह होते ही कुछ वकील मेरे पास आये । उनमेंसे 
दामनवमीयतादजीका वान मुझे याद रह गया है। उन्होने भपने इस आपके 
कारण मेरा ध्यान अपनी ओर ख्ीचा था-- 

४ श्राप जिस कामको करने यहा आये हे वह इस जगहते नहीं हो सकता । 
भझ्रापको तो हम-जैसे लोगोंके यहा चलकर ठहरना चाहिए। गयावावू यहाके 
मराहूर वजील हैं । उनकी तरफें में भ्रापफो उनके यहा ठहरनेका झागह करता 
हू । हम सब सरकारसे तो जरूर डरने है, परतु हमसे जितनी हो सकेगी आपकी 
मदद करेंगे। राजकुमार गृक्लकी वहुतेरी वातें सच हूं। हमे प्रफसोस है कि 
हमारे अपृश ग्राज व्हा नही है। वाद यृजविशोरमतादको भौर राफेंद्रम्सादको 
भैने तार दिया है। दोनों यहा जच्दी भा जायगे और झ्रापको पुरीयूरी वाकफियत॑ 
झौर मदद दे सकेगे। मिहखादी करके श्राप गयावावूके यहा चलिए ।” 

यदू भाषण सुनकर में ललचाया, पर मुमे इस भयसे सकोच हुमा, मुझे 
उहररानेसे कही गयावाबूकी स्थिति वियम न हो जाय, परतु गयावावूने इसके 
विययमे मुझे निव्चित कर दिया । है 

झवब में ग्यावनूके बहा ठहरा। उन्होंने तया उनके कुंदुंवी-जनोरे 
मुन्तपर बह प्रेमकी दर्षा की । 

वृजकियोखाबू दरमगासे और राजेद्रवावू पुरीमे यहा आये। यह। 
नो मेने देखा तो वह लखनत्वाके बृजकिनोस्थसाद नहीं थे। उनके अदः 
विहारीपी नन्नता, सादगी, मलमपरी और अस्तपारंथ श्रद्धा देखकर मेरा दृदर 

हएसे पूद् उठा । विहारों बद्ल-मडलका उनके प्रति आदरमभण्व देखकर सुर 
प्रतद झौर आाव्चय दोनो हुए । 

तयमे इस दवो--मद्सके और मेरे जन्न-मरके निए स्नेह-गाठ वा 
गरई। बृजनिशोन्दादूने मुझे सब दातोंगे वाफिफि कर दिया । वह गरीब किसानों 
नी तरपसे माउसके द7ने थे । ऐमे दो मुकदमे उस ममय चन रहे थे । ऐसे मुक़दमं 
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के द्वारा वह कुछ व्यत्तियोको राहुत दिलाते थे, पर कभी-कभा इसमें भी श्रतफल 
हो जाते थे । इन भोले-भाले किसानोंसे वह फीस लिया करते थे । त्यागी होते 
हुए भी वृजकिशोरवावू या राजंद्रवावू फीस लेनेमे सकोच न करते थे । “ पेशेके 
काममें भ्रगर फीस न लें तो हमारा घर-सर्च नही चल सकता झौर हृए लोगोकी 
, मदद भी नही कर सकते। ” यह उनकी दलील थी । उनकी तथः वगाल-विहारके 
वैरिस्टरोकी फीसके कल्पनातीत अक सुनकर में तो चकित रह गया । ४ को 
हमने ओपीनियन के लिए दस हजार रुपये दिये ।” हजारोके सिवाय तो मेने 
वात ही नही सुनी । 
इस मित्र-मडलने इस विपयमें मेरा मीठा उलाहता प्रेमके साथ सुना । 
उन्होंने उसका उलटा अर्थ नही लगाया । 
मेने कहा-- “इन मुकदमोकी मिसले देखनेके वाद मेरी तो यह राय 
होती है कि हम यह भुकदमेवाजी अव छोड दे । ऐसे मुकदमोसे वहुत कम लाभ 
होता है। जहा प्रजा इतनी कुचली जाती है, जहा सब लोग इतने भयभीत 
“+(फहतते हे, बहा अदालतोके द्वारा बहुत कम राहत मिल सकती है । इसका सच्चा 
इलाज तो है लोगोंके दिलसे डरको निकाल देना । इसलिए अब जबतक यह 
दीन कठिया' प्रथा मिट नही जाती तवतक हम म्रारामसे नही वैठ सकते । में 
तो भ्रभी दो दिनमे जितना देख सकू, देखनेके लिए भ्राया हू, परतु में देखता हू 
कि इस काममे दो वर्ष भी लग सकते है, परतु इतने समयकी भी जरूत्त हो तो 
में देनेके लिए तैयार हु । यह तो मुझे सु रहा है वि' मुने क्या करना चाहिए, 
परतु श्रापकी मददकी जलरत है।” 
मैने देखा कि वृजकिशोर्वावू निदिचत विचारके भ्रादमी है। उन्होने 
शातिके साथ उत्तर दिया-- “हमसे जो-कुछ वन सकेगी वह मदद हम जरूर 
करेंगे, परतु हमे श्राप बतलाइए कि भाप किस तरहकी मदद चाहते हे । ” 
टम लोग रातभर बैठकर इस विषयपर व्चिार करते रहे । मैने कहा-- 
४ मुझे आपकी घकालतकी सहायतराकी जरूरत कम होगी। आप-जैसोसे में 
लेसक और दुभापियेके रूपमें सहायता चाहता हू। सभव है, इस कामसे जेल 
जानेकी भो नौबत श्रा जाय । यदि झाप इस जोखिममे पड सं तो में इसे पसद 
करूगा; परतु यदि आप न पड़ना चाहे तो भी कोई वात नही । वकालत को 


5 


है. 4-| आात्स-कया: भाग ४ 





अनिनब्चित सम्यक्ते लिए उद के हपमें न्यन करना भी मेरी कुछ कम 
भाग नहीं हैं। बहात्ी वोती सम्पनेमे मुझे उहत दिक्वत पड़तों हैं। वायज' 
पत्र रद उ्दे या बंधीमें ल्खि होते है, जिन्हें में पच् नहीं दंदता । उतके अनुवादईी। 
में आपसे आया रखना ह्‌ देवर यह कान जाना चाहें तो अपनी छामब्ये 
के बाहर है। यह सव नेचग दिना पैसेके, होना चाहिए। ” 

दृजक्शोसवावू मेसे दत़कों नह तो यये, परतु उन्होंने मुझसे दा 
झपने साथियोति जिरह युरू की । मेरी वातोन्ा फलितायय उन्हें दताया । नुझमे 
पुछा-- “ आपके अदानमें ल्वतक वकीलोको वह त्याय करना चाहिए, द्ठिता 
करना चाहिए, थोडई-बोडे लोग थोदी-धोडी अवधिके लिए झाते रहें तो ्यन 
चलेगा या नहीं ? ” इत्यादि | वकौलोते उन्होने पूछा कि श्राप लोग क्तिना- 
क्तिया त्याय कर नईये ? 

पतमें उन्होंने भ्प्ना यह निब्धंध प्रकद क्यि-- ” हम इतने दोग 
आप जो काम प्रदे-करलेके लिए तैयार रहेगे। इनमेंसे बितनोको श्राप जिन 
समय जांहये आपके पात हाडिर-रहेगे। उेच जानेकी दांत ऋलवता हमारे 
लिए नई है, पर उसकी शी हिम्मत ज रवेकी हम कोमिय करेंगे |” 





३ ता १७8 
के कम '. शहितादेवीक साक्षात्कार 


दरनी थी । यह देहना था कि 
नीहके मानिकोकी दो सिक्षायत कियानोफी थी उन्तमें ब्तिती सचाई है । इसमे 


हर वरक्ि मद्यने मजीने मिला दो उन्होनें रुप साफ जह दिया, 


तो इहसे झावनी हैं । ऋपरो हमारे आर न्निनोक झगड़ेंसे न पहना चाहिए । 
परिर भी यदि आउरा दुउ कहना 


नो दिखकर भेज दीजिएगा। * मैने मन्रीते 
अपनेसे बाहरी नहीं मममता भौर क्चिव 
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यदि चाहते हो तो उनकी स्थितिकी जाच करनेका मुझे पुरा अधिकार है। ” 
कमिवनर साहवसे मिला तो उन्होने तो मुझे धमकानेसे ही शुरुआत की और भागे 
कोई कार्रवाई न करते हुए मुझे तिरहुत छोडनेकी सलाह दी । 

मैने साथियोसे ये सब बाते करके कहा कि सभव है, सरकार जाच करनेसे 
पुझे रोके और जेल-यात्राका समय शायद मेरे झदाजसे पहले ही भ्राजाय । यदि 
पकड़े जानेका ही मौका आवे तो मुझे मोतीहारी भौर हो सके तो वेतियामे गिरफ्तार 
होना चाहिए । इसलिए जितनी' जल्दी हो सके मुझे वहा पहुच जाना चाहिए । 

चपारन तिरहुत जिलेका एक भाग था और मोतीहारी उसका एक मुख्य 
बाहर । बेतियाके ही भासपास राजकुमार शुक्‍्लका मकान था। और उसके 
आसपास कोठियोके किसान सबसे ज्यादा गरीब थे । उनकी हालत दिखानेका 
लोभ राजकुमार शुक्लकों था भौर मुझे अरब उन्हीको देखनेकी इच्छा थी, इसलिए 
साथियोको छेकर में उसी दिन मोतीहारी जानेंके लिए रवाना हुआ । मोतीहारीमें 
गोरखवाबूने भ्राश्रय दिया भर उनका घर खासी धर्मशाला बन गया | हम सब 
“प्रीत्यो करके उसमें समा सकते थे | जिस दिन हम पहुचे उसी दिन हमने सुना कि 
मोतीहारीसे पाचेक मील दूर एक किसान रहता था और उसपर बहुत भ्रत्याचार 
हुआ था | निरचय हुआ कि उसे देखनेके लिए धरणीधरप्रसाद वकीलको लेकर 
सुबह जाऊ। तदनूसार सुबह होते द्वी हम हाथीपर सवार होकर चल पडे। 
चपारनमें हाथी लगभग वही काम देता है जो गूजरातमे वैलगाडी देती है। हम 
झाधे रस्ते पहुचे होगे कि पुलिस-सुपरिटेडेंट का सिपाही आ पहुचा । भ्रौर उसने 
मुझसे कहा--- “सुर्पारिटेडेट साहवने झ्रापको सलाम भेजा है । ” में उसका मतलब 
समझ गया धरणीघरवावूसे मेने कहा, भ्राप आगे चलिए, और मे उस जासूसके 
साथ उस गाडीमे बैठा, जो वह किराये पर लाया था। उससे मुझे चपारन छोड 
देनेका नोटिस दिया। घर छेजाकर उसपर मेरे दस्तखत मागें। मैने जवाब 
(दया कि “में चपारन छोडना नही चाहता । प्ागे मुफस्सिलातमें जाकर जाच 
करनी है ।” इस हुक्‍्मका अनादर करनेंके भ्रपराधमे दूसरे ही दिन मुझे अदालतमे 
हाजिर होनेका समन मिला | 

सारी रात जगकर मेने जगह-जगह झावश्यक चिद्ठिया लिखी भौर॑ 
जो-जो भावश्यक वातें थी वे बृजकिशोरवाबूको समझा दी | 


॥ आात्म-कथा : भाष ४ 


समनकी वात एक क्षणमें चारो प्रोर फैल गई झौर लोग कहते थे कि 
ऐसा दृश्य मोतीहारीमें पहले कभी नही देखा गया था | गोरखवाबूके घर भौर 
भ्रदालतमे खचाखच भीड हो गई। खुशकिस्मतीसे मैंने अपना सारा काम 
रातकों ही खतम कर लिया था, इससे उस भीडका में इतजाम कर सका । इस 
समय भपने साथियोकी पूरी-पूरी कीमत देखनेका मुझे मौका मिला । वे बह ! 
नियमके भ्दर रखनेमे जुट पड़े । भ्रदालतमे में जहा जाता वही लोगोकी भीड 
मेरे पीछे-पीछे ग्राती । कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सुर्पारेटेडेट वगैरा के भौर मेरे दर- 
मियान भी एक तरहका श्रच्छा सवध हो गया। सरकारी नोटिस इत्यादिका 
झगर में बाकायदा विरोध करता तो कर सकता था, परतु ऐसा करनेके वजाव 
मेने उनके तमाम नोटिसोकों मजूर कर लिया । फिर राज-कर्मचारियोंके साथ 
मेरे जाती ताल्लुकातमें जिस मिठासका मेनें अवलवन किया उससे वे समझ गये 
कि में उनका विरोध नही करना चाहता । वल्कि उनके हुक्‍्मका सविनय विरोब 
करना चाहता हूँ । इससे वे एक प्रकारसे निश्चित हुए । मुझे दिक करनेके वजाय 
उन्होने लोगोको नियममे रखनेके काममे मेरी भौर मेरे साथियोकी सहायह्ै- 
जुबीसे ली, पर साय हीं वे यह भी समझ गये कि झाजतसे हमारी सत्ता यहासे- 
उठ गई। लोग भोडी देरके लिए सजाका भय छोडकर अपने नये मित्रके प्रेमकी 
सत्ताके प्रधीन हो गये । 

यहा पाठक याद रक्‍्खें कि चपारनमे मुझे कोई पहचानता न था | किसान 
लोग बिलकुल भ्रनपढ थे। चपारन गगाके उस पार, ठेठ हिमालयकी तराईमे 
नैपालके नजदीकका हिस्सा है । उसे नई दुनिया ही कहना चाहिए । यहा कांग्रेसका 
नाम-निशान भी नही था, न उसके कोई मेंवर ही थे । जिन लोगोने कांग्रेसका 
नाम सुन ख़्ता था वे उसका नाम लेते हुए और उसमें शरीक होते हुए डरते थे, 
पर भ्राज वहा काग्रेसके नामके विना काग्रेसने भौर कांग्रेसके सेवकोने प्रवेद हि, 
और काग्रेसकी दृह्मई घूम गई। ० 

साथियोंके साथ कुछ सलाह करके मैने यह निश्चय किया था कि काग्रे 
000 ६ वाम यहा न किया जाय। हमको नामसे नहीं कामसे मतलब 
है पनीकी--कहनेकी--नही, करनीकी' जरूरत. है। - काग्रेसका नाम 
यहा लोगोको खलता है। इस प्रातमे क्ाग्रेसका अर्थ है वकीलोकी तृ-तु, मै-मे, 
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कानूनकी गलियोमें निकल भागने की कोशिश । काग्रेसका श्रर्थ यहा है वम-गोे 
और कहना कुछ, करना कुछ । ऐसा खयाल काग्रेसके वारेमे यहा सरकार भौर 
सरकारकी सरकार यानी निलहे मालिकोके मनमे था, परतु हमे यह सावित करना 
था कि कांग्रेस ऐसी नहीं, दूसरी ही वस्तु है। इसलिए हमने यह निदचय 
किया था कि कही भी काग्रेसका नाम न लिया जाय और लोगोको काग्रेसके भौतिक 
देहका भी परिचय न कराया जाय । हमने सोचा कि वे कापग्रेसके प्रकरको-- 
नामको न जानते हुए उसकी आत्माकों जाने भौर उसका अनुसरण करें तो वस 
है। यहीं वास्तविक बात है । 

इसलिए काग्रेसकी तरफसे किसी छिपे या प्रकट दूतोके द्वारा कोई जमीन 
तैयार नही कराई गई थी, कोई पेशबदी नहीं की गई थी । राजकुमार शुक्‍्लमें 
हजारो लोगोमें प्रवेश करनेकी सामथ्यं न थी, वहा लोगोके ग्रदर किसीने भी माज 
तक कोई राजनैतिक काम नही किया था। चपारनके सिवा वाहरकी दुनियाको 
वे जानते ही न थे। फिर भी उनका और मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके मिलाप- 
जय था। अतएव यह कहनेमे मुझे कोई भ्रत्युक्ति नही मालूम होती, वल्कि यह 
अक्षरदा सत्य है कि मेने वहा ईश्वरका, भ्रहिंसाका और सत्यका, साक्षात्कार 
किया । जब साक्षात्कार-विषयक अपने इस भ्रधिकारपर विचार करता हु तो मुझे 
उसमे लोगोके प्रति प्रेमके सिवा दूसरी कोई वात नहीं दिखाई पडती और यह 
प्रेम भ्रथवा भहिसाके प्रति मेरी भ्रचल श्रद्धाके सिवा और कुछ नही हैं । 

चपारनका यह दिन मेरे जीवनमें ऐसा था, जिसे मे कभी नही भूल सकता । 
यह मेरे तथा किसानोके लिए उत्सवका दिन था। मुझपर सरकारी कानूनके 
मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था, परतु सच पूछा जाय तो मुकदमा सरकार- 
पर चल रहा था । कमिइनरने जो जाल मेरे लिए फैलाया था उसमे उसने सरकारको 
हद फंसा मारा । 


आत्मकथा; भाग ४ 
पृ 


मुकदमा वापस 
भुकदमा चला । सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट वगैरा चिंतित हो रहे ये ।, 


उन्हें सूझ नही पडता था कि क्या करें । सरकारी वकील तारीख वढानेंकी कोशिय 
कर रहा था। मे बीचमें पडा भौर मेने भ्र्ज॑ किया कि “ तारीज्ष बढानेकी कोई 
जरूरत नही है, क्योकि में भ्रपता यह भपराध कबूल करना चाहता हू कि मेने 
चपारन छोडनेफी मोटिसका भ्रनादर किया है।” यह कहकर मेने जो अपनों 
छोडनसा वक्तव्य दैयार किया था वह पढ़ सुनाया। वह इस प्रकार था-- 


४ अदालृतफी आज्ञा लेकर में सक्षेपर्में यह बतलानों चाहता हूं कि 
शाब्ता फीजदारोकी दफा १४४कों झुसे दिये नोटिस द्वारा मुझे जो 
आज्ञा दी गई है, उसको स्पष्ट अवज्ञा मेने क्यो की । मेरी समझमें 
अवज्ञाका नहीं बल्कि स्थानीय अधिकारियों और मेरे दोच मत-्भेददर 
प्रश्न है। में इस प्रदेशमें जन-मेवा तया देश्-सेवा करनेके विचारतसे 
आया हूु। यहा झाकर उन रैयतोकी सहायता करनेके लिए मुलते 
बहुत भाप्रहू किया गया था, जिनके साथ बाहा जाता हैँ कि निलहे साहब 
अच्छा ध्यवह्वार नहीं करते, इसीलिए में यहा आया हू ! पर जदतक 
में सब यानें अच्छी तरह जान न लेवा, तवतक उन लोगोफी फोई सहायता 
नहीं फर सकता था। इसलिए पदि हो सके तो अधिकारियों और निरहे 
ताहबोकी सहायतामे में सब बातें जाननेके लिए आया हू । में पिश्ली 
दूसरे उद्देश्यमे यहाँ नहीं आया हू । मुझे यह विख्ात नहीं होता कि मेरे 
पहों आानेसे किसी प्रकार शाति-मंग या प्राण-द्वानि हो सकती है। मे 
पह सपता हूं छि मुझे ऐसी वानोफा बहुत अनुभव है । अधिरारियोरो' 
जो फटिनाइयां होती हूं, उनको भे समझता हू; और में यह भी मानता हू 
कि उन्‍हें भो सूचना मिदती है, थे केयद उत्तोफे अतु सार फाम पर सफते 
हूं रएून साननेयारे स्यपिवरी मरहू मेरो प्रधृत्ति यहा ट्ोनी चाहिए 
थी, और ऐसी प्रवृत्ति हुई भौ कि में इस आता का पालन कह; परंतु 
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ऐसा करना मुझे उन लोगोके प्रति, जिनके कारण में यहाँ आंया हूं, अपने 
कत्तंव्यका घात करना मालूम हुआ। में समझता हू कि में उन लोगोके 
बीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूं। इस कारण मे स्वेच्छासे 
इस स्थानसे नहीं जा सकता था। ऐसे धर्म-संकटकी दक्षा्ें म केवल 
यही कर सकता था कि अपनेक हटानेकी सारी जिम्मेदारी शासकोपर 
छोड़ दूं । में भलीभांति जानता हू कि भारतके सार्वजनिक जे बनमें 
मेरी जैसी प्रतिष्ठा रखनेवाले लोगोको अपने किसी कार्यके हारा आदर्श 
उपस्थित करनेमे घहुत ही सचेत रहना चाहिए। मेरा बुढ़ विश्वास हे कि 
आज जिस अटठपटी स्थिति में हम लोग है उसमें मुन्त जैसी स्थितिके स्वा- 
भिमानी व्यक्तिके पास दूसरा कोई अच्छा व सम्मानपुर्ण सार्ग नहीं है, सिवा 
इसके कि उस हुक्सका अनादर करे व उसके बवले जो सजा मिले उसे 
चुपचाप सह छे । मेने जो बयान दिया है, वह इसलिए नहीं है कि जो 
बड मुझे मिलनेवाला है, वह कम किया जाय; बल्कि इस बातकों दिख- 
छानेके लिए कि मेने जो सरकारी आज्ञाकी अवज्ञा को है बह कानूतन 
स्थापित सरकारका अपमान करनेके दरादेसे नहीं; वल्कि इस कारणसे 
कि मेने उससे भी उच्चतर जआाज्ञा--अपनी अन्तरात्माकी आज्ञा--का 
पालन करना उचित समझा है । ” 

प्रव मूकदमेकी सुनवाई मुल्तवी रखनेका तो कुछ कारण ही नहीं रह 


गया था, परतु मजिस्ट्रेट या सरकारी वकील इस परिणामकी झाज्मा नही रखते 
थे। भ्रतएव सजाके लिए भ्रदालतने फैसला मुल्तवी रक्सा। मेने वाइसरायकों 
तार द्वारा सव हालतकी सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था। भारत- 
भूषण पढित भालवीयजी वगैरा को भी तार द्वारा समाचार भेज दिया था। 
झव सजा सुननेके लिए भ्रदालतमे जानेका समय झआानेके पहले ही मुझे मजिस्ट्रेठका 
£क्म मित्रा कि लाट साहवके हुबमसे मुकदमा उठा लिया गया है और कलेक्टरकी' 
चिट्ठी मिली कि झाप जो कुछ जाच करना चाहे, शौकसे करे भौर उसमें जो कुछ 
भ्दद सरकारी कर्मचारियोकी भ्ोरसे छेना चाहे, ले। ऐसे तत्काल भौर शुभ 
परिणामकी झाझा हममेंसे किसीने नहीं की थी । 


में कलेक्टर मि० हेकॉकर्से मिला । वह भला भादमी' मालूम हुआ झौर 
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इसाफ करनेके लिए तत्पर नजर झावा । उसने कहा कि आप जो-कुछ कागज 
पत्र या और कुछ देखना चाहे, देख सकते हे । जब कमी मिलता चाहे, जहर 
मिल सकते है 

दूसरी तरफ सारे भारतवर्षको सत्याग्रहक्ा अथवा कानूनके सबिनद्‌ 
भगका पहला स्थानिक पदाये-पाठ मिला । अखबारोमें इस प्रकरणकी खूब चर्चा: 
चली और चपारनको तथा मेरी जाचको भ्रकल्पित विज्ञापन मित्र गया । 

मुझ्ते अपनी जाचके लिए जहा एक ओर सरकारके निष्पक्ष रहनेकी जरूरत 
थी, तहा दूसरी भर अखवारोमे चर्चा होने की श्ौर उनके संवाद-दाताओोरी 
जरूरत नहीं थी। यही नही, वल्कि उनकी कडी टीका और जाचकी बड़ी-वढी 
रिपोर्टसि हानि होनेका भी भय था । इसलिए मेंने मुल्य-मृत्य अखवारोकि सपादको- 
से प्रनुरौध किया कि “ आप अपने सवाद-दाताओको मेंजनेका खर्च न उठावें। 
जितनी वाते प्रकाशित करने योग्य होगी, वह में आपको चुद ही मेजता रहुगा 
और खबर नी देता रहूगा ।” ग 

इबर चपारनके निलहे मालिक खूब विगडे हुए ये, यह में जानता ये. 
झौर यह भी में समझता था कि अधिकारी लोग भी मनमे खुश न रहते होगे । 

झखवारोमे जो शूठी-मच्ची ख़बरें छपनी उनमे वे और भी चिद्वते। 
उनकी चिटका असर मुश्पर तो क्या होता, परतु बेचारे गरीब, डरपोक्त रैब्यवपर 
उनका गुस्सा उतरे विना न रहता और ऐसा होनेसे जो वास्तविक स्थिति में जानना 
चाहता था उनमे विध्न पडता। निबहोंकी तरफसे जहरीला आादोलन शुरू 
हो गया था । उनकी तरफसे भलवारोमें मेरे तया मेरे सावियोके विपयमें मनमानी 
झूठी वाते फैलाई जाती थी, परतु मेरी अत्यत सावबानीके कारण, और छोटी- 
सै-छोटी बातमें भी सत्यपर दृढ रहनेकी प्रादतके कारण, उनके सब तौर बेकार 
भये । न 
चृजकियोरवावूकी अनेक तरहते निंदा करनेमें दिलहोने किसी वातकी 
कमी न रखी थी, परतु वे ज्यो-ज्यो उनकी निदा करते यये त्यों-त्यो वृजकिशोर- 
बाबूकी प्रतिष्ठा बटती गई । 

ऐसी नाजुक हालतमे मंते सवाददानाप्रोको वहा झनेके लिए बिलकुल 
उत्लाहित चही किया। नेतापोको भी नही वुलाबा ।“ मालवीयजीने मुझे कहला 
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शकंखा था कि जब जरूरत हो तव मुझे बुला लेना, मै आनेके लिए तैयार हु; 
पर उन्हे भी कष्ट नहीं दिया और न झ्ादोलनको राजनैतिक रुप ही ग्रहण करने 
दिया | वहाके समाचारोका विवरण में समय-समयपर मुख्य-मुख्य पत्रोको 
भेजता रहता था। राजनैतिक कामोमें भी जहा राजनीतिकी गृजाइश न हो 

£ वहा राजनैतिक रूप दे-देनेसे “ माया मिली न राम ” वाली मसल होती भर इस 
तरह विषयोका स्थानातर न करनेसे दोनो सुधरते हैं, यह मेने बहुत बार अनुभव 
करके देखा था । शुद्ध लोक-सेवामे प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष रूपमें राजनीति समाई 
ही रहती है, यह वात चपारनका आदोलन सिद्ध कर रहा था । 


१६ 
काये पडति 


चपारनकी जाचका विवरण देना मातो चपारनके किसानोका इतिहास 

/पैना है । यह सारा इतिहास इन अव्यायोमे नही दिया जा सकता । फिर चपारनकी 
जाच क्या थी, भ्रहिसा झौर सत्यका एक वंड़ा प्रयोग ही था। भौर जितनी बातोका 
सबंध इस प्रयोग है वे जैसे-जैसे मुझे मूझती जाती है, प्रति सप्ताह देता जाता हू ।* 
झवब मूल विवयपर झाता हु। गोरखबाबूके यहा रहकर जाच की 

जाती तो गोरखवबावको अपना धर ही खाली करना पडढता। मोतीहारीम लोग 
इतने निर्मय नही थे कि मागते ही भ्रपना मकान किरायेपर दे दे, परतु चतुर 
वृजकिशोरवाबूने एक भ्रच्छा चौगानवाला मकान किरायेपर के लिया ओर हम 
लोग वहा चढ़े गये । वहाका कामकाज चलानेके लिए धनकी भ्रावग्यकता थी । 
सार्वजनिक कामके लिए लोगोंसे रुपया मागनेकी प्रया श्राजतक न थी। बृज- 
किशोरबाबूका यह मडल मुख्यत वकील-मसडल था। इसलिए जब कमी झा- 
५ वद्यकता होती तो वे या तो भ्पनी जेवसे रुपया देते या कुछ मिश्रोसे माग लाते | 


३ “पैंसेसे के 


उनका खथाल यह था कि जो लोग खुद रुपये-पैसेसे सु्री है वे सर्वे-सावारणमे 


* अधिक विवरण जाननेके लिए दाबू राजेंद्रप्रसाद-लितित “घम्पारनमें 
भहृत्मा गांधी नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए । पनु० 
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धनकी भिक्षा कैसे माग सकते है ? झौर मेरा यह दृढ़ निश्चय था कि चपारनकीं 
रैय्यतसे एक कौडी न ेना चाहिए । यदि ऐसा करते तो उसका उत्ठा भर्य होता । 
यह भी निश्वय था कि इस जाचके लिए भारतवर्षमें भी श्राम लोगोंसे चदा न 
करना भाहिए। ऐसा करनेंसे इस जाचको राष्ट्रीय झौर राजनैतिक स्वरूप 
प्राप्त हो जाता। बवईसे मित्रोने १५०००) सहायता भेजनेका तार दिया, पर 
उनकी सहायता मेने सघन्यवाद भ्स्वीकार कर दी । यह सोचा था कि चपारनके 
बाहरते, परतु बिहारके ही हैसियतदार भौर सुल्ी लोगोंसे ही बृजकिशोरवाबूका 
भडल जितनी सहायता प्राप्त कर सके उतनी छे लू भर शेष रकस में डाक्टर 
प्राणजीवनसे मगा लू । डाक्टर मेहताने लिखा कि जितती आवश्यकता हो मगा 
लीजिएगा | इससे हम रुपये-पैसेके बारेमें निश्चित हो गएं। गरीनीके ताथ 
भरसक कम खर्च करके यह आदोलन चलाना था। इसलिए बहुत रुपयोकी 
आवश्यकता न थी। भौर दरहकीकत जरूरत पडी भी नही । मेरा खयाल है कि 
सब मिलाकर दो-तीन हजारतसे ज्यादा खर्च न हुआ होगा । भौर मुझे याद है कि 
जितना रुपया इकट्ठा किया था उसमेंसे भी पाचसौ या हजार बच गया था ।: 

शुरुमं वहा हमारी रहत-सहन बडी विचित्र थी भौर मेरे लिए तो" 
बह रोज हसी-मजाकका विषय हो गई थी। इस वकौल-मडलमें हरेकके पास 
एक नौकर रपोइया होता । हरेककी झलग रसोई वनती | रातके बारह बजे 
तक भी वे थोग खाना खाते । ये महाशय खर्चे वगैरा तो सब भ्रपना ही करते थे, 
फिर भी मेरे लिए यह रहन-सहन एक झाफत थी । प्रपने इन साथियोंके पास 
भेरी स्नेह-गाठ ऐसी मजबूत दो गई थी कि हमारे दरमियान कभी गलत-फहमी 
न होने पाती थी। मेरे शब्द-वायोको वे प्ेमसे झेलते | प्रतको यह तय पाया 
कि नौकरोको छूड्टी दे दी जाय, सव एक-साथ खाना सावें और भोजनके नियमोका 
पालन करें। उसमें सभी निरामिषाहारी न थे और तरह-तरहकी अलग रसोई - 
धनानेका इतजाम करनेसे खर्च बढ़ता घा। इससे यही निश्चय किया गया कि 
निरामिष भोजन ही पकाया जाय और एक ही जगह सदकी रोई बनाई जाय । 
भोजन भी सादा हीं रक्तनेपर जोर दिया जाता था | इससे खर्च बहुत कम पडा, 
हम लोगोके काम करनेकी सामस्यें बढ़ी, भौर समय भी बच गया । 

हमें भ्रषिक शवित बचानेकी ग्रावद्यकता भी थी, क्योकि किसानोके 
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शुंड-कै-झूड भ्रपनी कहानी लिखानेके लिए झाने लगे थे । एक-एक कहानी लिखने- 
वालेके साथ एक भीड-सी रहती थी। इससे मकानका चौगान भर जाता था । 
मुझे दर्दानाभिलाषियोसे बचानेंके लिए साथी लोग बहुत प्रयत्न करते, परत 
वे निष्फल हो जाते । एक निश्चित समय पर दर्शन देनेके लिए मुझे वाहर लानेपर 
ही पिंड छूटता था। कहानी-लेखक हमेशा पाच-सात रहते थे। फिर भी शाम- 
तक सबके बयान पूरे न हो पाते थे । यो इतने सब लोगोके वयानोकी जरूरत 
नहीं थी, फिर भी उनके लिख लेनेंसे लोगोको सतोष हो जाता था और मुझें उनके 
मनोभावोका पता लग जाता था । 
कहानी-लेखकोको कूछ नियम पालन करने पड़ते थे । वे थे थे-- 

“प्रत्येक किसानसे जिरह करनी चाहिए । जिरहमें जो गिर जाय उसका बयान 
न लिखा जाय । जिसकी बात शुरुसे ही कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय । ” 
इन नियमोके पालनसे यद्यपि कुछ समय अधिक जाता था फिर भी उससे सच्चे 
झौर सावित होने लायक बयान ही लिखे जाते थे । 
५». जब ये बयान लिखे जाते तो खुफिया पुलिसके कोई-त-कोई कर्मचारी 
वैद्य मौजूद रहते | इन कर्मचारियोको हम रोक सकते थे, परतु हमने घुल्से 
यह निहचय किया था कि उन्हे न रोका जाय । यहीं नही वल्कि उनके प्रति सौजन्य 
रक़्सा जाय और जो ख़बरें उन्हें दी जा सकती हो दी जाय । जो वयान लिये 
जाते उनको वे देखते शोर सुनते थे । इससे लाभ यह हुआ कि लोगोमे भ्रधिक 
निर्भयता झा गई । भौर वयात उनके सामने लिये जानेसे भ्रत्युक्तिका भय कम 
रहता था। इस डरसे कि झूठ बोलेगे तो पुलिसवाले फमा देगे, उन्हे सोच-समझ्कर 
बोलना पड़ता था । 

में निलहे मालिकोको चिढाना नहीं चाहता था, वल्कि प्रपने सौजन्यसे 
उन्हे जीतनेका प्रयत्व करता था। इसलिए जिनके वारेमे विशेष भिकायते होती, 
“उन्हे में चिदृठी लिखता प्लौर मिलनेकी कोशिश भी करता । उनके मडलने भी 
भें मिला था प्रौर रैब्यतकी शिकायते उनके सामने पेंण की थी और उनका कहना 
भी सुन लिया था। उनमेंसे कितने तो मेरा तिरस्कार करते थे, कितने ही उदासीन 
थे भ्रौर बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे। 
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साथी 


वृजकिमोरथाबू और राजेद्बावूकी जोडी श्रढ्धितीय थी । उन्होने ९ 
प्रेमसे मुझे ऐसा भपग वना दिया था कि उनके विना मे एक कदम भी आगे न रख” 
सकता था । उनके गिष्य कहिए, या सायी कहिए, बम्मूवाबू, भ्रनुग्रहवाबू, घरणी- 
बाबू भौर रामनवमीवाबू--ये वकील प्राय निरतर साथनसाथ ही रहते थे । 
विष्यावात्‌ भौर जनकवारीवाबू भी समय-समयपर रहते थे। यहू तो हुआ 
विहारीसघ । इसका मुस्य काम था लोगोंके बयान लिखना । इसमे पश्रध्यापक 
कृपलानी भला विना शामिल हुए कँसे रह सकते थे ? पसतिवी होते हुए भी वह 
बिहारीमे भी अधिक बिहारी हो गये थे। मेने ऐसे थोडे सेवकोको देखा है जो 
जिस प्रातमे जाते है वहींके लोगोमे दुब-शककरकी तरह घुल-मिल जाते हैं, भौर 
किमीको यह नही मालूम होने देते कि यह गैर प्रातके हे । कृपलानी इनमें एक है 
उनके जिम्मे मुख्य काम था द्वारपाल का, दर्शन करनेवालोसे मुझे बचा लेनेमे ही 
उन्होने उस समय अपने जीवनकी सार्यकृता मान ली थी । किसीको हसी-दिल्लगी- 
से और किसी को अहिंसक धमकी देकर बह मेरे पास आनेसे रोकते थे । रातको 
अ्रपनी अध्यापकी शुरू करते और तमाम सा्यियोकी हसा मारते और यदि कोई 
डरपोक आदमी वहा पहुच्र जाता तो उत्तका हौसला बढाते । 

मौलाना मजहरुलहकने मेरे सहायकके स्पमें अपना हक लिखवा रक्खा 
था और महीनेम एक-दो बार भ्राकर मुझसे मिल जाया करते । उस समयके 
उनके ठाट-वाट और भानमें तथा आजकी सादगीमें जमीन-आसमानका अतरु 
है। वह हम लोगोमें प्राकर अपने हृदयकों तो मिला जाते, परतु भपेने हा 
ठावनवाटके कारण बाहरके लोगोफो वह हमसे मिन्न मालूम होते थे । न 

ज्यो-ज्यो में अवुभव प्राप्य करता गया त्त्योन्त्यों मुझे मालूम हुआ कि 
पदि चपारनमें ठीक-ठीक काम करना हो तो गावोगें शिक्षाका प्रवेश होना चाहिए । 
वहा लोगोका भ्रज्ञान दयाजनक था। गावमे लड़के-बच्चे इघर-उबर भदकते 

फिरते थे, या मान्‍काप उन्हें दो-तीन पैसे रोजकी मजदूरीपर दिन-भर नीलके 


कि 
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सेतोमे मजदूरी फराते । इस समय म्दोंसो दस-पसेसे ज्यादा मजदूरी नही मिलती 
थी। ह्नियोड़े छ पैसा, भौर वच्चोको तीन । जिस किसीको वार आना मजदूरी 
मिन जाती, वह भाग्यवान्‌ समता जाता था । 

ग्रपनें समाथियोके साथ विचार करके पहले तो छ गावोंमे वच्चोके लिए 
पाठशाला सोलनेफा विनार हुमा। शर्त यह थी कि उन गावोके भ्रंगृश्ना मकान 
गौर शिमाले सानेफा सर्च दें भौर दयरे खर्चका इतजाम हम लोग कर दे । यहाके 
गावोम रुपये-सेकी बहुनायत सही थी, परतु लोग अ्रवाज बगैरा दे सकते थे, 
इसलिए थे ग्रनाज देने को तैयार हो गये । 

प्रव यह एफ महाप्रव्न था कि शिक्षक कहासे लावे ? विहारमे थोडा 
वेतन छेते वाले या कुछ ने लेनेवाले भ्रच्छे शिक्षकोक। मिलना कठिस था। मेरा 
सवाल यह था कि वच्चोकी शिक्षाका भार मामूली शिक्षकको न देना चाहिए । 
धिक्षककों पृस्तऊ-जान चाहे कम हो, परतु उसमे चरित्र-वल अवद्य होना चाहिए । 

इस कामके लिए मेने आमतौोरपर स्वयसेवक मागे। उसके जवावमें 
गगावरराव देणपा्डेने वाबासाहव सोमण भौर पुडलीककों भेजा। बबईसे 
अब्निकावाओ गोसले भाई। दक्षिणसे श्रानदीवाई भ्रा गई। भेने छोटेलाल, 
सुरेहनाय तथा भ्रपने लड़के देवदासको वुला लिया । इन्ही दिनो महादेव देसाई 
और नरहरि परीख मुझसे मिले । महादेव देसाईकी पत्ती दुर्गावहन तथा भरहरि 
परीश्चकी पत्नी मणिवहन भी भा पहुची । कल्तूरवाईको भी मैंने बुला लिया था । 
शिक्षको और शिक्षिकाझ्ोका यह सघ काफी था। श्रीमती प्रव॑तिकाबाई भ्ौर 
आनदीवाई तो पढी-लिंखी समझी जा सकती थी, परतु मणिवहन परीक्ष भौर 
दुर्गाबरहन देसाई थोडी-वहुत गुजराती जानती थी, कस्तुरवाईकों तो नहींके 


, बरावर हिंदी का ज्ञान था। झव सवाल यह था कि ये बहनें वालकोको हिंदी 


पढावेगी किस तरह ? 

बहनोको मेने दलीलें देकर समझाया कि वालकोको व्याकरण नही बल्कि 
रहुन-सहन सिखाना हैं। पढ़ने-लिखनेकी अपेक्षा, उन्हें सफाईके नियम सिखाने 
की जरूरत है । हिंदी, गुजराती भ्ौर मराठीमें कोई भारी भेद नही है. यह भी उन्हे 
बताया भर समझाया कि शूरूमे तो सिर्फ गिनती भौर वर्णमाला सिखानी होगी। 
इसलिए दिक्कत न झयगी | 'इसका फल यह हुआ कि वहनोंकी पढ़ाईका काम 
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बहुत प्रच्छो तरह चल निकला झौर उनका प्रात्म-दिश्वास बढ़ा । रन्‍्हें अपने 
काममें रस भी आने लगा । अवतिकावाईकी पाठमाला आदर्श वन गई। उन्होने 
अपनी पाठ्यालामें जीवन डाल दिया । वह इस कामको जानती भी खूब थौ। 
इन बहनोकी भारत देहातके स्त्रीन्यमाजमें भी हमारा प्रवेश हो गया था । 

परतु भुझे पटाईतक ही न रुक जाता था। गांवोमे गंदगी बेहद थी । 
रात्तो और गलियोमें कूडे और ककरका ढेर, कुओंके पाप कीचड़ और बदबू, 
आगन इतने गदे कि देखा न जाता था। बढ़ें-वृटोको सफाई सिल्वानेकी जरूरत 
थी। चपारतके लोग वीमारियोंके शिकार दिखाई पड़ते थें। इसलिए जहातक 
हो सके उनका सुधार करने और इस तरह लोगोंके जीवनके प्रत्येक विभागमें 
प्रवेश करनेकी इच्छा थी । 

इस काममे डाक्टरकी सहायताकी जरूरत थी । इसलिए मैने गोखेकी 
ममितिसे डासदर देवको मेजनेका भनुरोव किया । उनके साथ मेरा स्नेह तो पहंछे 
ही हो चुका था। छ भहीनेके लिए उनकी सेवाका लाभ मिला। यह तय हुभा 
हि उनकी देव-रेखमें मिव्षक भौर विक्षिका सुवारका काम करें | प 

इनके सबके साथ यह बात तय पाई थी कि इनमेंसे कोई भी निलहोंकि 
थिकायतोंक झगड़े में न पढ़ें। राजनैतिक वातोकों न हुए। जो बिकायत 
लाव उनको सीधा मेरे पास भेज दें। कोई भी भपने क्षेव भौर कामकी छोड़कर 
एक कदन इवर-उधर न हो । चपारनके मेरे इन साथियोका वियमप्पालन अदुमुतत 
था। मुने ऐसा कोई अ्रवसतर याद नहीं झाता कि जब किनीने भी नियमों व 
हिददायतोंका उल्तवन किया हो । 


प्र 
आस-प्रवश 
बहुत रखे हर पाठ्मालामें एक पुरुष भौर एक स्तीकी योजना की थी। 
इन्हीक़ी मात दवा भोर सुधारके काम करनेदा निश्दय किया था। स्थियोंके 
दास स्तरीव्ममाउमे प्रदेश परना था । दवारत काम बहुत भ्रासान वर दिया था। 
भद्नीए। तेस, दुर्नत भौर मन्हूम-- रतनी चीजे हर पाठशानामे री गई थी। 
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जीभ मैली दिखाई दे भौर कब्जकी शिकायत हो तो अडीका तेल पिला देना, वृदार- 
की शिकायत हो तो श्रडीका तेल पिलानेके बाद कुनैन पिला देना और फोडे- 
फुत्ती हो तो उन्हे धोकर मरहम लंगा देना, वस इतना ही काम था। खानेकी 
दवा था पिलानेकी दवा किसीको घर ले जानेके लिए शायद ही दी जाती थी । 
' कोई ऐसी बीमारी हो जो समझमें नही भाई हो या जिसमें कुछ जोखिम हो, 
तो डा० देवको दिखा लिया जाता | डा० देव नियमित समयपर जगह-जगह 
जाते। इस सादी सुविधासे लोग ठीक-ठीक लाभ उठाते थे । पामतौरपर फैली 
हुई बीमारियोकी सख्या कम ही होती है और उनके लिए वडे विद्यारदोकी जरूरत 
नही होती । यह वात अगर ध्यानम रबखी जाय तो पूर्वोक्त योजना किसीको 
हास्यजनक न मालूम होगी । वहाके लोगोकों तो नही मालूम हुईं । 
परतु सुधार-काम कठिन था। लोग गदगी दूर करनेके लिए तैयार 
नही होते थे । भ्रपने हाथसे मैला साफ करनेके लिए वे लोग भी तैयार व होते 
थे, जो रोज लेतपर मजदूरी करते थे, परतु ढा० देष झट निराक्ष होनेवाडे जीव 
हीं थे । उन्होने खुद तथा स्वय-सेवकोने मिलकर एक गावके रास्ते साफ किये, 
लोगोके झागनसे कूडा-करकट निकाला, कुएके झासपासके गढे भरे, कीचड निकाली 
भौर गावके लोगोको प्रे मधुर्वक समझाते रहे कि इस कामके लिए स्वय-सेवक दो । 
कही लोगोने शरम खाकर काम करना शुरू भी किया भौर कही-कही तो लोगोने 
मेरी मोटरके लिए रास्ता भी खुद ही ठीक कर दिया । इन मीठे झनुभवोके साथ 
ही लोगोकी लापरवाहीके कडुए अनुभव भी मिलते जाते थे। मुझे याद हैं कि 
यह सुधारकी बात सुनकर कितनी ही जयह लोगोके मनमे भ्रुचि भी पैदा हुई थी । 
इस जगह एक अनुभवका वर्णव करना अनुचित न होगा, हालाकि उसका 
जिक्र मेने स्त्रियोकी कितनी ही सभाभोसें किया है। भीतिहरवा नामक एक 
| छोटा-सा गाव है। उसके पास उससे भी छोटा एक गाव है। वहा कितनी ही 
' बहुनोके कपडे वहुत मैंके दिखाई दिये । मैने कस्तुरवाईसे कहा कि इनको कपड़े 
धोने और वंदलनेके लिए समकझाओ । उसने उनसे वातचीत की तो एक बहन 
उसे अपने झोपडेमे के गई झर बोली कि “ देखो, यहा कोई सदृक या आालमारी 
नही कि जिसमें कोई कपडे रखे हो। मेरे पास सिर्फ यह एक ही घोती हैँ, जिसे 
में पहने हु । श्रव में इसको किस तरह घोक ? महात्माजीसे कहो कि हमे कपड़े 
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दिलावें नो ने रोज नहाने और कपड़े बोने और वदलतेंके लिए तैयार हूँ ।' ऐसे 
झोपड़े हिंदस्तानमें इनें-यिले जहीं है झोपदे ऐसे मिलेंगे जिनमे साजं- 
सामान, सदृव-पिठारा, क्षण्डे-तन्ने नही होते और बसंल्य लोग उन्हीं कपडपर 
ऋपनी जिंदगी निकालते हे जो वे पहले होते है । - 

एक दूसरा अनुमव भी लिखने लग्यक्ष है। चपारन् वास और घानका 
कमी नही है। लोगोने मी मीतिहरवाने पाठयालाका जो छप्पर बांस भौर घातवा 
बनाया था, कलिसीते एल दरातकों उसे डाता। थक गया आत-पानके दिल्हे 
लोगोंने आदम्योग्ग । दृदारा धवन और वास मक्षाद बताना ठीक ने मालूर 
हा । यह पराठ्याला थ्री सौमण और क्ल्तुरठाईके जिम्मे थी। श्री सोसयद 
ईदला पक्का मब्यत बनानेका ठिग्चय क्या और वह खुद उनके वतानेस लग गये । 
दूसरापर भा उसका रंग चटा और देखते-देखते इंटोवय मनन चंड़ा हा गया और 
फिर मव्यनके जननेंना डर न रहा । 

इस तरह णठ्माला, न्वच्छता, नुवार और दवाके वामोति लोगोमे 
स्व॒वसेवकोंके प्रति विव्ठास भ्ौर आदर बटा और उनके सनपर अच्छा अतर 
हम । रा 

मुझे हु के साठ कहना पडुता है कि इस कामक्ो कायम करनेकी 
्‌ जोच्वक्‍ननेव्क मिले थे वे खाच समय तकके लिए मिले ये । 

दूसरे नये स्ववनेवक मिलतेसे कठिनाइवां पेश आई और विहार्से इस कामके लिए 
योग्य स्थायी सेठक ने मिल सके । मुझे भी चंपारनक्ा काम खतन होनेंके बाद 
तैयार हो रहा था, घी के गया । इतना होते हुए भी छ मादके 


इसन काह हो 
छामने इसनी जड़ कि एन नहीं तो दूसरे हमें उसका असर आजतक 
णवम हूँ । 
ह (8 
उच्चल पतन्न 


एक तफ तो दिछले अध्यायम वर्णव क्ये शनुसार समाज-सेदाने ज्यम 
बन रहे ये और इनसे शोर लोगेकि दी गयायवें लिखने रहतेरा यम द्विन- 
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दिन वढता जा रहा था । जब हजारो लोगोंकी कहानिया लिखी गईं तो भला 
इसका असर हुए विना कंसे रह सकता था ? मेरे मृकामपर लोगोकी ज्यो-ज्यो 
प्रामदरपत बढती गई त्योत्यो निलहे लोगोका क्रोध भी बढता चला। मेरी 
जाच वद करानेकी कोशिशें उनकी ओरमे दिन-दिन भ्रधिकाधिक होने लगी | 
' एक दिन मुझे विहार सरकारका पत्र मिला, जिसका भावार्थ यह था, “ झ्रापकी 
जाचमे काफी दिन लग गये है भ्रौर आपको भ्रव भ्रपना काम खतम करके विहार 
छोड देना चाहिए । ” पन्न यद्यपि सौजन्यसे युक्‍त था, परतु उसका श्रथ॑ स्पष्ट था। 
मैने लिखा-- “जाचमें तो श्रमी और दिन लगेंगे, भौर जाचके वाद भी जवतक 
लोगोका दु ख दुर न होगा मेरा इरादा विहार छोडनेका नही है 
मेरी जाच वद करनेका एक ही भ्रच्छा इलाज सुरकारके पास था। 
लोगोकी शिकायतोको सच मानकर उन्हे दूर करना भ्रथवा उनकी दिकायतोपर 
ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जाच-समिति नियुक्त कर देना । गवर्नर सर 
एडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि मे जाच-समिति नियुक्त करनेंके लिए 
।जैयार हु श्रोर उसका सदस्य वननेके लिए उन्होने मुझे निमन्त्रण दिया । दुसरे 
सदस्योके नाम देखकर और अपने साथियोंसे सलाह करके हस शर्तंपर मैने सदस्य 
होना स्वीकार किया कि मुझे अपने साथियोके साथ सलाह-मणविस करनेकी 
छूटी रहनी चाहिए और सरकारकों समझ छेना चाहिए कि सदस्य वन जानेंसे 
किसानोका हिमायती रहनेका मेरा अविकार नही जाता रहेगा, एवं जाच होनेके 
वाद यदि मुझे सतोष न हो तो किमानोकी रहनुमाई करने की मेरी स्वतत्रता 
जाती न रहे । 
सर एडवर्ड गेंटने इन शर्तोको वाजिव समझकर मजूर किया। स्वर्गीय 
सर फूक ल्‍लाई उसके प्रध्यक्ष वेनाये गये । जाच-समितिने किसानोकी तमाम 
शिकायतोको सच्चा बताया और यह सिफारिय की कि निलहे लोग अनुचित 
रीतिसे पाये रुपयोका कुछ भाग वापस दे और 'तौन कठिया' का कायदा रद 
किया जाय । 
इस रिपोर्टके सागोपाग तैयार होनेमे श्ौर भ्रतको कानून पाम करानेमे 
सर एडवर्ड गेटका बडा हाथ था। वह यदि मजबूत न रहे होते पौर पूरी-पूरी 
कुशलतासे काम न लिया होता तो जो रिपोर्ट एक मतमे लिखी गई, वह नहीं 
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लिखी जा सकती थी और श्रतको जो कानून वना वह न बन पाता । निंसहोकी 
सत्ता बहुत प्रवल थी। रिपोर्ट हो जानेंके वाद भी कितनोने विलका विरोब 
किया था, परतु सर एडवरड गेट भ्रततक दृढ़ रहे भौर समितिको सिफारियोका 
पूरायूरा पालन उन्होने कराया । 

इस तरह सौ वर्षका पुराना यह 'तीन कठिया' कानून रद हुमा भौर 
उसके साथ ही निलहोका राज्य भी अस्त हो गया । रैयतने, जो दवी हुई थी, 
अपने बलकों कुछ पहचाना भौर उसका यह वहम दूर होगया कि तीलका दाग 
दो घोये नही बुलता । हि 

मेरी इच्छा थी कि चपारनमें जो रचनात्मक कार्य झआरम हुआ है उसे 
जारी रखकर जोगोमें कुछ वर्षो दक् काम किया जाय और अविक पाठ्यावाए 
खोलकर भधिक गावोगमें प्रवेश किया जाय । क्षेत्र तो तैयार था; परतु मेरे मनसूर्वे 
ईश्वरने वहुत वार पार नही पड़ते दिये है। मैने सोचा था एक भौर दैवते मुझे 
दूसरे ही काममें छे घसीटा । 


ब्‌० 


मजदूरोंसे संबंध 


अ्रभी मे चपारनमे जाच-समितिका काम ख़तम कर ही रहा था कि 
इतलेमें खेडासे मोहनलाल पड़या और शंकरलाल परीक्षका पत्र मिला कि खेड़ा 
जिलेमें फसल नप्ट हो गई है और उसका लगान माफ होना जरूरी हैँ। झ्राप 
आइए और वहा चलकर लोगोको राह दिखाइए । वहा जाकर जबतक में खुद 
जाच न करलू, तवतक कुछ सलाह देनेकी इच्छा मुझे न थी भर व ऐंसी 
सामर्थ्य भोर साहत ही था। 

दूसरी ओर श्रीमती भ्रनसूया बहनकी चिट्ठी उनके 'मजूर-सघ' के 
सवंधम मिली । मजदूरोका वेतन कम था । बहुत दिनोसे उनकी माय थी कि 
वेतन बढाया जाय । इस संबधमे उनका पथअदर्शन करनेका उत्साह मुझे था। 
यह काम यो तो छोटा-सा था, परंतु मे उसे दूर वैठकर नहीं कर सकता था। 
इससे में तरत भहमदावाद पहुचा। मेने सोचा तो यहु था कि दोनो कामोदी 
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जाच फरके थोड़ें हो ममयमे चंपारन लौट प्राज्या भौर पहाके रचनात्मक 
कामको संभाल लूगा । 
परतु भ्रहमदावाद पहुचनेके बाद ऐसे काम निकल भागे कि में बहुत 
समय तक चपारन न जा सका भौर जो पाठशालाये वहा चलती थी थे एकके 
भ्ाद एक टूट गईं । सायियोने भौर मैने जो कितने ही हवाई किले बाघ रबसे थे, 
दे कुछ स्मयके लिए टूट गये । 
चपारनम ग्राम-पाठशाला श्ौर ्राम-सुधारके अलावा गोरक्षाका काम भी 
मैने प्रपने हाथमें ले लिया था । श्रपने भ्रमणमे में यह बात देख चुका था कि गो- 
शाला शौर हिंदी-प्रचारके कामका ठेका मारवाड़ी भाइयोने ले लिया है । वेतियामे 
एक मारवाडी सज्जनने अपनी धर्मशालामे मुझे आश्रय दिया था। वेतियाके 
मारवाड़ी सज्जनोने मुझे उनकी गोगालाकी झोर श्राकृष्ट किया था। गोरक्षाके 
सबंधमें जो विचार मेरे झ्ाज है वहीं उस समय वन चुके थे । गोरक्षाका अर्थ है 
गोवशकी वृद्धि, गोजातिका सुधार, वैलसे मर्थादित काम छेना, गोशालाको भ्रादर्श 
“ “मालय बनाना, इत्यादि । इस काममें मारवाडी भाइयोने धूरी मदद देने का वचन 
दिया था, परतु में चपारनमें जमकर नही बैठ सका । इसलिए बह काम भ्रघूरा' 
ही रह गया। बेतियामे गोभाना तो झ्राज भी चल रही है, परतु वह प्रादर्श 
दुश्धालय नही वन सकी । चपारनमें वैलोसे प्राज भी ज्यादा काम लिया जाता है । 
हिंदू-नामवारी भ्रव भी बैलोको निर्देयतासे पीठते है भ्लौर इस तरह भ्रपने धर्मको 
डुबोते है । यह भ्फसोस मुझे हमेशा के लिए रह गया है। मै जव-जब चपारन 
जाता हू तब-तब उन श्रधूरे रहे कामोको स्मरण करके एक लवी सास छोडता हू 
भर उन्हें भ्रयूरा छोड देनेंके लिए मारवाडी भावइयों भर बिहारियोका मीठा 
उलाहना सुनता हू । 
>!  पाठ्शालाप्नोका काम तो एक नहीं दूसरी रीतिसे दूसरी जगह चल रहा 
“है, परतु गो-सेवाके कार्यक्रम की तो जड ही नही जमी थी, इसलिए उसे भावश्यक 
दिल्लामें गति नहीं मिल सकी । 
अहमदाबादमे खेडाके कामके लिए सलाह-मशवरा चल रहा था कि 
इतनेमे मजदूरोका काम मैने अपने हाथमें ले लिया । 
इसमें मेरी स्थिति वडी नाजुक थी। मजदूरोका पक्ष मुझ्ते मजबूत मालूम 


चक 
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॥ श्षीनती ग्रदनूबा दहनतो अपने सगे भाईके साथ लड़नेका प्रसव झाग्मा 
था। मजरों और मालित्रोंके इस दात्ण युद्धमें श्री अवालाल सारानाईने मुल्य 
जाग लिया था। मित्-मालिक्ोंके साय मेरा मीत्य हवंव था। उनके छाप 
लट्वा मेरे लिए व्यिन काम था। मैंने उनसे झापतमें लतचीत करने अनुरोव 
किया कि पच बनाकर मजइरोकी मायक्य पफैचला कर लीजिए; परलु रातिकोने , 
अपने और मजदरोंने वीज्मे पचकी सव्यन्थ्ताके औचित्यलों पत्तद न क्या। 
तव मजदूरोदों मेने हड़ताल कर देनेकी सलाह दो। यह सलाह देनेंके 

और 
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शाति भग न करना । 
जो कामपर जाना चाहे उनके साद किसी क्स्निकी ज्यादती या 
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(३) मजदूर मिलान न रूवे । 
(/) हृदताव चाहे ज्वतक् करना पड़े, पर थे दृंह रहे और जह' 
स्परयाजसा न रहे तो दूससे मबहरे »रके पेट पाने । 
झा सोय इन धर्तोकों सम्स गये झौर उन्हे ये पसद भी झाई । अब 
मजदूरोने एक आन सभा वी भोर उनमे उस्ताव क्या कि ऊद्तव' हम्गरी माय 
स्वीयार न की जावे भ्रयवा उसतर विच्यर वरन्‍वे लिए एच न सुदरंर हो तवतत 
हम वास पर ने जायेंगे । 
इस हृइनादमे मेगा परिचय श्री वल्लनमाई पटेल और «ी झन्रलतान 
देजस्से बहत अच्छी तरह हो दया । औीसती अदसया अहनसे तो मेरा परिचय 
पपने ही खुर हो चुन ४ । 
हप्तातियोरी समा रोह साव्रासतीके किनारे एक पैडके नीचे होने, 
लोत। थे ऊँन्टोरी सन्‍्पाने आने। में फेज उन्हे प्रपती प्रतिज्ञान्या स्मरण 
हरा । शांति रचने भर स्व-सानकी रक्षा करनेदी आ्रवन्यकता उन्हें उद्माता 
है बगरतता दी ठीक चा जंचा तेगर नोझ शहस्मे 
४०, 
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बातचीत करता और उन्हे इसाफ करनेके लिए समझाता । “हमें भी तो भ्रपनी 
टेक रखनी है । हमारा भौर मजदूरोका वाप-बेटोका सबंध है । उसके 
बीचमें यदि कोई पडना चाहे तो इसे हम कैसे सहन कर सकते हे ? बाप-बेटोमे 
पचकी क्‍या जरूरत है ? ” यह जवाब मुझे मिलता । 


२१ 
आश्रमकी भांकी 


मजदूर-प्रकरणको झागे के चलनेके पहले श्राश्ममकी एक झलक देख 
लेनेकी आवश्यकता है। चपारनमे रहते हुए भी में झ्राश्मको भूल नही सकता 
था। कभी-कभी वहा झा भी जाता था । 
कोचरव अहमदाबादके पास एक छोटा-सा गाव है। भ्राश्रमका स्थान 
“इसी गावमे था। कोचरबमे प्लेग शुरू हुआ । वालकोको मे वस्तीके भीतर 
सुरक्षित नही रख सकता था| स्वच्छताके नियमोका पालन चाहे लाख करे, 
सगर आस-पासकी गदगीसे श्राश्ममकों अछूता रखना भ्सभव था। कोचरवके 
लोगोसे स्वच्छताके नियमों का पालन करवानेकी अथवा ऐसे समयमें उनकी 
सेवा करनेकी शाक्ति हममें न थी। हमारा भ्ादश तो भाश्रमकोी जहर या गावसे 
दूर रखना था, हालाकि इतना दूर नही कि वहा जानेमें वहुत मुश्किल पडें। झआश्रम- 
को झाश्रमके रूपमे सुशोभित होनेके पहले उसे अपनी जमीनपर खुली जगहमे 
स्थिर तो हो ही जाना था ! 
इस महामारीको मेने कोचरव छोडनेका नोटिस माना । श्री पुजाभाई 
हीराचद श्राश्रमके साथ बहुत निकट सबध रखते और प्राश्नमकी छोटी-वडी 
| सेवाये निरभिमान-भावसे करते थे। उन्हे अहमदावादके काम-काजका बहुत 
प्रनुभव था। उत्होंने ग्राश्ममके लायक प्रावश्यक जमीन तुरत ही दृढ़ देनेका 
बीडा उठाया । कोचरवके उत्तर-दक्षिणका भाग में उनके साथ घूम गया । फिर 
मेने उनसे कहा कि उत्तरकी झोर तीन-चार भील दूरपर मगर जमीनका दुकडा 
मिले तो खोजिए । श्रव जहापर आश्रम है, वह जमीन उन्हींकी दृढी हुई है । 
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पडा। इनना तो मे जानता या कि हमेया देलके निए दैसा ही स्वान टूडा जाता हैं, 
जिसके ब्रास-यासकी जबह साफ्-सुभरी हो । 
कोई झाठ दिनोमें ही जमीनका सौदा हो गया । जमीनपर मकान 

एक भी न था। न कोई झाइ-पेड ही था। उत्ते लिए सबसे बड़ी सिप्नरिधि 
तो यह थी कि वह एव और नदीके सितारे पर है। दुरूमें हमने संबु्मे रहनेन्ग 
निव्चय क्या । रसोईके लिए टीनका एक छाम-चलाऊ छप्पर वना लिया 
और सोच कि स्थायी मकान धीरे-चीरे बना लेंगे । 

इस समय आश्रममें काफी आदमी थे। छोटे-वड़े कोई चालीत स्त्री 
पुरुष थे। इतनी सुविधा थी कि सठ एक ही रनोईमे खाते थे। बोजनाओं 
कल्पना मेरी थी, उस्रे भ्रमलमें लानेंका भार उठानेवाले द्ो निग्मानुसार स्व- 
मगननाल ही थे 

स्थायी मकान वननेंके पहले अनुविवाला तो कोई पार ही न था । बरसात: 
का मौसम सिरपर ण। सारा सामान चार मोल दूर घहरसे लाना था। इत्त 
उजाड़ जनीननें ताप ग्गैय तो थे ही । ऐसे उजाड स्वानमें वालकीकों सभालनेक्ी 
जोखिम ऐटी-वैक्ती नहीं थी । साप वगैराकों मारते न थे मंगर उनके भयसे 
मुक्त तो हममेंचे कोई न था, झाज भी नहीं है । 

हिलक जोदोको न मारनेके नियमक्षा यदागवित पालन फिनिक्स, 
शॉलत्टाय-सार्मे और सावरमती--नीनो जगहों में ह्या है। तीनों जगहोंगें 
उजाड़ जगलमें रहना पडा है। तीन जबहोमें माप वगैरा का उपद्रव सूत्र ही था, 
मगर तो नी भवनऊ एक नी जन हमें खोनी नहीं पढ़ी है। इसमे मेरे-डैच्ा 
श्रद्धालु तो ईव्वरकर हाथ, उनकी हुपा ही देखता है। ऐदी निरंणक घका कोई 
न करे कि ईव्वर पलपान नहीं करता शलृष्यदे रोजके कारमें हाय डादनेको 
नह बेकार नहीं चैत हैं। अपर किला इसरी भाषानें इस भाठको रखना में नहीं 
दाना | इंव्वरकी इतिको लौल्क भाषामें रखते हुए भी मे जानता हू कवि उसदय 
आर्य प्रवर्ननीय है, डिलू प्रयर पामर मनृष्य उउच्त वर्जन करे तो उमके पास तो 
अपनी तोतली छोली ही होगी । आम तौर पर सापक्तो न मारते हुए भी बहाका 
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समाज जब पचीस वर्ष तक बचा रहा तो इसे सयोग या श्राकस्मिक घटना माननेके 
बदले ईश्वर-कृपा मानना बहम हो तो, यह वहम भी अपनाने लायक है । 

जिस समय मजदूरों की हडताल हुई उस समय झाश्रमका पाया चुना 
जा रहा आ। आश्रमकी प्रवान प्रवृत्ति बुनाई की थी। कताईकी तो में श्रभी 
खोज ही नहीं कर सका था । इसलिए निश्चय थ्य कि पहले वनाई-बर वनाया 
जाय । इस समय उसकी रीव डाली जा रही थी । 


२२ 
उपवास 
मजदूरोने पहले दो हफ्ते वडी हिम्मत दिखलाई । जाति भी खूब रकख़ी 
रोजकी सभाझ्रोमे भी वे वडी सस्यामे भाते थे । में उन्हे रोज है प्रतिज्ञाका स्मरण 
कराता था। वे रोज पुकार-पुकार कर कहते थे, “ हम मर जायगे, पर अपनी 
टेंक कमी न छोडेगे ।” 
कितु भ्रतमे वे ढीले पडने लगे। और जैसे कि निबंल आदमी हिंसक 
होता है, वैसे ही, वे निर्वल पडते हीं मिलमे जानेवाले मजदूरोसे द्वेप करने लगे 
झौर मुझे डर लगा कि शायद कही उनपर थे बलात्कार न कर बैठे | रोजकी 
सभामे आदमियोकी हाजिरी कम हुईं। जो आते भी उनके चेहरोपर उदागी 
छाई हुई थी । मुझे खबर मिली कि मजदूर डिंगने लगे हे । में तरदूदुदमे पडा । 
में सोचने लगा कि ऐसे समयमे मेरा क्या कर्त्तव्य हो सकता है । दक्षिण भ्रफ्रीकाके 
मजदूरोकी हडतालका अनुभव मुझे था, मगर यह अनुभव मेरे लिए तया था। 
जिम प्रतिज्ञा करानेमे मेरी प्रेरणा थी, जिसका साक्षी में रोज ही बनता था, वह 
'प्रतिज्ञा कैसे टूटे ” यह विचार या तो अभिमान कहा जा सकता है, या मजदूरोके 
श्र सत्यके प्रति प्रेम समझा जा सकता है । 
सबेरेका समय था। में सभामे था । मुझे कुछ पता नहीं था कि क्‍या 
करना है, मगर सभामे ही मेरे मुहमे निकल गया-- “अगर मजदूर फिरमे 
तैयार न हो जाय भौर जवतक कोई फैसला न हो जाय तब्तक हडताल न निभा 
सके, तो तबतक में उपवास कल्गा । ” वहा पर जो मजदूर थे, वे हैरतमें मागये । 
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ग्रनसुयावहनकी आाखोंसे श्रासू निकल पड़े । मजदूर बोल उठे-- " आप नहीं, 
हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करने देंगे। हमें माफ कीजिए । 
हम अपनी टेकपर अंडे रहेगे।” 

मैंने कहा, “ तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नही है । तुम अपनी ्‌ 
प्रतिजाका ही पालन करो तो वस है । हमारे पास द्रव्य नहीं हैँ । मजदूरोकों . 
भिक्षान्न खिनाकर हमे हडताल नही करनी है! तुम कही कुछ मजदूरी करके 
अपना पेट भरने लायक कमा लो तो, चाहे हृडताल कितनी ही लवी क्यो न हे। 
तुम निश्चित रह सकते हो। भौर मेरा उपवास तो कुछ-व-कुछ फैसलेके पहले 
छुटनेवाला नही है । / 

बल्लभभाई मजदूरोंके लिए म्युनिस्िपैलिटीमे काम दूढते थे, मगर 
वहापर कुछ मिलने लायक नहीं था। श्राअमके बुनाई-घरमे वालू भरनी थी। 
मगनलालने सुझाया कि उसमें बहुतमे मजदूरोकों काम दिया जा सकता है। 
मजदूर काम करनेकों तैयार हुए। भनभूया वहनने पहली टोकरी उठाई भौर, 
नदीमैंसे वालूकी टोकरिया उठाकर लानेवाले मजदूरोफा ठठ लग गया। यह. 
दृष्य देखने लायक था! मजदूरोमे नया जोर भ्राया, उन्हे पैसा चुकानेवाले 
चुपाति-चुकाते थक जाते थे । 

इस उपवासमे एक दोष था । मैं यह लिए चूवा हूं कि मिल-मालिकोंके 
साथ मेरा मौंठा सबब था। उसलिए यह उपवास उन्हें स्पर्ग विये विना रह नही 
मकता था। में जानता था कि बतौर सत्याग्रहीके उनके विरुद्ध में उपवास नही 
भर सकना। उनके ऊपर जो परुछ प्रसर पडे, यह मजदूरोंडी हउतालका ही 
पहना चाहिए । मेरा प्रायन्चिल उनके दोपके लिए ने था, किंतु मगदूरोऊे दोपके 
लिए था। में रजदरोका प्रतिनिति था इसलिए इ्नो' दीयसे दोफित होता था । 
मारलियोंसे तो में सिर्फ विनय ही बर सवता था । उनके विरुद्ध उपयाप 5रना तो 
बतालाद तितो जायगा । तो भी में जानता था कि मेरे उपवासपा। सर उनपर ' 
परे बिना नहीं रह सता । पढ़ा भी सही, ल्यु में अपनेगों रात नहीं सकता 
था । मेने ऐसा दोपगप उपवास करने शपना परम पत्यन देखा । 

मातियोंतों मेंन समपराया, प्रैरे उपयासम प्रापशों अपना भाग जरा 
भी छोडूनेरी वररा न 7 । " दन्टान मुझ परदुएन्मीद्धे लान नी मारे । उन्हें 
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इसका अधिकार था । 
इस हडतालके विरुद्ध अचल रहनेमे सेठ अबालाल अग्रसर थे। उनकी 
दृढता आदइचर्यजनक थी। उनकी स्पष्ड-हृदयता भी मुझे उतनी ही झूची | 
उनके खिलाफ लडना मुझे प्रिय लगा इनके-जैसे भ्ग्रसर जहा दिरोवी-पक्षमे 
हो, उपवासके द्वारा उनपर पड़नेवाला बुरा असर मुझे खटका । फिर मेरे ऊपर 
उनकी पत्नी सरलादेवीका सगी वहनके समान स्नेह था। मेरे उपवाससे 
दोनेवाली उत्तकी व्यप्नता मुझसे देखी नही जाती थी । 
मेरे पहले उपवासमे तो भ्नसूया वहन भौर दूसरे कई मित्र तथा कुछ 
मजदूर शामिल हुए । और भ्रिक उपवास न करनेकी जरूरत मे उन्हे मुदिकलसे 
समझा सका। इस तरह चारो ओरका वातावरण प्रेममय वन गया। मिल- 
मालिक तो केवल दयाकी ही खातिर समझौता करनेके रास्ते ढूँढने लगे | अ्नसूया 
वहनके यहा उनकी वातचीत होने लगी | श्री श्रानदशकर ध्रुव भी बीचमे पडे । 
अतमे वह पच चुने गये भौर हडताल छूटी । मुझे तीन ही। दिन उपवास करना 
अंडा | मालिकोने मजदूरोको मिठाई वाटी | इक्क्रीसवे दिन समझौता हुमा । 
समझौीतेका सम्मेलन हुआ । उसमें सिल-मालिक भौर उत्तर विभागके कमिश्नर 
भ्ाये थे । कमिश्नरनें मजदूरोको सलाह दी थी-- “तुम्हे हमेशा मि. गाधी 
की वात माननी चाहिए । ” इन्ही कमिष्नर साहवके खिलाफ इस घटनाके कुछ 
दिनो वाद तुरत ही मुझे लडना पडा था समय बदला, इसलिए वह भी बदल 
गए और खेडाके पाटीदारोको मेरी सलाह न माननेके लिए कहने लगे । 
एक मजेदार मगर उतनी ही करुणाजनक घटनाका भी यहां उल्लेख 
करना उचित है | मालिकोकी तैयार कराई मिठाई बहुत थी और सवाल यह 
हो पडा था कि हजारों मजदूरोमे वह वाटी किस तरह जाय ? यह समझकर 
कि जिस पेडके श्राश्यमे मजदूरोने प्रतिज्ञा की थी वहीपर वाटना उचित होगा, 
और दूसरी किसी जगह हजारो मजदूरोको इकट्ठा करना भी भ्रसुविधाकी बात 
थी, उसके झासपासके खुके मैदानमें मिठाई वाटनेकी वात तय पाई थी । मैने 
झपने भोलेपनमे मान लिया कि इक्फीस दिनो तक अनुशासनमे रहे मजदूर विता 
किसी प्रयत्नके ही पक्तिमें खड़े होकर मिठाई के लेगे और अवीर होकर मिठाई 
पर हमला नही कर चैठेगे, किन्तु मैदानमें वाटनेके दोन्‍्तीन तरीके श्राजमाये 
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भ्रौर निष्फल हुए। दो-तीन मिनट ठीक-ठीक चले भौर फिर बघी-बधाई पक्ित 
दूर जाती | मजदूरोके नेताझोने खूब प्रयत्त किया, मगर वे कुछ इतजाम-नहीं 
कर सके | भ्रतमे भीड, शोरगुल और हमला ऐसा हुआ कि कितनी ही मिकमई 
कुचलकर बरवाद गई । मैदानमे वाटना वद करना पडा भौर बची हुईं मिठाई 
मुद्किल से सेठ भ्रवालालके मिर्जापुर वाले मकानमे पहुचाई जा सकी | यह 
मिठाई दूसरे दिन बगलेके मैदानमें ही वाटनी पडी । 

इसमेका हास्यरस स्पष्ट हैँ। 'एक टेक' वाले पेडके पास मिठाई बाटी 
ने जा सकनेके कारणोको ढढनेपर हमने देखा कि मिठाई वटनेकी ख़बर पाकर 
अहमदावादके मिखारी वहा आ पहुंचे थे भौर उन्होने कतार तोडकर मिठाई 
छीनने की कोशिश की । यह करुण रस था । यह देश फाके-कशीसे ऐसा पीडिंत है 
कि मिखारियोकी सख्या बढती ही जाती है भौर ने खाने-पीनेकी चीजें प्राप्त करनेके 
लिए आम मर्यादाको तोड डालते है । धनिक लोग ऐसे मिखारियोके लिए काम 
दृढ देनेंके बदले उन्हे भीख दे-देकर पालते है । 


श्३े हु 
खेड़ामें सत्याग्रह 


मजदूरोकी हडतात पूरी होनेके बाद मुझे दम मारनेंकी भी फ्रसत 
न मिली भर जेडा जिलेके सत्याग्रहका काम उठा छेना पडा। खेडा जिलेमे 
प्रकालके जैसी स्थिति होनेसे वहाके पाटीदार लगान माफ करवानेके लिए प्रयत्न 
कर रहे थे । इस सवघम श्री अमृतलाल ठक्करने जाच करके रिपोर्ट भेजी थी । 
मैने कुछ भी पक्की सलाह देनेंके पहले कमिव्नरसे भेट की । श्री मोहनलात 
पड़्या और श्री शकरलाल परीक्ष अयक परिश्रम कर रहे थे ! स्व० गोकुलदास 
कहानदास परीख और श्री विदृठलभाई पटेलके द्वारा वे घारासभागें हलचल 
करा रहे थे। सरकारके पास गिप्ट मंडल गये थे । 

इस समय में गुशरात-समभाका भ्रध्यक्ष था। समाने कमिव्नर झौर 
गवर्भरकों अजिया दी, तार दिये, कमिश्नरके झ्पमान सहन किये, उनकी घमकिया 
पो गई । उस समय के प्रफम रोका रोबदाब भव तो हास्यजनक लगता है। अफ- 
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सरोका तबंका विलकुल हलका व्यवहार अब तो असभव-सा जान पडता है । 

लोगोकी माग्र ऐसी साफ झौर मामूली थी कि उसके लिए लडाई लडनेकी 
भी जरूरत नही होनी चाहिए । यह कानून था कि भ्रगर फसल चार आने या उससे 
भी कमर हो तो उस साल लगान माफ होना चाहिए, कितु सरकारी भ्रफसरोका 
प्रनुमान चार झानेसे भधिकका था। लोगोकी भोरसे इसके सबूत पेश किये गये 
कि फसल चार आनेसे कम हुई हैं । मगर सरकार मानने ही क्यो लगी ? लोगोकी 
भोरसे पच बनानेकी माग हुईं। सरकारको वह ग्रसह्य लगी। जितनी विनय 
की जा सकती थी उतनी कर लेनेके वाद, साथियोके साथ सलाह करके, मैने लोगोको 
सत्याग्रह करनेकी सलाह दी । 

साथियोमे खेडा जिलेके सेवकोके श्रलावा खास तौरपर श्री वल्लभभाई 
पटेल, श्री श्करलाल बेकर, श्री भ्रनसूयावहन, श्री इदुलाल कन्हैयालाल याज्िक, 
श्री महादेव देसाई बगैरा थे । वल्‍लभमाई अपनी वडी भौर दिनो-दिन बढती हुईं 
वकालतका त्याग करके झाये थे । यह भी कहा जा सकता है कि उसके वाद वह 

“फ़िर कभी जमकर वकालत कर ही वही सके । 

ह हमने नडियाद-अनाथाश्रममे डेरा जमाया। प्रताथाश्रममे ठहरनेमे 
कोई विशेषता नही थी, कितु इसके समान कोई दूसरा खाली मकान नडियादमे 
तही था, जहा इतने भ्रधिक झादमी रह सकें। अतमे नीचे लिखी प्रतिज्ञापर 
हस्ताक्षर लिये गये-- 

४ हम जानते है कि हमारे गावमे फसल चार आतेसे भी कम हुई है । 
इसलिए हमने भ्रगछे सालतक कर वसूल करना मुल्तवी रखनेकी भर्जी सरकार 
को दी है, मगर फिर भी लगानकी वसूली बद नही हुई है, इसलिए हम नीचे सही! 
करनेवाले प्रतिज्ञा करते हे कि इस सालका सरकारका पूरा या वकाया लगाने 
अदा न करेगे, कितु उसे वसूल करनेके लिए सरकार जो-कुछ कानूनी कार्रवाई 

“करे उसे करने देंगे और उससे होनेचाला कष्ट सहेंगे । यदि इससे हमारी जमीवें 
जब्त होगी तो वह भी होने देगे, कितु अपने हाथो लगान चुकाकर, झूठे बनकर, 
हम स्वाभिमान नहीं खोएगे । अगर सरकार दूसरी किश्ततक बकाया जगाने 
वसूल करना सभी जगह मुल्तवी कर दे तो हमसे जो लोग समर्थ है वे पूरा या वकाया 
लगान चुकानेकों तैयार हैँ। हममे जो समर्थ है उनके लगान न देनेका कारण 
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यह है कि अगर खुबहाल लोन दे दें तो जो अनमर्द हु वे घदराहुटमे पड़कर अपनी 
चाहे जो वस्तु बेचकर या कर्ज करके लगाव चुकावेग झोर दुख भोगेंगे । हम 
मानते है कि ऐसी हालतमे गरीबोका बचाव करना समर्थोका धर्म है। ” 

इस लडाईके वर्णनके लिए में अधिक प्रकरण नहीं दे सकता । इसलिए 
कितने ही मीठे संल्मरण छोड देने पडेंगे । जो इस महत्त्वपूर्ण लडाईका विशेष 
हाल जानना चाहे, उन्हे थी गक्रलाल परी क्षका लिखा खेंडाकी लडाईका सवित्तर 
और प्रामाणिक इतिहान' पट जानेकी मेरी उलाह है ।* 


२४ 
प्याजन्चोरः 


चपारन हिदुस्तानके एक ऐसे कोने पडा था और वहाकी लडाईको 
अ्रतवारोसे इस तरह अलग रक़्खा जा सका था कि वहा वाहरसे देखनेयाले दर 
झरने थे । परतु खेंडाकी लडाईकी खबर अज्वारोमे छप चुकी थी । गुजरातियोकी 
इस नई चीजमें खूब दिलचस्पी हो रही थी । वे घन लुटावेंको तैयार थे। यह 
बात नुरत दी उनकी समझमें नहीं आती थी कि तसत्याग्रहकी लडाई बनसे नहीं 
चल सकती, उसे घनकी जरूरत कम-से-कूम रहनी हूँ । मना करनेपर भी बबई- 
के मेठोने जहूर्तमे अविक घन दिया था और लडाईके प्रतर्में उसमेंसे कुछ रकम 
बची भी थी । 

दूसरी झोर सत्याग्ही सेना को भी सादगीक्ा नया पाठ सीखना चाकी 
था । यह तो नही कह मकते कि उन्होने पूरा पाठ सील लिया था; कितु हां, 
पपने रहन-महनमें उन्होने बहुत कुछ-नुघार जरूर कर लिया था । 

पाटीदारोक लिए भी इस प्रकारकी लड़ाई नई ही थी। गाव-यावमं: 
पूसनर उनका रहस्य समजाना पडचा था। यह उमझाकर लोगोका भय दर 
कल काम घा कि नरतारी अफनर प्रजाके मालिक नहीं कितु नौकर हे, 
उसके पनद्ध तनस्वाह पाने वाले है और निर्भय बनते हुए भी उन्हे विनयके पालन 


* यह पुस्तक गुजरातोमें है ।...अनु० 
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करनेका ढंग वेंतलाना झौर गले उतारना लगभग अशवय-सा ही लगता था। 
झफसरोका डर छोडनेके वाद उनके किये भ्रपमानोका बदला लेनेकी इच्छा किसे 
नहोती ? मगर फिर भी सत्याग्रहीके लिए भ्विनयी होना तो दृूधमे जहर पहनेके 
समान है। पीछेसे मेने यह भौर अधिक समझा कि पाठीदार श्रमी विनयका 
' पूरा पाठ नही पढ़ सके थे। प्रनृभवसे देखता हु कि विनय सत्याग्रहका 
सबसे कठिन भ्रद् है। विनय॒का भ्र्थ यहांपर केवल मानके साथ वचन वोलना- 
भर ही नही है । विनय है विरोधीके प्रति भी मनमे म्ादर रखना, सरल भाव, 
उसके हितकी इच्छा भ्रोर उसीके श्रनुसार बर्ताव रखना । 
शुरूके दिनोमें लोगोमे खूब हिम्मत दिखाई पडती थी। शुरू-शुरूमें 
सरकारी कार्रवाइया भी नरम होती थी, कितु जैसे-जैसे लोगोकी दृढ़ता बढती 
हुई जान पडी, वैसे-वैसे सरकार भी भधिक उग्र उपाय करने लगी । जव्तीवालोने 
लोगोके ढोर बेच दिये धरमेस्ते मनचाहा माल उठा छे गये । चौथाई जुरमानेके 
- ऐटिस निकले | किसी-किसी गावकी सारी फसल जब्त हो गई। झव लोग 
धैवरामे । कुछ लोगोने लगान दे दिया । दूसरे यह चाहने लगे कि भ्गर सरकारी 
प्रफसर ही हमारा कुछ माल जब्त करके लगान भ्रदा कर ले तो हम सस्ते ही छूटें । 
पर कितने ऐसे भी निकले, जो मरते दमतक टेकपर भरें रहनेवाले थे । 
इतने हीमे शकरलाल परीक्षकी जमीनपर रहुनेवाले उनके श्रादमीने 
उनका लगान भर दिया । इससे हाहाकार हो गया । घकरलाल परीक्षने वह जमीन 
देशको श्रपण करके अपने आ्रादमीकी भूलका प्रायद्चित्त किया | उनकी प्रतिष्ठा 
श्रक्षत रही | दूसरोके लिए यह उदाहरण हुआ । 
एक भ्रनुचित रूपसे जब्स किये गये खेतमें प्याजजी फल तैयार थी। 
मैने ढरे हुए चोगोको उत्साह देनेके लिए मोहनलाल पड्याके नेतृत्वमे उस खेतकी 
2 फसल काट लेनेकी सलाह दी । मेरी दुष्टिमें उसमे फानूनका भग नही होता था । 
भेने समझाया, अगर होता भी हो तो भी जरासे लगानके लिए सारी खडी फसलकी' 
जब्ती कानून-सम्मत होनेपर भी नीति-विरुद्ध है भौर सरासर लूट है तथा इस 
तरह की गई जन्तीका भनादर करना धर्म हूँ । ऐसा करनेमे जेल जाने तथा सजा 
पानेक्ी जो जोखिम थी सो लोगोको मैने स्पष्ट रपसे वतला दी थी। मोहनलाल 
॥ पद्याको तो यही चाहिए था । उन्हे यह रुचिकर नही लग रहा था कि सत्याग्रह- 
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में अविरोधी तौरपर किसीके जेल जानेके पहले ही लेड़ाकी लड़ाई खत्म हो चाग। 
उन्होने इस लेंतकी प्याज लोद लानेका वींडा उठावा | सात-आठ आदम्योनि 
उनका साथ दिया । 

मरकार उन्हें पकदे बिना भरा कैसे रहती २ मोहवलाल पड़या और 
उनके सायी पकडे गये । इससे लोगोका उत्लाह बढ़ा । लोग जहापर जेल इत्यादि- 
से निर्भय वनते है वहा राजदड लोगोको दवानेके वदछे उलठा वहादुरी देता है 
अदालतमें लोगोके झुड मुकदमा देखनेको इकद्ूठे होने बगे। पंड्याक्ों तथा 
उनके सावियोकों वहुत थोडे दिनोकी कैद मिली । में मानता हूं कि अदालतका 
फुनला गलत यथा। प्याज उखाइनेकी कार्रवाई चोरीकी कानूनी व्यात्यामे वहीं 
आरती हूँ, कितु अपील करनेकी झोर किततीकी रुचि ही नही थी ! 

जेल जानेवानोक्ों पहुचानेके लिए एक जलूस यथा, भौर उत्त विनसे 
मोहनलाल पड्याने जो प्याज-चोर' कौ सम्मानित उपाधि लोगेसि पाई उसका 
गौरव उन्हे झ्राव तक प्राण है ) ह 

अब बह वर्णन ररके कि इस लडाईका कैसा और क्सि तरह झत भाव 
यह लेडाअकरण पूरा कह्या | 


२५ 
खेड़की लडाईका अंत 


इन बडाईका झत विचित्र रीतिने हुआ । यह स्पष्ट था कि लोग यक 
गये थे । जो लोग प्रानपर भई थे, उन्हे अतनक त्वार होने वेनेमे सक्तोंच होता 
था। मेरा झुक्ताव इन और था कि एक सत्यायहीको जो उचित मालूम हो सके, 
ऐसा कोई उपाय भगर इच्ध युद्धको समाप्त करनेका मिल जाय तो वही करना 
चाहिए। नो ऐसा एक अबल्पित उपाय प्राप-टी-आप झा भी या । नड़ियाद 
ताल्मुकैके मामनतदार (तहलरीलदार) ने ख़बर भेजी कि अगर घनी पाटीदार 
लगान अदा कर दें तो गरीवोका लगाने मुल्तदी रहेगा । मेंने इस विपयम तहरीरी 
हुक्म माया । यहमिन नी गया। मामलतदार तो अपने ही ताह्लुकेकी जिम्मेदारी 
के सकता है। सारे जिदेली ओरले ऋदेब्टर ही कह सकता है । इम्म्लिए मेने 
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इढेक्टरसे पूछा । जवाब मिला कि ऐसा हुवम तो कवका निकल चुका है। मुझे 
उसकी ख़बर ने थी, किंतु अगर ऐसा हुवम निकला हो तो लोगोकी प्रतिज्ञा पूरी 
हुई समझनी चाहिए। प्रतिज्ञमे यही दल थी। इसलिए इस हुक्गसे हमने 
सतोष माना । 
ः फिर भी इस अतसे हममेंसे कोई खूश न हो सका ; क्योकि सत्याग्रहकी 
लडाईके पीछे जो मिठास होनी चाहिए सो इसमे नहीं थी । कक्ेष्टर समझता 
था मैने मानो कुछ नया किया ही नही है । गरीद लोगोको छूट देनेकी बात थी, 
मगर ये भी शायद ही बचे । यह कहनेका भ्रधिकार कि गरीब कौन है, प्रजा नही 
श्राजमा सकी | मुझे इस बातका दु ख था कि प्रजामें यह शबित नही रह गई भी । 
इसलिए सत्याग्रहके भ्तका उत्सव तो मनाया गया, मगर मुझे वह निस्तेज लगा। 
सत्याग्रहका जुद्ध अत वह समझा जा सकता है कि जब श्रारभकी वनिस्वत 
झतमे प्रजामें ग्रधिक तेज भर शक्ति दिखाई दे। कितु ऐसा मुझे नहीं दिखाई 
दिया । 
>- ऐसा होनेपर भी लडाईके जो अदृह्य परिणाम आये, उनका लाभ 
तो आज भी देखा जा सकता है श्रौर मिल भी रहा है । खेडाकी लडाईसे गृजरात 
के किसान-वर्गंकी जाग्रतिका, उसके राजनैतिक शिक्षणका भ्रारभ हुआ । 
विदुषी बसतीदेवी (एनी वेसेट)की 'होमरूल' की प्रतिभाशाली हलचलने 
उसको स्पश्श भ्रवर॒य किया था, कितु किसानके जीवनमे शिक्षित-वर्गका, स्वय- 
सेवकोका, सच्चा प्रवेश हुआ तो इसी लडाईसे कह! जा सकता है । सेवक पाटीदरो- 
के जीवनमें ओत-प्रोत हो गये थे । स्वय-सेवकोको अपने क्षेत्रकी मर्यादा इस लडाईमें 
मालूम हुईं, उनकी त्याग-णक्ति बढ़ी । वल्लभभाईने अपने-प्रापको इस लडाईमें 
पहचाना । अगर भौर कुछ नही ती एक यही परिणाम कुछ ऐसा-वैसा नही था । 
यह हम पिछले साल बाढ-सकट निवारणके समय और इस साल बारडोलीमे देख 
शक है। गूजरातके प्रजा-जीवनमे नया तेज आया, नया उत्साह भर गया । 
पाठीदारोको अपनी शक्तिका भान हुआ, जो कभी नहीं मिटा । सबने समझा 
कि प्रजाकी मुक्तिका आधार खुद उसीके ऊपर है, उस्तीकी त्याग-शक्तिपर है । 
सत्याग्रहने खेडाके द्वारा भृुजरातमे जड जमाई। इसलिए हालाकि लड़ाईके 
अतसे में सतुष्ट न हो सका, मगर खेडाकी प्रजाको तो उत्साह ही मिला, क्योकि 
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उसने देख लिया कि हमारी अक्तिके अनुपातमे हमें प्रधिक मिला है प्रौर आरगेके 
लिए राजनैतिक कप्टोंके निवारणन्ा एक मार्ग हमें मिल गया है, उनके उत्साहके 
निए इतना ज्ञान काफी था । 

कितु सेडाकी प्रजा सत्याग्रहका स्वस्प पूरा नही समझ सकी थी, इस- 
लिए उसे कैसे कडुए अनुभव हुए सो हम भागे चलकर देखेंगे । 


२६ 
ऐक्यके प्रयत्न 


जिस समय लेडाका आझादोलन जारी था, उसी समय यूरोपका महाप्तमर 
भी चल रहा था । उसके सिलसिलेमें वाइसरायने दिल्लीमें वेताप्रोकों वुलवाया 
था। मुझे भी उसमें हाजिर रहनेका श्य%रह किया था। में यह पहले ही लिख 
चुका ह कि लाई चेम्सफोईडके साथ मेरा मैत्रीवष था । 

मेंनें भ्रामत्रण मजर किया भर दिल्‍ली गया, किंतु इस सभागे घाधित: 
होनेमें मुझे एए सडोच था । इसका मत्य कारण यह था कि उसमे अली भाइणों, 
लोऊमात्य तया दसरे नेताझोकों नहीं बुलाया गया था। उस समय ग्रली भाई 
जेलम थे। उनमे मे एक-दो वार ही मिला था, सुना उनके बारेमें बहुत-कुछ 
था। उनके नेवाभाव और वहादुरीफी स्तुति सभी कोई क्या करते थे। 
हकीम साहबके साव नी मेया परिचय नहीं हुआ था। ८४० आचार्य रुद्र भौर 
दीनवश्‌ एट्लजके महमे उनकी बहुत प्रणसा नुती थी । कलकत्तावाले मुस्लिम- 
लीगके अ्रविवेशनम ध्वेब कुरेची और वैरिस्टर रवाजासे मेरी मुलाकात हुई थी । 
अयख्ढर अमारी और टाकटर अच्दुर॑हमानसे भी परित्रव हो चुब्य था। भछे 
मु र्मानोकी सोहवन में टूटना रहता था और उनमें जो पवित्र तथा देशभवन 
समने जाते थे, उनके सपकृंम आदर उनकी भावनाये जाननेकी मुझे तीम्र इच्छा 
ग्ह्ती पी । उसतिए मुझे वे अपने समाजमें जहा कही ले जाते, में बिना क्षोई 
सन्ननान बनाप हो बडा जाता था। यह तो में दक्षिण अक्कीका्म ही समस 
बुना था नि हिदुस्तानके हिल्टू-सुससमानोमे सच्चा मित्राचार नहीं है। दानोंके 
मामृदारों मिदनेरा एप मो मोच्च में यो ले जाने नहीं देता था। जूठी सुघामद 
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करने या स्वत्व गवाकर किसीको खुश करना में जानता ही नही था, किंतु मे 
वहीसे यह भी समझता भआया था कि मेरी भ्रहिसाकी कसौटी और उसका विशाल 
प्रयोग इस ऐक्यके सिलसिलेमे ही होनेवाला है । प्व भी मेरी यह राय कायम है । 
प्रतिक्षण मेरी कसौटी ईश्वर कर रहा हैँ। मेरा प्रयोग आज भी जारी है । 
इन विचारोकों साथ लेकर में बवईके वदर॒पर उतरा था । इसलिए 
इन भाइयोका मिलाप मुझे भ्रच्छा लगा। हमारा स्तेह वढता था। हमारा 
परिचय होनेके दाद तुरत ही सरकारने अलीभाइयोको जीते-जी' ही दफन कर 
दिया था। मौलाना मुहमदअलीको जव-जब इजाजत मिलती, वह मुझे बेतूल- 
जेलसे या छिंदवाडा जेलसे लबे-लबे पत्र लिखा करते थे। मेने उनसे मिलने जानेकी 
प्रार्थना सरकारसे की मगर उसकी इजाजत न मिली । 
अली भाइयोके जेल जानेंके वाद कलकत्ता मुस्लिम-लीगकी सभामे 
मुझे मुसलमान भाई छे गये थे । वहा मुझसे वोलनेके लिए कहा गया था। में 
बोला । झली भाइयोकों छुडानेका धर्म मुसलमानोकों समझाया । 
/> ०... इसके बाद वे मुझे अली गढ-कॉलेजम भी ले गये थे । वहा मैने मुसलमानोको 
देदके लिए फकीरी लेनेका न्योता दिया था । 
अली भाइयोको छुडानेके लिए मेने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार 
चलाया । इस सिलसिलेमे इन भाइयोकी खिलाफत-सवधी हलचलका भ्रध्ययन 
किया। मूसलमानोके साथ चर्चा की । मुझे लगा कि भ्रगर में मुसलमानोका 
सच्चा मित्र वनना चाह तो मूझे भ्रली भाइयोको छुडानेंसें और खिलाफतका 
प्रदन न्यायपुर्वक हल करनेमे पुरी मदद करती चाहिए । खिलाफतका प्रइन मेरे 
लिए सहल था । उसके स्वतत्र गुण-दोप तो मुझे देखने भी नही थे । मुझे ऐसा 
लगा कि उस सववमे मृसलमानों की माग नीति-विरुद्ध न हो तो मुझे उसमें मदद 
५ देनी चाहिए। धर्मके प्रश्नमें श्रद्धा सर्वोपरि होती है । सबकी श्रद्धा एक ही 
*! बस्तुफे वारेमे एक ही सी हो तो फिर जगत्‌मे एक है। घर्म हो सकता है । खिलाफत- 
सबधी माग मुझे नीति-विरुद्ध नही जान पड़ी । इतना ही नही, वल्कि यही भाग 
इग्लेडके प्रधानमत्री लाइड जाजेने स्वीकार की थी, इसलिए मुझे तो उनसे अपने 
वचनका पालन कराने भरका ही प्रयत्न करना था। वचन ऐसे स्पप्ट घब्दोमें 
थे कि मर्यादित गृणदोपकी परीक्षा मुझे महज अपनी अन्तरात्माको प्रसत्च करनेकी 
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ही खातिर नरी थी । 

दिलाज्तके प्रबनमें मेने मूसतनानोका जो साव दिया, उच्के विषय्में 
मित्रो और टीकाकारोने मुझे खूब लरी-लोठी नुवाई है। इच्च चबक्ा विचार 
करनेपर भी मेँ ने जो राय कायम जी जो मदद दीं या दिलाई, उत्तके लिए मुझे 
जरा भी पब्चात्ताप नहों है। न उसमें दुछ चुवार ही करना है। झाज भी ऐसा 
प्रबव यदि उठ खडा हो नो, मुचे लगता है, मेरा आचरण उत्ती प्रकारका होगा | 

इस तरहके विचारकों लिये हुए में दिल्ली गया। मृच॒लमानोंको इंच 
धिवायतके बारे में नुझे वाइसरायसे चर्चा करनी ही थी। लिताफ्तके अब्नने 
अनी अपना पूर्ण रूप नहीं घारण किया था । हु 

दिल्‍ली पहुचने ही दीनवबू एड्रूजने एक वैतिक प्रब्व ला खड़ा किया। 
इस अरेमें इटली और इग्लेडके बीच यृप्त-सधि-विषयक चर्चा अग्रेजी ऋतवारोगे 
श्राई। दीनजबुने मुझसे उसके सवपर्मे वात की और कहा, “ भझगर ऐनी गुप्त 
सधिया इम्नेंइने किसी सरकारके साथ की हो तो फिर आप इस तमामें कैसे 
चामिल हो कर मदद दे सकते है ? में इस सविके वारेमें बुछ नही जानता था 
दीनवबुना सब्द मेरे लिए दस था । इस कारणको पेश करके मैने लाड वेन्तफोर्डको 
लिखा क्षि मूझे सनामें आनेने उद्च है। उन्होने मुझे चर्चा करनेके लिए बुलाया । 
उनके साथ और फिर मि० मैप्तीके साथ नेरी लदी चर्चा हुई । इसका अंत यह हुआ 
कि मेने सभामे जाना स्टीजार कर लिया। सक्षेप््म दाइसरायकी दसील यह 
थी-- झ्राप दुछ पह तो नहीं मानते कि डिटिय मश्मिडल दो कुछ करे. वाइस- 
राज्शे उसकी सदर होने! चाहिए ? में पह दावा नी करता कि ज़िट्शि सरकार 


ल्मी दिन भूल वूस्ती ही नहीं। यह झवा में ही व्या, कोई नहीं करता, मगर 
प्र यदि बह रजूल छरे कि उसन्द अल्तित्व ममारके लिए लागकारी है, उसके 
बारण उन देशको दुन मिचाकर सान ही पहुंचा है, ठो या फिर झाप यह नहीं 
उसकी आपत्तिके समद उसे मदद पहुंचाना हरेक नागरिक्का 
संबर्म आपने ऋष वारोमे जो देखा है, सो मेने भी पटा है । 
में आपको विग्दान दिला मफ्ना हूं कि इससे अधिक डुछ भी नहीं जानता । यह 
मी तो प्राप जानने हो है कि अववारोमें कँती गप्पे झाती है) तो कया आप झ्ख- 


दारोंमे इसे एर नितक आनमे ऐसे समवमें दल्तननको छोड अकते है ? सटाई 
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खतम हौनेंके वाद आपको जितने नीतिके प्रइन उठानें हो, श्राप उठा सकते है, 
और जितनी छानवीन करनी हो, कर सकते हे ।” 
यह दलील नई न थी, परतु जिस अवसरपर जिस प्रकार वह रक्‍्खी 
गई, उससे मुझे नई-सी जान पडी और मेने सभामे जाना मजूर कर लिया । 
६ नह निदिचत हुप्ा कि खिलाफतके बारेमें वाइसरायकों पत्र लिखकर भेजू । 


२७ 
रंगरूटोंकी भरती 


सभामें में हाजिर हुआ । वाइसरायकी तींब्र इच्छा थी कि मे सैन्य 
भरतीके प्रस्तावका समर्थन करू। मेने हिंदुस्तानीमे बोलनेकी प्रार्थना की। 
वाइसरायने यह स्वीकार कर ली, मगर साथ हू भ्रग्रेजीमे भी वोलनेका अनुरोध 
किया । मुझे भाषण तो देना था ही नहीं । में इतना है| वोला-- “ मुझे भ्रपननी 
:भ्रम्मेदारीका पूरा भान है भौर उस जिम्मेदारीको समझते हुए मे इस प्रस्तावका 
समन करता हू ।” हिंदुस्तानीमे वोलनेके लिए मुझे वहुतोने धन्यवाद दिया । 
वे कहते थे कि वाइसरायकी सभामें हिंदुस्तानी वोलनेका इस जमानेमें यह पहला 
ही दृष्टात था । यह धन्यवाद भौर पहला ही दृष्टांत होनेकी खबर मुझे अखरी । 
में जरमाया । अपने ही देशमे देश-सवधी कामकी समामें, देशी माषाका बहिष्कार 
या उसकी भ्रवगणना होना कितने दु खकी वात है ? और मुझ जैसा कोई शख्स 
यदि हिंदुस्तानीमें एक या दो वाक्य वोल है दे तो उसे धन्यवाद किस वात का ? 
ऐसे प्रसग हमें अ्पती गिरी हुई दशाका भान कराते हे । समामें जो वाक्य मेने 
कहे थे उनमें मेरे लिए तो बहुत॑ वजन था, क्योंकि यह सभा या यह समर्थन 
>ऐसि न थे, जिन्हे मै भूल सक्‌ । अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्लीमें है। खत्म 
* कर लेनी थी। वाइसरायको पत्र लिखनेका काम मुझे भासान नहीं लगा। 
सभामें जानेकी प्रपनी झ्ानाकानी, उसके कारण, भविष्यकी आशाएं वगैराका 
खुलासा, अपने लिए सरकारके लिए, भौर प्रजाके लिए, करनेकी आवश्यकता 
मुझे जान पडती थी । 
मेनें वाइसरायको पत्र लिखा। उसमे लोकमान्य तिलक, अली भाई 
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प्रादि नेताग्रोकी गैरहाजिरीके बारेमे अपना खेद प्रकट किया, वोगोंकी राज- 
नैतिक मागो और लडाईमेंने उत्तन्न मुस्नमानोंकी मागोका उल्लेख किया। 
यह पत्र छापनेकी इजाजत मेने वाइनरामने मागी, जो उन्होने चुथीने दे दी । 
पत्र शिमला भेजना था, व्योकि सभा लत्म होते ही! वाइसराय शिमता 
चढ़े गये थे । वहा टाकसे पत्र नेजनेमे ढील होती थी । मेरे मनमे पत्र महत्त्वपूर्ण ५ 
था। समय बचानेकी जत्रत थीं! चाहे जिसके हाथसे मेजनेकी इच्छा नही होती 
थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर यह पत्र कमी पवित्र आदमीके हावने जाम तो 
बडा भच्छा है। दीनदयु और सुशील रुदने रेवरेंड आयलेंड महागंयका नाम 
मुज्नावा । उन्होने यह मजूर किया कि पत्र पटनेपर भगर शुद्ध लगेगा तो छे जाऊंगा । 
पत्र सानगी तो था ही नहीं। उन्होने पढा, वह उन्हें पतद आया और उसे छे 
जानेको राजी हो गये । मैने दूनरे दर्जका रेल-भाद देनेकी व्यवस्था की, कितु 
उन्होने उसे छेनेसे इन्कार कर दिया भौर रातका सफ़र होनेपर नी इंटरका ही 
टिकट लिया। उसकी इस सादगी, सरलता, स्पप्टतापर में मोहित हो गया। 
इस प्रकार पवित्र हाथो भेजें गये पजका परिणाम मेरी दृष्टिसे पच्छा ही। हुआ. 
उमसे मेरा मार्ग साफ हो गया । 
मेरी दूनरी जिम्मेदारी रगत्ट भरती करनेकी थी। में यह याचना 
खेडामें न कर तो भौर कहा करता ? अपने साथियोकों अगर पहले न्यौता न 
दूं तो भौर किसे हू ? लेडा पहुचते ही वललमभाई वगैराके साथ सलाह की । 
कित्वनों हीके गछे यह घूट तुरत न उतरी । जिन्हे यह बात पसद भी पड़ी, उन्हें 
कार्यकी चफ़लताके बारेसे सदेह हुआ ! फिर जिम वर्गमेंसे यह मस्ती करनी थी, 
उसके मन इस स्तरकारके प्रति कुछ भी प्रेम न था। सरकारके अफपरोंके द्वारा 
हुए कदुए अनुभव अभी उनके दिमागमें ताजे ही थे । 
तो भी कार्यारम करनेके पक्षमों सभी हो गये । कार्यक्रा आरम करते 
हीं मेरी आज्े खुन गईं। मेरा भ्राशावाद भी चुछ ढीला पहा । तेडाकी लडाईम ' 
लोग चुच्ध हो कर मुफ्तमें गाडी देते थे, जहा एक स्वयस्तेवककी जरूरत होती 
वहा तौन-चार मिल जाते थे। भ्रवपैसा देनेपर भी गाड़ी दु्लेस हो गई। क्ति 
इम तरह में कोई निराघ होनेवाला जीव नही था ! नाडीके बदले पैदल ही सफर 
करनेका निश्चय किया । रोज बीस मोलतकी मजिल ते करनी थी। जन्र गाही 
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ही नही मिलती थी तो खाना कहासे मिलता ? मागना भी उचित नही जान 
पडता था। इसलिए यह निदचय किया कि प्रत्येक स्ववसेवक श्रपने भोजनका 
सामान प्पने झोलेमे छेकर ही वाहर निकले । मौसम गर्मीका था। इसलिए 
झ्रोढनेका कुछ सामान साथ रखनेकी जरूरत नही थी । 
े जिस-जिस गावम हम जाते, वहा समा करते | लोग आते तो मगर 
भरतीके लिए नाम मुष्िकिलसे एक या दो ही मिलते । “भाप अहिसावादी होकर 
हमें हथियार लेनेके लिए क्यो कहते हे ” सरकारने हिंदुस्तानका कौनसा भला 
किया है जो आप उस्ते मदद देनेपर जोर देते हे ? ” इस तरहके भ्रनेक सवाल 
हमारे सामने पेश किये जाते थे । 
ऐसा होनेपर भी हमारे सतत कामका असर लोगोपर होने लगा था। 
नाम भी यो ठीक सख्यामे लिखे जाने लगे और हम मानने लगे कि अ्रगर पहली 
टुकडी निकल पडे तो दूसरीके लिए रास्ता साफ हो जायगा। कमिम्नरके साथ 
मेने यह चर्चा शुरू कर दी थी कि जो रगरूट भरती हो जाय उन्हे कहा रखना 
- भहिए, इत्यादि । दिल्‍्लीके नमूनेपर कमिश्नर लोग जगह-जगह सभाए करने 
लगे थे। वैसी सभा गूजरातमे भी हुई । उसमे मुझे झौर मेरे साथियोको भी भाने 
का झामत्रण था। यहां भी में गया था। कितु अगर दिल्‍लीमे मेरा जाना कम 
शोभता जान पडा था तो यहा और भी कम लगा । जी-हा' जी-हा के वातावरणमें 
मुझे चैन नही पडता था । यहा में जरा ज्यादा वोला था । मेरे वोलनेमें जुधामद 
जैसा तो था नही, वल्कि दो-एक कडुए वचन भी थे । 
रुगरू्टोकी भरतीके सवधमें मेने पत्रिका छापी थी। उसमें भरती 
होनेके निमश्णमे एक दलील दी थी, जो कमिव्नरकों सटकी थी। उसका सार 
यह था-- “ब्रिटिण राज्यके अनेक अपकृषत्योमे सारी जनताको दस्त्र-रहित करनेके 
कानूनका इतिहास उसका सबसे काला काम माना जायगा। यदि यह कानून 
रद्द कराना हो भौर शस्त चलाना सीखना हो तो उसके लिए यह सुवर्ण योग है । 
राजकी इस झपत्तिके समयमे मध्यमवर्ग यदि स्वेच्छासे मदद करेगा तो उससे पार 
स्परिक अविदवास दूर होगा भौर जो शस्त धारण करना चाहते है वे सुशीसे उन्हें 
रख सकेगे ” इसको लक्ष्य करके कमिश्नरको कहना पडा था कि उनके और मेरे 
बीच मतभेद होते हुए भी सभामें मेरी हाजिरी उन्हे प्रिय थी । मुन्ते भी भ्पने 


डप२ 


आत्मनकया ' भाग # 


मतक्ता समर्वन जहाँ तक हों सका, मीठे शब्दों करना पडा था । 


पहले जिस पत्रका उल्ेख प्रिया गण है उसका साराश इस प्रकार है-- 

“ सभामें उपस्थित होनेंके लिए मे हिचकिचा रहा था, परतु आपसे 
मुझाकात करनेके वाद मेरी हिचक्तिचाहट दूर हो गई है। और उसका 
एक कारण यह अवद्य है कि आपके प्रति मुझे बहुत आदर है । न आतेके 
कारणोमें एक मजबूत कारण यह था कि उसमें छोकमान्य तिलक, श्रीमती 
वेसेंद और अलोभाइयोको निमत्रण नहीं दिया गया था। इन्हे में 
जबताके बड़े ही शक्तिशाली नेता मानता है) में तो यह मानता हु 
कि उनको निमत्रण न भेजकर सरकारने बढ़ी गपीर भूल की है। 
में अब भी यह सुसाना चाहता हु कि जब प्रातीय सभाएं की जाय तब उन्हे 
अवश्य निर्मत्रण भेजा जाय । मेरी नाकिस रायमें चाहे कैसा ही मतभेद 
क्यो न हो, कोई भी सल्तनत ऐसे प्रौढ वेतानोकी अवगणना नहीं कर 
सकती। इत्ती कारण म॑ सभाको कप्तेटियोमं शामिल म हो सका और 
सभामें प्रस्तावका समयंन करके सतुष्द हो गया। सरकारने ग्रदि/ 
मेरे सुझाव स्वीकृत कर लिये तो मे तुरंत ही इस काममें छग जानेकी आशा 
रखता हू । 

“जिस सल्तनतमें हम भविष्यमें संपूर्ण हिस्सेदार बननेकी आशा 
करते है, उसको आपत्तिकालमें पूरी मदद करना हमारा धर्म है । परतु 
मुझे यह कहना चाहिए कि उसके साय हमें यह आशा भी रही है कि 
इस मददके कारण हम अपने ध्येयतक जल्दी पहुंच सकेंगे। इसलिए 
लोगोको यह साननेका अधिकार है कि जिन सुधारोको देनेकी आशा 
आपने अपने भाषणमें दिखलाई है उनमें काग्रेत और मुस्लिस छीगकी 
मुद्य-मुद्य सागोका भी समावेद्र होगा । अगर सुझसे बन पढ़ता तो में 
ऐसे समयमें होमरल वर्गराका उच्चार तक न करता और साच्ाज्यके 
ऐसे नाजुक समयपर तमाम शक्तिशाली भारतीयोको उसकी रक्षामें 
चुपचाप कुरवान हो जानेके लिए कहता । इतला करनेते ही हम सा्राज्य- 
के बडे-बर्ड और सम्माननोय हिस्सेदार बन जाते और रग-भेद और 
देश-भेद हुए हो जाता । 
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४ परंतु शिक्षित चर्गने इससे कम कारगर रास्ता अस्तियार किया 
है। जन-समाजमें उसकी पहुंच बहुत है । में जबते हिहुस्तानमें आया 
हूँ तमीते जनतमाजके गाढ परिचयमं आता रहा हू और में आपको 
यह कहना चाहता हू कि उनमें होमरूल प्राप्त करनेका उत्साह पैदा हो 
गया हुँ। बिना होमरूलके प्रजाको कभी सतोष न होगा। वे यह 
समझते है कि होमझूल प्राप्त करनके लिए जितना भी त्याग किया जा 
सकें कम ही होगा । इसलिए यद्यपि साम्राज्यके लिए जितने भी स्वयं- 
सेवक दिये जा सके देने चाहिएं, कितु में आथिक सददके लिए यह नहीं 
कह सकता हू । लोगोको हारूतको जानकर में यह कह सकता हू कि 
हहदुत्तान अवतक जितनी मदद कर चुका है वह भी उसकी शक्तिसे 
अधिक है । परतु में इतना अवद्य समझता हू कि जिन्होने सभामें प्रस्ताव- 
का समर्यन किया उन्होंने इस कार्य प्राणात तक सद॒द करनेका नि३चय 
किया है। परतु हमारी स्थिति मुश्किल है । हम कोई दूकानके हिस्सेदार 
नहीं। हमारी मददकी नींव भविष्यकी आाशापर स्थित है; और 
घह भाश्ा क्या है, यह यहा विशेषरूपसे कहना चाहिए। से कोई सौदा 
करना नहीं चाहता। फिर भी मुझे इत्तना तो यहा अवश्य कहना चाहिए कि 
यदि इसमें हमें निराश होना पडा तो साम्राज्यके बारेसें आज-तक हमारी 
जो धारणा है वहु केवल भ्रम समझी जायगी। 

मापने अदरूनी झगड़े भूल जानेकी जो वात कही है उसका अर्थ 
यदि यह हो कि जुल्म और अधिकारियोके अपकृत्य सहन करें तो यह 
असभव है। संगठित जुल्मके सामने अपनी सारी श्ाक्षित छगा देना 
में अपना धर्म समझता हू । इसलिए आप अधिकारियोको हिदायत दें 
कि वे किसी भी जीवको अवहेलना न करें और पहले कभी जितना 
लोकमतका आदर नहीं किया उतना अब करें। घंपारतमें सदियोक्े 
जुल्मका विरोधकर मेने ब्विटिया न्यायका सर्वेश्रेष्ठ होना प्रमाणित कर 
दिया है । छलेंडाकी रैयतने यह देख लिया है कि जब उससें सत्यफे लिए 
कष्ट सहन फरनेकी शवित है तब सच्ची शक्ति राज्य नहीं, वल्कि छोकमत 
है। और इसलिए जिस सल्तनतको प्रजा शाप दे रही थी उसके प्रति मब 


ड्श्ड 


सात्मन्छ्वा ; भाग * 


कटुता कुछ कम हो गई हैँ और जिस राज्यतत्ताने सबिनय कोनूनमभंग 
सहन कर छिया हूँ वहु लोकमतका स्देया अनादर नहीं करेगी, ऐसा 
उनझो विश्वास हो गया है। इसलिए में यह सानता हूं कि चपारन और 
खेडामें मैने लो कार्य किया हुँ घह छूडाईके स्ंधर्मे मेरी सेवा ही है। 
यदि आप मुझे इस प्रकारका कार्य बंद करनको कहेंगे तो में यही चमझूंगा 
कि आप मुझे अपने श्वातको हो रोक देनेके छिए कहते है! यदि झस्त्र- 
बलके स्पानमें मूझे आत्मवलल अर्थात्‌ प्रेमवलको छोकप्रिय बनानेमें सफलता 
मिले तो में यह जानता हू कि हिंुस्तानयर सारे विश्वकी त्योरी चढ 
जाय तो भो वह उसका सामना कर सकेगा। इसलिए हर समय कष्ड 
सहन करनेकी इस सनातन रौतिको अपने जीवतर्मे उतारनेके लिए 
में अपनी आत्माकों कस्तता रहूगा और दूपरोको भो इस नीतिको अंगीकार 
करनेफे छिए कहता रहुगा । और यदि में कोई जोर काम करता भी हू 
तो वह इसी नौतिकी अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करनेके छिए ही । 

“अत में आपसे विनती करता हूँ कि आप मुसलमान राज्यकि/ 
दारेम निश्चित विश्वास दिलानेकी प्रेरणा ब्रिटिश प्रधानमडलको करें। 
आप जानते है कि हस विषय प्रत्येक मुसलूमानकों चिता बनी 
रहती है। एफ हिंदू होकर में उनकी इस चिताके प्रति ल्ापरवाह नहीं 
रहु सकता हू । उनका दुस तो हमारा ही इु ल है। भुसलूमानी राज्यके 
टरोंकी रक्षा करनेने, उनके धर्मत्यानोंके विययमें उनके भावोंका 
आदर फरनेंमें और हिदुत्तानकी होमतककी भाग स्वीकार करनेंमें 
साघान्यशी सल्ामनी हूँ। मैने यह पत्र इसलिए लिफ़ा है फि मे अंग्रेजों 
को चाहता ह्‌ ओर अग्रेजोर्से जंत्ी वफादारी हूं, दसी ही में प्रत्येक आरतीयमें 
जाग्रद करना घाहता हूं ।” 
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श्द 
मृत्युशैय्यापर 


रगरूठोकी भरती करनेमे मेरा शरीर क्राफी थक गया। उन दिनो 
केछे इत्यादि कुछ फल, भुती हुई मृगफलीको कूटकर उसमे गूड मिला उसे डो- 
तीन नीबूके पानीके साथ लिया करता था। बस, यहीं मेरा भोजन था। में 
यह जानता तो था कि अधिक मृगफली अ्रपथ्य करती है, फिर भी वह अ्रधिक 
खानेमे भ्रा गई। इससे जरा पेचिश हो गई। मुझे वार-वार भ्राश्नम तो भाना 
ही पडता था । मेने इस पेचिशकी अधिक परवा नही की । रातकों प्राश्मम पहुचा । 
उन दिनो में दवा तो शायद ही कभी छेता था । मुझे विद्वास था कि एक बारका 
खाना बद कर दू गा तो तबियत ठीक हो जायगी । दूसरे दिन सुबह कुछ नहीं 
खाया । इससे दर्द तो लगभग मिट गया । पर में जानता था कि मुझे उपवास 
और करना चाहिए, भ्रथवा यदि कुछ खाना ही हो तो फलका रस जैसी कोई चीज 
लेनी चाहिए । 
उस दिन कोई त्यौहार था । मुझे स्मरण है कि मैने कस्तूरवाईसे कह 
दिया था कि दोपहरकों भी मे भोजन नहीं करंगा। पर उसने मुझे ललचाया 
और में भी लालचमे झा गया । उस समय मे किसी भी पशुका दूध नही पीता था । 
इसलिए घी झौर मट्ठा भी मेरे लिए त्याज्य ही था | भत मेरे लिए तेलमें गेहुका 
दलिया बनाया गया । वह झौर सावत मूग भी मेरे लिए खास तौरपर रखे हुए 
है, ऐसा मुझसे कहा गया । बस, स्वादने मुझे फता लिया । फिर भी इच्छा तो 
यही थी कि कस्तूरवाईकी वात रखनेके लिए थोडा-सा खा लूगा । इससे स्वाद भी 
, भा जायगा भौर शरीरकी रक्षा भी हो जायगीं। पर शैतान तो मौकेकी ताकमे 
ही बैठा था। मेने भोजन शुरू किया और थोडा खानेके बदले डटकर पेटभर 
खा लिया। जायका तो खूब रहा, पर साथ ही जमराजको मिमत्रण भी दे दिया । 
खाये एक घटा भी न हुआ कि पेटगे जोरोसे दर्द शुरू हुआ । 
रातको नडियाद तो वापस जाना ही था। सावरमती स्टेशनतक पैदल 
गया। पर वह सवा मीलका रास्ता कटमा मुश्किल हो गया। प्रहमदावादके 


ड५६ भात्म-कथा भोग १ 


स्वेशनपर वल्लभभाई प्राने वाले थे ) वह आये झौर मेरी तकलौफकों जान गये । 
पर मेरी व्याधि प्रसह्य थी, यह न तो मेने उन्हे जानने दिया भौर न दूसरे सावियोंसे 
ही कहा । हि 

नडियाद पहुंचे। यहामे ग्रनायाश्रम जाना था। सिर्फ भाव मील- 
का फासला था। पर वह दस मील-सा मालूम हुआ। बडी मुश्किलसे वहां 
पहुचा । पर मरोडा बढ़ता जाता था। पत्रह-पद्रह मिनटमे पराप्ाता जानेंकी 
हाजत होने लगी । श्रासिर में हरा। अपनी प्सह्य वेदनाका हाल मित्रोंसे 
कहा मौर विस्तर पकडा। अभीनक आश्रमकी मामूली टट्टियोमे पासानेंके 
लिए जाता था। भ्रव कमोद ऊपर मंगाया। लज्जा तो बहुत मालूम हो रही 
थी, पर लाचार था। फूलचद वापूजी विजलीकी तरह दौड़कर कमोड लावे। 
साथी चिंतातुर होकर मेरे झास-पास एकन्र हो गए। उन्होंने अ्रपने प्रेमसे 
मुझे नहला दिया। पर मेरे दुखको श्राप उठाकर तो वेचारे हलका कर 
नहीं सकते थे। इधर भेरी हठका कोई ठिकाना न था। डाक्टरको बुलाने, 
मेने इल्कार कर दिया--- “ दवा तो हगिज नही छूगा। अपने कियेका फल भोगूगा 
सायियोने यह सव दुखी मुहसे सह लिया | चौवीस घटेके भ्रदर तीस-चालीस वार 
में व्ट्टी गया। खाना तो मैने वद कर ही दिया था। शुरुके दिनोगे तो फ़तोका 
रस भी नही लिया । एचि ही न थी । 

जिस शरीरकों ग्राजतक में पत्थरके जैसा मानता था, वह मिट्टी-सा 
ही गया। सारी शक्षित जाने कहा चली गई। डॉ० कानूयों झ्ाये | उन्होने 
दवा छेनेके लिए मुझे बहुत समझाया । पर मेने इल्तार कर दिया। इजेक्शन 
देनेकी वात कहीं। मेने इसपर भी इन्कार ही किया। इजेक्शनके विपयमें 
मेरा उस समयका भ्रश्ञान हास्यजनक था। मेरा यही खयाल था कि इजेक्दान 
तो किसी प्रकार की लस-- सीरस होगी । वादमें मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टरने 
जो इजेकान बताया था वह तो एक प्रकारका वनस्पति-तत्व था! पर जब यह 
शान हुआ तव तो अवसर बीत गया था । द॒ष्टिया जारी थी। वहुत परिश्मके 
कारण बुखार भर वेहोज्ी भी भा गईं। मित्र भर भी घवराये | अन्य डॉक्टर 
भी भाये, जो वीसार ही उनकी न सुने तव उसके लिए वे क्या कर सकते थे ? 

सेठ प्रवालाल भौर उनकी धर्मपत्नी नड़ियाद भाई । साथियोंसे सलाह 
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भशविरा किया भौर बडी हिफाजतसे मुझे वे भ्रपने मिरजापुरवाले बगले पर ले 
गये । में यह तो जरूर कहूगा कि इस वीमारीमे जो निर्मेल निष्काम सेवा मुझे 
मिली उससे अ्रधिक सेवा तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता । मद ज्वर भाने लगा 
झौर घरीर भी क्षीण होता चला । मालूम हुआ कि बीमारी बहुत विनतक 
चलेगी और णायद में विस्तरसे भी न उठ सकू | अवालाल सेठके वयज्ेमे प्रेमसे 
घिरा हुआ होनेपर भी मेरे चित्तमे भ्रणाति पैदा हुई और मंने उनसे मुझे झाश्रममे 
पहुचानेंके लिए कहा । मेरा भ्त्यत झाग्रह देकर वह मुझे भाश्रम ले श्ाये । 
आश्रममें में यह पीड़ा भीग रहा था कि इसनेमे वललभभाई यह ख़बर 
लाये कि जमंनी पूरी तरह हार गया और कमिश्नरने कहलाया है कि भव रगरूटो- 
की भरती करनेकी जर्रत नही हैं। इसलिए रगरूटोकी भरती करनेकी चितासे 
में मुक्त हो गया भौर इससे मुझे ज्ाति मिली । 
झ॒व पानीक उपचारोपर क्षरीर टिका हुआ था। दर्द चला गया पर 
शरीर किसी तरह पनप नही रहा था। वैद्य भौर डाक्टर मित्र प्रनेक प्रकारकी 
अलाह देते थे । पर में किसी तरह दवा लेनेके लिए तैयार न हुआ । 
दो-तीन मित्रोने दूध छेनेंमें कोई वाधा हो तो मास का घोरवा लेनेकी 
सिफारिश की और अ्रपने कथनकी पुष्टिमें झयुर्वेदसे इस भाशयके प्रमाण बताये 
कि दवाके बतौर भासादि चाहे जिस वस्तुका सेवन करनेमे कोई हानि नहीं। 
एक मिसने भडें खानेकी सलाह दी। पर उनमेसे किसीकी भी सलाहकों मे 
स्वीकार न कर सका । सवके लिए मेरा तो एक ही जवाब था । 
खाद्याखाद्यका सवाल मेरे लिए महज शास्त्रोके श्लोकोपर निर्भर न था। 
उसका तो मेरे जीवनके साथ स्वतत्र रीतिसे निर्माण हुआ था । हर कोई चीज 
खाकर हर किसी तरह जीनेका मुझे जरा भी लोग न था। अपने पूत्रो, स्त्री 
और स्नेहियोके लिए मेने जिस धर्मपर अमल किया उसका त्याग में भ्रपने 
लिए कैसे कर सकता था। 
इस तरह इस बहुत लवी वीमारीमे, जो कि गभीरताके खयालसे मेरे 
जीवनमें मुझे पहले ही पहल हुई थी, मुझ्ने धर्मे-निरीक्षण करनेका तथा उसे कसौटी- 
पर चढानेका भ्रतभ्य लाभ मिला | एक रात तो में जीवनसे बिल्कुल निराण 
हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि अतकाल झा पहुचा। श्रीमती झनसूयावहनको 
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समाचार मिजवाये। वह भाई । वल्लभभाई भाये । डा० कानूगोने नव्ज दैखे- 
कर कहा, “ मुझे तो ऐसा एक भी चिह्न नही दिखाई देता, जो मयकर हो । ३४८ 
बिलकुल अच्छी है, केवल कमजोरीके कारण यह मानसिक झशाति आपको है। 
पर मेरा दिल गवाही नही देता था। रात तो बीती । उस रात शायद ही मृत 
नींद भाई हो । 

चेरा हुआ्ना । मृत्यु न झाई । फिर भी मुझे जीनेकी भ्राद्या नही हो पाई 
थी। में तो यही समझ रहा था कि मृत्यु नजदीक भा पहुंची है ! इसलिए हम 
तक हो सका, भ्रपने सायियोसे गीता सुनते हीमे भ्रपने समयका उपयोग मै करने 
लगा। कुछ काम-काज करनेको शक्ति तो थी ही नहीं। पढ़नेकी शक्ति भी 
न रह गई थी । किमीसे वाततक करनेको जी न चाहता था। जरा-सी बातचीत 
करनेमे दिमाग थक जाता था। इससे जीनेमें कोई भानद नही रहा था । महज 
जीनेके लिए जीना मुझे कमी पसद नही था । बिना कुछ काम-काज किये साथियों 
से सेवा छेते हुए दिन-ब-दिन क्षण होनेवाली देह को टिकाये रखना मुझे बढा 
कप्टकर प्रतीत होता था । न 

इस तरह मृत्युकी राह देख रहा था कि इतनेमे डा० तलवलकर एक 
विचित्र ग्राणीकों छेकर भ्राए। वह महाराष्ट्रीय है। उनको हिंदुस्तान नहीं 
जानता । पर भेरे ही जैसे 'चक्रम' है, यह मैने उन्हे देखते ही जात लिया । वह 
अपना इलाज मुझपर भ्राजमानेके लिए भाये थे । बवईके प्रेंड मेडिकल कंलिजमें 
पढ़ते थे। पर उन्होने द्वारकाकी छाप--- उपाधि-- प्राप्त न की थी। मुत्त 
बादम मालूम हुआ कि वह सज्जन सरहमसमाजी है । उनका नाम हैं केलकर ! 
बड़े स्वतत्र मिजाजके आदमी है। वरफके उपचारके बडे हिमायती हूँ । 

मेरी वीमारीफी बात सुनकर जब वह अपने वरफके उपचार मुझपर 
प्राजमानेके लिए आये, तवसे हमने उन्हे भाइस डाक्टर'की उपाधि दे रही है। 
अपनी रायके वारेमे वह बडे श्राग्रही है । डिग्रीबारी डाक्टरोकी प्रपेक्षा उन्होने | 
मई भ्रच्छे भ्रविष्कार किये है, ऐसा उन्हें विग्वास हैं । वह अपना यह विश्वास 
मुन्मे उत्पत नही कर सके, यह उनके और मेरे दोनोके लिए दु सकी बात है। 
में उनके उपचारोड़ो एक हद तक तो मानता हू । पर मेरा खयाल है कि उन्होने 
किननें ही झनुमान बाधनेम कुछ जल्दबाजी की है। उनके झ्राविष्कार सच्चे 
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हो या गलत, मेने तो उन्हे उनके उपचारोका प्रयोग भ्रपने शरीर पर करने दिया । 
वाहय उपचारोसे अच्छा होना मुझे पसद था । फिर ये तो वरफ भ्र्थात्‌ पानीके 
उपचार थे। उन्होने मेरे सारे शरीरपर बरफ मलना शुरू किया। यचपि 
इसका फल मुझपर उतना नही हुआ, जितना कि वह मानते थे, तथापि जो में रोज 
| भत्युकी राह देखता पडा रहता था सो भच नही रहा । मुझे जीनेकी श्राशा बधने 
लगी । कुछ उत्साह भी मालूम होने लगा। मनके उत्साहके साथ-साथ शरीरमे 
भी कुछ ताजगी भालूम होने लगी | खूराक भी थोडी वढीं। रोज पाच-दस 
मिनट टहलने लगा । “ झगर झाप अडेका रस पिये तो भापके शरीरमे इससे भी 
भ्रधिक शवित भ्रा जावेगी, इसका मे आपको विश्वास दिला सकता हू। और 
भ्रढय तो दूबके ही समान निर्दोष वस्तु होती है । वह मास तो हगिज नही कहा 
जा सकता । फिर यह भी नियम नही है कि प्रत्येक भ्डेमे बच्चे पैदा होते ही हो । 
में सावित कर सकता हु कि ऐसे निर्जीव भडे सेये जाते है, जिनमेंसे वच्चे पैदा 
नही होते ।” उन्होने कहा । पर ऐसे निर्जीव भडे लेनेको भी मे तो राजी न हुआ । 
फ़िर भी मेरी गाडी कुछ भागे चली और मे श्रास-पास के कामोमें थोडी वहुत 
दिलचस्पी छेने लगा । 
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माथेरान जानेसे शरीर जल्दी ही पुष्ट हो जायगा, ऐसी मित्रोते सलाह 
पाकर में मायेरान गया। परतु वहाका पानी भारी था। इसलिए मुझ जैसे 
बीमारके लिए वहा रहना मुद्दिकल हीं पड़ा। पेचिशके कारण गुदाद्वार बहुत 
ही नाजुक पड गया था भर वहा चमडी फट जानेंसे मल त्यागके समय बडा दर्द 
होता था | इसलिए कुछ भी खाते हुए डर लगता था। पश्रत एक सप्ताहमे ही 
मायेरानसे लौट प्लाया । श्रव मेरे स्वास्थ्यकी रखवालीका काम श्री णकरलालने 
अपने हाथमे छे लिया । उन्होंने डा० दलालकी सलाह लेनेपर बहुत जोर दिया । 
डा० दलाल भ्ाये। उनकी तत्काल निर्णय करनेकी शक्तिने मुझे भोह लिया । 
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उन्होने कहा-- 

“जबतक आप दूध न लेंगे तवतक आपका शरीर नहीं पनपेगां | 
गरीरकी पुष्ठिके लिए तो आपको दूध लेना चाहिए भौर लोहे व सखियेकी पिचकारों 
(इजेक्शन) छेनी चाहिए। यदि भाष इतना करे तो में आपका शरीर फिरसे 
पुष्ठ करनेकी 'गेरटी' लेता है ।” - 

“आप पिचकारी भले ही दे, छेकिन में दूध नहीं लूगा |” मेने जवाब 
दिया | 

“ झापकी दूवकी प्रतिज्ञा क्या है ? ” डाक्टरने पूछा । 

“ गाय-मैसके फूका लगाकर दूव निकालनेकी किया की जाती है । यह 
जाननेपर मुन्ने दुधके प्रति तिरस्कार हो आया, और यह तो में सदा मानता ही था 
कि वह मनुष्यकी खूराक नहीं है, इसलिए मंने दूध छोड दिया है। ” मेने कहा । 

“तब तो वकरीका दूव लिया जा सकता है।” कस्तूरवाई, जो मेरी 
खाटके पास ही खडी थी, बोल उठी । 

“ बकरीका दूध ले तो मेरा काम चल्न जायगा । ” डाबटर दलाल वीचरे 
ही बोल उठे । 

में झुका । सत्याग्रहकी लडाईके मोहने मुझमें जीवनका लोभ पैदा 
कर दिया था भर मेने प्रतिज्ञाके अक्षरोंके पालनसे सहोप मानकर उसकी आत्माका 
हनन किया। दूधकी प्रतिज्रा लेते समय यद्यपि मेरी दृष्टिके सामने गाय-भेसका 
ही विचार था, फिर भी मेरी प्रतिमा दूघमातरके लिए समझी जानी चाहिए, भर 
जवतक में पके टृव-मात्रकों मनृष्यकी खूराकके लिए निषिद्ध मानता हू तवतक 
मुझे उसे छेनेका भ्रधिकार नही है । यह जानते हुए भी बकरीका दूध छेनेके लिए 
में तैयार हो गया । इस तरह सत्यके एक पुजारीने सृत्यागहकी लडाईकेलिए 
जीवित रहनेकी इच्छा रखकर भ्पने सत्यको धब्वा लगाया। 

मेरे इस कार्यकी वेदना अवतक नहीं मिटी है भौर वकरीका दूघ छोडने 
की घुन अब भी तंगी ही रहती है । वकरीका दूब पीते वक्‍त रोज में कप्ट मनुभः 
हगता है। परनु सेवा कर्नेका महासूद्ष्म मोह जो मेरे पीछे लगा है, मुझे छोः 
नहीं रहा हूँ । भर्टिसा की दृष्टिसे खूराकके अपने प्रयोग मुझे बड़े प्रिय है । उन 
मूजे घानद झात्ता है भोर यही मेरा विनोद भी है। परतु बकरीका दूध मुझे इस 
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दृष्टिकि कारण नही भ्रखरता। वह तो मुझे सत्यकी दृष्टिसे अखरता है । प्रहिसा- 
को जितना में जान सका हु उसके वनिस्वत में सत्यको भ्रधिक जानता हू, ऐसा 
मेरा ख़याल हैं। और यदि से सत्यको छोड दू तो अ्हिसाकी वडी उलझने में कमी 
भी न सुलझा सकूगा, ऐसा मेरा भ्रतुभव है । सत्यके पालनका श्र है लिये गए 
[गतेके शरीर और आत्माकी रक्षा, बब्दार्थ और भावार्थदा पालन | यहापर 
मेने भरात्मका--भावारथंका नाश किया है । यह मुझे सदा ही भ्रखरता रहता है । 
यह जानने पर भी ब्रतके सवधमें मेरा क्या धर्म है, मे यह नहीं जाब सका अथवा 
यो कहिए कि मुझे उसके पालन करनेकी हिम्मत नही है । दोनो एक ही बात है, 
क्योकि शकाके मूलमें श्रद्धाका भ्रभाव होता है । ईइ्वर, मुझे शद्धा दे । 
वकरीका दूव शुरू करनेके थोडें दिन बाद डा० दलालने गुदा-द्वारमे 
ग्रॉपरेशन किया और वह बहुत कामयाव सावित हुआ । 
अमी यो में वीमारीते उठनेकी आगा बाघ ही रहा था और भ्रसवार 
पढ़ना शुरू किया था कि इतनेमे ही रौलट-कमिटीकी रिपोर्ट मेरे हथ लगी। उस- 
जो सिफारिण की हुई थी उन्हे देखकर मे चौंक उठा। भाई उमर और शकरलाल- 
ने कहा कि इसके लिए तो कुछ जरूर करना चाहिए। एकाधघ महीनेमे में अहम- 
दावाद गया। वल्लभभाई मेरे स्वास्थ्यके हाल-चाल पूछने करीब-करीब रोज 
भ्राते थे। मेने इस बारेमे उनसे बातचीत की और यह सूचित मी किया कि कुछ 
करना चाहिए । उन्होने पूछा-- “ क्या किया जा सकता है ? ” जवावमे मेने 
कहा--- “ झगर कमिदीकी सिफारिश्षोंके अनुसार कानून बन ही जाय, शोर यदि 
इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोडेसे भी मनुष्य मिल जाय तो हमे सत्याग्रह करना 
चाहिए। अगर में रोग-शैय्यापर न रहा तो मे भ्रकेला भी लड पड और यह आशा 
रक्ख कि पीछेसे और लोग भी मिल रहेगे । पर मेरी इस लाचार हालतमे श्रकेके 
/लघनेकी मुझमें विलकुल ही शक्ति नही है । 
इस बातचीतके फलस्वरूप ऐसे लोगोकी एक छोटी-सी सभा करनेका 
निरचय हुआ, जो मेरे सपर्कमे ठीक-ठीक ब्ाये थे। रौलट-कमिदीकों मिली 
ग़वाहियोपर से मुझे यह तो स्पष्ट मालूम हो गया था कि उसने जैसी सिफारिश 
की है दैसे कानूनकी कोई जरूरत नहीं है, भौर मेरे नजदीक यह वात भी उतनी ही 
स्पष्ट थी कि ऐसे कानूनको कोई भी स्वाभिमाती राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता । 
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सभा हुई। उसमे शायद ही कोई बीस मनुप्योको निमत्रण दिया गया 
होगा। मुश्ने जहावक स्मरण है, उसमें वल्लभभाईके सिचा श्रीमती सरोजिनी 
नायडू, मि० हानिमेन, स्व० उमर सुदानी, श्री शकरलाल बेकर, श्रीमती श्रनसुया 
वहन इत्यादि थे । 

प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और मुझे ऐसा स्मरण हैं कि जितने लोग 
वहा मोजूद थे सभीने उसपर दस्तजत किये थे। इस समय में कोई द्वार 
नहीं निकालता था। हा, समय-समयपर अख़बारोमें लिखता जरूर था। पैसे 
है! इस समय भी मैने लिखना णुरु किया भौर घकरलाल वेकरने भ्रच्छी हलचल 
शुर कर दी। उनकी काम करनेकी और सर्गठन करनेकी.जवितिका उस समय 
मुझे भच्छा अनुभव हुभा । 

भुझे यह प्रसभव प्रतीत हुआ कि उस समय कोई भी मौजूदा सस्वा 
सत्यापह जैसे शास्त्रको उठा छे, इसलिए सत्याग्रह-स्भाकी स्थापना की गईं) 
उसमे मुच्यत ववईसे नाम मिले और उसका केंद्र भी ववईमे ही रवखा गया। 
प्रतिजा-पत्रपर दस्तलत होने लगे भौर जैसा कि लेडाकी लडाईमे हुआ था इसमें भीः 
पत्रिकार्यें चिकाली गई और जगह-जगह सभायें की गई । 

इस समाका अध्यक्ष मे बना था। मैने देखा कि शिक्षित-वर्गेसे मेरी 
पटरी प्रधिक न बैठ सकेगी । सभामें गुजराती भाषा ही इस्तेमाल करनेका मेरा 
भाग्रह भौर मेरी दूसरी कार्य-पद्धतिको देखकर वे चककरमें पड गये। भगर 
मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि बहुतेरोन मेरी कार्य-पद्धतिको मिभा छेने की 
उदारता दिखाई। परतु आारम ही मे मेने यह देख लिया कि यह सभा दीबंकाल 
तक नहीं चल सकैगी । फिर सत्य भौर भ्रहिसापर जो मे जोर देता था बहू भी 


हुछ चोगोहो अरश्रिय हो पडा था। फिर भी शुरुचंतमे तो यह नया काम बढ़े 
जोरोंमे चल निकला | 
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एक शोर रौलट-कमिटीके विरुद्ध झ्रादौलन बढ़ता चला और दूसरी 
झोर सरकार उसकी सिफारिशोपर अमल करनेके लिए कमर कसती गई। 
रौत्रट-विल प्रकाशित हुआ । में घारा-सभाकी बैठकमे सिर्फ एक ही बार गया हू । 
सो भी रौलट-विलकी चर्चा सुनने । शास्त्रीजीने बहुत ही घुआधार भाषण किया 
भ्ौर सरकारको चेतावनी दी । जब श्ञास्त्रीजीकी वाग्धारा चल रही थी, उस 
समय वाइसराय उनकी ओर ताक रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि शास्त्रीजीके 
भाषणका असर उनके मनपर पडा होगा। शास्त्रीजी पूरे-पूरे भावावेशमे श्रा 
गये थे । 

कितु सोगे हुएको जगाया जा सकता है। जागता हुआ सोनेका ढोग 
* “रे तो उसके कानमें ढोल बजानेसे सी क्या होगा । धारा-सभामे विलोकी चर्चा 
करनेका प्रहतन तो करना ही चाहिए। सरकारने वह प्रहसन खेला । कितु 
जो काम उसे करना था उसका निश्चय तो हो ही चुक( था । इसलिए ज्षास्त्रीजीकी 
चेतावनी वेकार सावित हुई । 

झौर इसमे मुझ जैसे की तूृतीकी अभरवाज तो सुनता ही कौन ? मैने 
वाइसरायसे मिलकर खूब विनय की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिद्ठिया लिखी, 
उनमें मेने यह साफ-साफ बतलाया था कि सत्याग्रहके सिवाय मेरे पास दूसरा 
रास्ता नही हूँ । कितु सव वेकार गया । 

झभी बिल गजटमे प्रकाशित नही हुआ था । मेरा शरीर था तो निर्बल, 

शकितु मैने लबे सफरका खतरा मोल लिया । श्रमी ऊची भ्रावाजसे बोलनेकी शक्ति 
"नही आई थी। खडे होकर बोलनेकी शक्ति जो तवसे गई सो भवतक नहीं 

झाई है । खडे होकर बोलते हू थोडी देरमें सारा शरीर कापने लगता झौर 
छाती भर पेटमे घबराहट मालूम होने लगती है ! कितु मुझे ऐसा लगा 
कि मद्राससे आये हुए निमत्रणको अ्रवश्य स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण प्रात्त 
उस समय मुझे घरके ही समान लगते थे। दक्षिण अफ्रीकाके सवधके कारण 
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में मानता झावा हूँ कि तामिल-तेलगू झादि दक्षिण प्रातके लोगोपर मेरा बुंहध 
हक हूँ, भौर अवतक ऐसा नही लगा है कि मेने यह विचार करनेमे जरा भी भृतत 
की है। आमग्रण स्वर्गीय श्री कत्तूरीरगा ऐयगरकी ओ्ोर्से झया था। मद्रास 
जाते ही मुझे जान पडा कि इस आमत्रणके पीछे श्री। राजगोपालावचार्य थे। शी 
राजयोपालाचायंके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है। पहली ही 
वार हम दोनोने एक दुमरेको यहा देखा । 

सार्वजनिक काममे ज्यादा भाग छेनेंके इरादेसे और श्री कस्तूरीरगा 
ऐयगर ग्रादि मित्रोगी मायसे वह सेलम छोडकर मद्रास वकालत करने वाले थे | 
मुझे उन्हीके साथ 5 हरानेकी व्यवस्या की गई थी । मुझे दो-एक दिन बाद माथूम 
हम कि में उन्हीके घर ठहराया गया हू । वह बगला श्री कस्तूरीरगा ऐयगरका 
होनेके कारण मेने यही मान लिया था कि मैं उन्हीका भ्रतिथि है । महादेव देसाईने 
मेरी यह भूल सुबारी ! राजग्रोपालाचायं दूर-ही-दुर रहते थे। कितु महादेवने 
उनसे भलीभाति परिचय कर लिया था। महादेवने मुझे चेताया, “ भ्रापको थी 
राजगोपालाचार्यते परिचय कर लेना चाहिए । ” हु 

मेंने परिचय किया। उनके साथ रोज ही लडाईके तगठनकी सलाह 
किया करता था। सभाओोंके भ्रलावा मुझे भौर कुछ सुझता ही नही था । रौलट- 
बिल अगर कानून वन जाय तो उसका सविनय भग कैसे हो ? सविनय भगका 
अवसर तो तभी मिल सकता था, जब सरकार देती । दूसरे किन कानूनोका 
मविनय भंग हो सकता है ? उसकी मर्यादा कया निश्चित हो ? ऐसी ही चर्चाए 
होती थी । 

श्री कलूरीरगा ऐयगरने वेताभोकी एक छोटी-सी समा की ! उसमें 
भी खूब घर्चा हुई। उसमे श्री विजयराधवाचार्य खूब हाथ बठाते ये । उत्होने 
यह सुझाया कि तफसीलसे हिदायदें लिखकर मुझे सत्याग्रहका एक भास्त्र लिख 
डानना दाहिए। पर मेने कहा कि यह काम मेरे गक्तिके वाहर है।..* 

यो चलाह-मद्षवरा हो रहा था इसी चौच सबर आईं कि बिल कानूव 
बनकर गजदमे प्रकात्षित हो गया है। जिस दिन यह खबर मिली, उस रातको 
में विचार करता हुआ सो गया । भोरमे बड़े सवेरे उठ खड़ा हुआ । अभी भर्वनिद्रा 
होगी कि मुस्‍्ते स्वप्न एक विचार सूज्ा । सवेरे ही मेने थे राजगोणुलाचायंको. 
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बुलाया भौर बात की-- 

५ जुझ्षे रातको स्वप्ममें विचार ग्राया कि इस कानूनके जवावमें हमें 
मारे देवासे हडताल करनेके लिए कहना चाहिए । सत्याग्रह भ्रात्मशुद्धकी लडाई 
है। यह धार्मिक लडाई है । धर्म-कार्ययो शुद्धेसे शुरू करना ठीक लगता हैं। 
एक दिन सभी लोग उपवास करे और कामघधा वद रक़े। मुसलमान भाई 
रौजाके भलावा और उपवास नहीं रखते, इसलिए चौबीसे/पढठेका उपवास 
रबनेकी सलाह देनी चाहिए । यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें सभी प्रात 
शामिल होगे या भमही । बबई, मद्रास, विहार भौर सिवकी भ्राशा तो मुझे भवश्य है । 
पर इतनी जगहोमें भी भ्रगर ठीक हडताल हो जाय तो हमे सतोष मान छेना 
चाहिए का 

यह तजवीज श्री राजगोपालाचार्यकों बहुत पसंद श्राई। फिर तुरत 
ही दूसरे मित्रोके सामने भी रवसी । सबने इसका स्वागत किया । मेने एक 
छोटा-सा नोटिस तैयार कर लिया। पहले सन्‌ १९१९के भार्चकी ३० तारील 

+खखी गई थी, किंतु वादमें ६ अप्रैल कर दी गई । लोगोकों खबर बहुत थीड़े दिन 
पहले दी गई थी । कार्य तुरत करनेकी आवश्यकता समझी गई थी। ब्रत 
तैयारीके लिए लंबी मियाद देनेकी गुजाइश ही नहीं थी । 

पर कौन जाने कैसे सारा सगठत हो गया ! सारे हिंदुस्तानमे-- शहरोमें 
और गावोमें---हडताल हुईं | यह दृषय भव्य था ! 


३१ 


वह सप्ताह |--१ 
दक्षिणमें थोडा भ्रमण करके बहुत करके में चौथी भ्रप्रैलको बंबई पहुचा । 
श्री घकरलाल वेकरका ऐसा तार था कि छठी तारीख का कार्यक्रम पूरा करनेके 
लिए मुझे बबईमें मौजूब रहता भाहिए । 
किंतु उससे पहले दिल्‍्लीमें तो ३० मार्चकों ही हडताल मताई जा चुकी थी 
उन दिनो दिल्‍लीमें स्व० स्वामी श्रद्मानदजी तथा स्व० हकीम भ्रजमलखा साहुबकी 
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झान चलती थी। उठी तारीख तक हडतालकी मुहत वटा दी जाने की खबर 
दिल्लीमे देरते पहची थी। दिल्लीमें उत्त दिन जैसी हड़ताल हुई, वैसी पहले 
कमी न हुई थी । हिंदू भौर मृसलमान दोनो एक दिल होने लगे । श्रद्धानंदजी 
को जुमा मम्जिदमें निमद्रण दिया गया था और वहा उन्हे भाषण करने दिया 
भया था। ये सब बातें मरकारी अफसर सहन नही कर सकते थे । जदूस स्टेशवकी 
और चला जा रहा था कि पुलिसने रोका और गोली चलाई । कितने ही झादमी 

जमी हुए, और कुछ जून हुए। दिल्लीमें दमन-नीति धुरू हुई। भ्रद्धानदजीने 
मुश्ते दिल्ली बुलाया । मैंने तार क्या कि ववईमें छठी तारीख मना कर में तुर 
दिल्‍ली रवाना होऊगा । 

जैसा दिल्लीमें हुआ, वैसा ही लाहौरमे और अमृतसरमे भी हुआ था। 
प्रमूतसरसे टा० सत्यपाल और किचसूके तार मुझे जरूरीमें वहा बुला रहे थे । 
उस समय इस दोनो भाइयोकों जरा भी नहीं पहचावता था । दिल्‍्लीसे होकर 
जानेके निश्चयकी रूवर मेने उन्हें दी थी । 

घठीको वब्रईमें सुबह हजारो आदमी चौपाटीमे स्नान करने गये झौर 
वहाझे ठारुरहार जानेके लिए जलून निकला । उसमें स्विया और वच्चे भी थे । 
मसनमान भी अच्छी तादादमें झ्ामिल हुए थे | इस जलूसमेंसे हमे मुसलमान 
भाई एस मम्जिदमें ले गये। वहा श्रीमती सरोजिनी देवीमे तथा मूससे भाषण 
पराये। यहा थ्री विदृवन॑दास जेराजाणीने स्वदेशोकी तथा हिंु्मृत्तलमान- 
ऐपयरी प्रतिता लिवानेके लिए सुन्नाया। मेने ऐसी उतावलीमे प्रतिज्ञा लिवाने 
में स्लार कर दिया। जितना हो रहा था उननेंसे ही स्तोप माननेकी सलाह 
दो। प्रतिना हेनेके वाद नहीं दूद सकती । हमें अभी स्वदेशीका पर्भ भी समझना 
चाहिए। हिद-मसतमान-ऐव्यकी जिम्मेदारी का खयाल रखना चाहिए वगैरा 
पका प्रौर दुनाया पि हिन्‍हे प्रतिज्ञा उेनेदी इच्छा हो, वे कल सवेरे भले ही चौपाटी- 
के मैंदानम भ्रा जाय । 

बबर्रली हज्तात सोचहों प्राना स्पूर्ण थी । 

यहा हानूनरे संरितिय भगत तैयारी गर रक््ली थी। भग हो सकने 
अपर सेलीत वस्तुए्‌ थी। ये उानून ऐसे थे, जो रह होने लायक थे भौर इनको 


पल महज दी जम पर माने थे । इनमेंसे एक्वो ही चुननेका निश्चय हुआ 
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था| नमकपर लगनेवाला कर बहुत ही अख़रता था। उसे उठवानेके लिए 
बहुत प्रयत्न हो रहे थे | इसलिए मेने यह सुझाया था कि सभी कोई प्रपने घरमें 
विना परवानेके नमक बनाये । दूसरा कानूनभग सरकारकी, जब्त की हुई पुस्तके 
उपाने व बेचनेके सबधमे था । ऐसी दो पुस्तक खुद भेरी ही थी--- हिंद स्वराज्य' 
झौर 'सर्वोदिय' | इन पुस्तकोको छपाना और बेचना सबसे सरल सविनय-मग 
जान पडा | इसलिए इन्हे छपाया ओर साझक। उपवास छूटनेपर और चौपाटीकी 
विराट समा विसर्जन होनेके वाद इन्हे बेचनेका प्रबंध हुआ । 

साझ्षको वहुतसे स्वयंसेवक ये पुस्तकें बेचने निकल पडे | एक मोटरमें 
में और दूसरीमें श्रीमती सरोजिनी नायडू निकली थी। जितनी प्रतिया छपाई 
थी उतनी बिक गईं । इनकी जो की मत आती वह लडाईके खच॑मे ही काम झाने- 
वाली भी । प्रत्येक प्रतिकी कीमत चार झाना रक्सी गईं थी, कितु मेरे या सरो- 
जिनीदेवीके हाथमे शायद ही किसीने चार भाने रक्खे हो । भ्रपनी जेवमे जो कुछ 
मिल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत भ्रादमी पैदा हो गये ! कोई दस 

'पयेका तो कोई पाच रुपयेका नोट भी देते थे । मुझे याद है कि एक प्रतिके लिए 

तो ५०) का भी एक नोट मिला था । लोगोको समझाया गया कि पुस्तक 
लेनेवालोंके लिए भी जेल जानेका खतरा है, कितु थोडी देरके लिए लोगोने जेलका 
भय छोड दिया था । 

सातवी तारीखको मालूम हुआ कि जो किताव बेचनेकी मनाही सरकारने 
की थी, सरकारकी दृष्टिसे वे विकी हुई नहीं मानी जा सकती । जो विकी, वे तो 
उसकी दूसरी आवृत्ति मानी जायगी, जब्त किताबोमे वे नही ली जायगी । इसलिए 
इस नई आवृत्तिकों छापने, बेचने और खरीदनेमे कोई गुनाह नही माना जायगा । 
लोग यह ख़बर सुनकर निराश हुए | 

इस दिन सवेरे चौपाटीपर लोगोकों स्वदे्षी-त्रत तथा हिंदृ-मुस्लिम- 

: ऐक्यके के लिए इकट्ठा होना था | विदृठलदासकों यह पहला प्ननुभव हुआ कि 

उजला रग होनेसे ही सव-कुछ दुघ नही हो जाता । लोग बहुत ही कम इकट्टे 
हुए थे। इनमें दोचार बहनोका नाम मुझे याद हो झ्राता है। पुरुष भी थोडे ही' 
थे। मेने श्रतका मजमून गढ रखा था। उनका अर्थ उपस्थित लोगोकों खूब 
समझाकर उन्हे त्रत लेने दिया। थोडे लोगोकी मौजूदगीसे मुझे झादचर्य न 
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हुआ, न दु दे ही हुमा, कितु तभीसे जोशीले काम और धीमे रचनात्मक कामके 
भेदका और पहलेके प्रति लोगोंके पक्षपात तथा दूसरेके प्रति अ्रदुचिका अनुभव में 
बरावर करता झाया हू । 

किंतु इस विषयके लिए एक प्रलग ही प्रकरण देना ठीक रहेगा । 

सातकी रातको में दिल्ली और भ्रमृतसरके लिए रवाना हुआ। प्राठको 
मथुरा पहुचते ही कुछ भनक मिली कि शायद मुझे पकड लें। मयुराके वाद एक “” 
स्टेशनपर गाडी खड़ी थी। वहीपर भुझे झ्राचाय गिडवानी मिले। उन्होंने 
मुझे यह विदवस्त ख़बर दी कि “ प्रापको जरूर पकडेंगे और मेरी सेवाकी जरूरत 
हो तो मे हाजिर हू । ” मंत्रे उपकार माना और कहा कि जरूरत पढनेपर भापसे 
सेवा लेना नहीं भूलूगा । 

पलवल स्टेशन आ्ानेके पहल्ले ही पुलिस-अफसरने मेरे हाथमें एक हुबम 
लाकर रखा । “ तुम्हारे पजावमे प्रवेश करनेसे भ्रश्नाति वटनेका भय है, इस- 
लिए तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि पजावकी सीमामें दाखिल मत होग्ो । ” हुब्मका 
भाशय यह या । पुलिसने हुक्म देकर मुझे उतर जानेंके लिए कहा । मेने उत्रनेत्े/ 
इन्कार किया धौर कहा-- “मे भशाति बटाने नहीं, कितु प्रामत्रण मिलनेसे 
अशाति घटानेके लिए जाना चाहता हू । इसलिए मुझे खेद है कि मे इस हमको 
नही माद सकता |” 

पत्वल आया। महादेव देसाई मेरे साथ थे। उन्हे दिल्ली जाकर 
श्रद्धावदजीकों सबर देने और लोगोको शातिका सदेक्ष देनेके लिए कहा । हुक्‍्मका 
अनादर करनेसे जो सजा हो, उसे सहनेक। मैने निरचय किया हैं तथा सजा होनेपर 
भी झात रहनेमें ही हमारी जीत है, यह समझानेके लिए कहा । 

पलवल स्टेशनपर मुझे उत्तारकर पुलिसके हवाले किया गया । दिल्लीसे 
प्रानेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डिब्चेमे मुझे चैठाया। साथमें पुलिसकी * 
पार्टी बैठी । मयुरा पहुचनेपर मुझे पुलिस-वैरकमे ले गये | यह कोई सी अफसर < 
नही बता सका कि मेरा क्या होगा और मूझे कहा ले जाना है। सवेरे ४ बजे 
मुझे उठाया और बवई छे जानेवाली एक मालगाडीमे ले गये । दोपहरको सवाई 
भाधोपुरमें उतार दिया । वहा ववईकी मेल ट्रेनमें लाहौरसे इसपेक्टर वोरिग झाये 
में उनके हवाले किया गया। भ्रव भुझे पहले दर्जेमे दैशाया गया । सायमें साहब 


अध्याय ३१ : बहू सप्ताह ! --६ ४६९ 


बैठे । अवतक में मामूली कैदी था। भवसे “जेंटिलमैन' कैदी गिना जाने लगा । 
साहबने सर माइकेल श्रोडवायरके बलान छुझू किये। उन्होने भुक्लसे कहा कि 
हमें तो आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, किंतु आपके पजावमे जानेंसे 
अ्श्ातिका पूरा भय है [” भर इसलिए मुझसे अपने भाप ही लौट जानेका और 

.पैजावकी सरहद पार न करनेका अनुरोध किया । मैने उन्हे कह दिया कि मुझसे 
इस हुवमका पालन नही हो सकेगा भौर मे स्वेच्छासे लौट जानेको तैयार नही हू । 
इसलिए साहवने लाचारीसे कानूनको काममे लानेकी वात कही । मैने यृछा-- 
“पर यह भी कुछ कहोगे कि भ्राखिर मेरा करना क्या चाहते हो ? ” उसने जवाब 
दिया-- “ मुझे कुछ भालूम नही है। म॒झे कोई दूसरा हवस मिछेगा | अभी तो 
में आपको बबई ले जाता हू ।” 

सूरत भ्राया । वहापर किसी' दूसरे भ्रफसरने मेरा जिम्मा लिया उसने 
रास्तेमे भुझे कहा, “आप स्वतत्र हूँ, किंतु भ्राषके लिए मे ववईमें मरीनलाइनस 
स्टेशनपर गाडी खडी कराऊगा | कोलावापर ज्यादा भीड होनेकी सभावना है ।” 
ने कहा-- “जैसी झापकी मरजी हो । ” वह खुश हुआ भौर मुझे धन्यवाद दिया । 
भरीनलाइसमें उतरा। वहा किसी परिचित सज्जनकी घोडागाड़ी देखी। बह 
मुझे रेवाशकर जौहरीके घर पर छोड गईं। रेवाशकरभाईने मुझे ख़बर दी--- 
“ झापके पकडे जानेकी ख़बर सुनकर लोग उत्तेजित हो गये है। पायबुनीके 
पास हुल्लडका भय है । वहा पुलिस और मजिस्ट्रेट पहुच गये है । ” 

मेरे घर॒पर पहुचते ही उमर सुवानी और अनसूया वहन मोटर लेकर 
आये श्रौर मूझसे पायघुनी चलनेकी वात कही-- “ लोग अ्रधीर हो गये है भौर 
उत्तेजित हो रहे हैं । हम किसीके किये वे शात नही रह सकते । झापकों देख 
लेनेपर ही ज्ञात होगे ।” 

थ में मोटरमे बैठ गया। पायघुनी पहुचते ही रास्ते में चहुत वडी भीड़ 
दीखी | मुझे देखकर लोग हर्षोन्मत्त हो गये। अब खासा जलूस वन गया। 
“वदे मातरम्‌', अल्लाहो अकवर'की प्रावाजसे झ्ासमान फटने लगा । पायघुनी- 
पर मेने घुडसवार देखे। ऊपरसे ईटोकी वर्षा होती थी। मे लोगोंमे णात 
होनेके लिए हाय जोडकर प्रार्थना करता था। कितु ऐसा जान पडा कि हम 
भी इस ईटोकी वषसि न बच सकेंगे । 
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अब्दुल रहमान गलीमेंसे कॉफर्ड मार्केटकी झोर जाते हुए जलूसको रोकनेक्े 
लिए घुडसवारोकी दुकडी सामने था खडी हुईं। जलूसको फोर्टकी ओर जानेंगे 
रोकनेके लिए वे महाप्रवत्त कर रहे थे। लोग समातते न थे । लोगोने पुलिसकी 
लाइनकी चौरकर भागे वइना शूरू किया । हालत ऐसी न थी कि मेरी आवाज , 
सुनाई पड़े । इसपर घुडसवारोकी दुकड़ीके भ्रफ़तरने भीडकों तितर-वितर 
करनेका हुज्म दिया और इस टूकडीने भाले तानकर एकदम घोडे छोड़ दिये | 
मूर्ते भय था कि इनमेंसे कोई भाला हममेंसे भी किसीका काम तमाम कर दें तो 
काई झारतर्य नहीं, कितु इस भयके लिए कोई झाघार नहीं था। वगलतसे होकर 
सभी भाले रेलगाडीकी चालसे वटे चले जाते थे | लोगोंके झुड टूट गये। भगदद 
भच गई। कई कुचल गये, कई घायल हुए। घुडसवारोकों निकलनेके लिए 
रास्त्रा न था। लोगोंके इबर-ठबर हटनेको जगह न थी | वे अगर पीछे मी 
फिल्‍ना चाहे तो उबर भी हजारोकी जबरदस्त भीड थी। सारा दृश्य भयकर 
लगा। धुडसवार भौर लोग दोनों ही उन्मत्त जैसे मालूम हुए । घुडसवार 
न तो कुछ देखते भौर न देख ही सकते थे । वे तो भासे मूदकर सरपट धोड़ें दौड़ 
रहे थे। जितने क्षण इस हजारोके शुडको चीरनेमे लगे, उतनेत॒क तो मेने देखा कि 
वे प्रवावध हो रहे थे । 

लोगोको यो विस्तेरकर आगे जानेसे रोक दिया। हमारी मोटरकों 
श्रागे जाने दिया । मेने कमिश्नरके दफ्तरके आगे मोटर रुकवाई और में उतके 
पास पुलिसके व्यवहारके लिए शिक्तायत करने उतरा । 


र्रे 
वह सप्ताह |--२ 


में बमिम्नर प्रिफिय साहवके दफ्तरमें गया। उनकी सीढीके पाति 
 मंने देखा कि हथियासवद सोल्जर तैयार बैठे थे, मानों किसी लेडाईएर 
विए ही तैयार हो रहे हो ! बरामदेमे भी हलचल मत रही थी। में 
सवर भेजरर दस्तरमे धुसा तो कमिस्नरके पास मि० बोरियकों बैठे हुए देखा | 
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कमिब्नरसे मैने जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया । उसने सक्षेपमे 
जवाब दिया-- “ जलूसको हम फोर्टकी भोर जाने देना नही चाहते थे। वहा 
जलूस जाता तो उपद्रव हुए विना नही रह सकता था। और मेदे देखा कि लोग 
केवल कहनेसे ही लौट जानेवाले नहीं थे। इसलिए भीडमे घसे बिना और चारा 
'ही नही था ।” 
मेने कहा-- “ सगर उसका परिणाम तो आप जानते थे ? लोग धोडो- 
के नीचे जरूर ही कुचल गये है । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि घुडसवारोकी 
“” टुकडीको मेजनेकी जरूरत ही न थी ।” 
साहवबने जवाब दिया--“ इसका पता श्रापको नही चल सकता। हम 
पुलिसवालोको आपसे कही भ्रधिक इसका पता रहता हूँ कि लोगोके ऊपर आपकी 
सीखका कैसा असर पडा हैं । हम अगर पहलेसे ही कर्ड। कार्रवाई न करे तो अधिक 
नुकसान होता है । में आपसे कहता हू कि लोग तो भ्ापके भी प्रभावमे रहनेवाले 
नही है । कानूनके मगकी वात वे चट समझ छेते है, मगर शातरिकी वात समझना 
पैनकी शक्तिके वाहर है । आपका हेतु भ्रच्छा है, मगर लोग प्रापका हेतु नही 
समझते, वे तो अपने ही स्वभावके अनुसार काम करेगे ।” 
मैंने कहा-- “ यही तो प्रापके और मेरे बीच मतभेद है । लोग स्वमावसे 
ही लडाके नही है । किंतु शातिप्रिय है ।” 
अ्रव बहस होते लगी । 
भतमे साहव बोले-- “ खैर अगर भपको यह विश्वास हो जाय कि 
लोगोने आपकी शिक्षाकों नहीं समझा, तो आप क्या करेंगे ? ” 
मेने जबाब दिया--” शगर मुझे यह विश्वास हो जाय तो इस लडाई- 
को में स्थगित कर दूंगा ।” 
५ “स्थगित करनेके क्या भात्ती ?े आपने तो मि० वोरिगसे कहा है कि 
में छूटते ही तुरत पजाव लौटना चाहता हू ।” 
“ हा, भेरा इरादा तो दूसरी ही ट्रेन से लौटनेका था, कितु यह तो आज 
तहीं हो सकता । ” 
प्राप घीरण खल्लेगे तो श्रापको भौर श्रथिक बाते मालूम होगी । 
नया आपको कुछ पता हैं कि अभी भ्रहमदाबादमे क्या चल रहा है ? प्रमृतसरमे 
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क्या हुआ है ? लोग तो समी जगह पागल-से हो गये है। मुझे भी भरी तो पूरी 
खबरें नही मिली है। कितनी ही जगह नार भी टूटे है । में तो आपसे कहता है 
कि इस सारे उपद्रवकी जिम्मेदारी आपके सिर है ।” 
में बोला-- “ मेरी जिम्मेदारी जहा होगी, वहा उसे में भ्रपने सिर झोई 
बिना नही रहूगा। भ्रहमदाबादम लोग अगर कुछ भी करे तो मुझे ग्राएचर्य और 
दुल होगा। अमृतसरके बारेमें में कुछ नहीं जानता । वहा तो में कमी गया भी 
नही हु । वहा मुझे तो कोई जानता भी नही है, कितु में इतना जानता हू कि 
पजाव सरकारने यदि मुझे वहा जानेसे रोका न होता तो में घाति बनायें रखने- 
में बहुत हाय वठा सकता था। मुझे रोककर सरकारने लोगोको भडका दिया है।” 
इस तरह हमारी बाते चलो। हमारे मतमें मेल मिलनेकी सभावना 
नही थी । 
चौपाटीपर समा करने भौर लोगोको शाति पालन करनेके लिए समझाते- 
का भ्रपता इरादा जाहिर करके मेने उनसे छुट्टी ली । ह 
चौपाटी पर समा हुईं। मैने लोगोकों शातिके बारेमें शरौर सत्याग्रहकी 
मर्यादाके बारेमें समझाया भोर कहा-- “सत्याग्रह सच्चेका खेल है। लोग 
अगर शातिका पालन न करे तो मुझसे सत्याग्रहकी लडाई कभी पार न लगेगी । ” 
अहमदाबादसे श्री अनसूयावहनकों भी खबर मिल चुकी थी कि वहा 
हल्लड हो गया है। किसीने भ्रफवाह उड़ा दी थी कि वह भी पकडी गई है। 
इससे मजदूर पागल-से वन गये । उन्होने हब्ताल की भौर हुल्लड भी किया | 
एक सिपाहीका खून भी हो गया था । 
भें भ्रहमवाबाद गया। नडियादके पास रेलकी पटरी उखाड डालनेंका 
भी प्रयत्त हुआ था। वीरमगराममें एक सरकारी नौकरका खून हो गया था | 
जब में अ्रहमदावाद पहुंचा, तो उस समय वहा मार्क्षेल-लाँ जारी था। लोग 
भयभीत हो रहे थे । लोगोने जैसा किया वैसा भरा और उसका ब्याज भी पाया | 
कमिश्तर मि० प्रैठके पास मुझे छे जानेके लिए स्टेशनपर भ्रादमी खड़ा 
था। में उनके पास गया। वह खूब गुस्सेमें ये | भेने उन्हे मातिसे उत्तर दिया | 
जो खून हुआ था, उसके लिए अपना खेद प्रकट किया । सार्शल-लॉकी भनावत्यकत। 
भी वतलाई भौर जिसमें शात्ति फिरसे स्थापित हो वैसे उपाय, जो करने उचित 
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हो, करनेंकी भ्रपनी तैयारी बतलाई। मैने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत 
मांगी व सभा आ्राश्वमके सैदानमे करनेकी अपनी इच्छा प्रकट की । यह बात उन्हें 
पसंद भ्राई । मुझे याद है कि इसके प्रनुसार १३ मईको रविवारके दिन समा 
हुई थी । मार्शल-लॉँ भी उसी दिन या उसके दूसरे दिन रह हो गया था । इस 
सभामें मैने लोगोको उनकी गलतिया बतानेका अयत्न किया । मेंने प्रायश्चित्त 
के रूपमे तीन दिनका उपवास किया भौर लोगोको एक दिनका उपवास करनेकी 
तलाह दी। जो खून वगैरामे शामिल हुए हो, उन्हे भ्रपना गुनाह कबूल कर 
छेनेंकी सलाह दी । 

अपना धर्म मेने स्पष्ट देखा। जिन मजदूरों वगैराके 6ंच मेने इतना 
समय विताया था, जिनकी मेने सेवा की थी, भ्रौर जिनसे में भलेकी ही श्राद्षा 
रखता था, उनका हुल्लडमे शामिल होना मुझे प्सह्य लगा भौर मैने सपने झापको 
उनके दोषमे हिस्सेदार माना । 

जिस तरह लोगोको अपना गुनाह कवूल कर लेनेकी सलाह दी, उसी प्रकार 

भी उनका गुनाह मार्फ करनेके लिए सुझाया। मेरी बात दोनोमेंसे 

किसीने नहीं सुनी । न लोगोने अपना गुनाह कबूल किया और न सरकार ने 
उन्हे माफ ही किया । 

स्व० सर रमणभाई वगरा, भ्रहमदावादके नागरिक, मेरे पास भ्राये और 
सत्याग्रह मुल्तवी रखनेका मुझसे भ्रनुरोध किया । मुझे तो इसकी जरूरत भी न 
रही थी। जबतक लोग ज्ातिका पाठ न सीक्ष ले, तबतक सत्याग्रहकी मुल्तवी 
रखनेका निश्चय मैने कर ही लिया था। इससे वे प्रसन्न हुए । 

कितने ही मित्र नाराज भी हुए। उन्हे ऐसा जान पडा कि भगर में 
सर्वत्र शातिकी श्ाश्ा रब झौर यही सत्याग्रहर्की शर्त हो, तो फिर बडे पैमानेपर 
सत्याग्रह कभी चल ही न सकेगा । मेने इससे अपना मतभेद प्रकट किया । जिन 
लोगोमें हमने कास किया हो, जिनके द्वारा सत्याग्रह चलानेकी हमने भ्राशा रक्‍्खी' 
हो, वे अगर शातिका पालन न करें तो सत्याग्रह जरूर ही नहीं चल सकता । 
मेरी दलील यह थी कि इतनी मर्यादित शातिका पालन करनेकी अक्ति सत्त्याग्रही 
नेताशोको पैदा करनी चाहिए । इन विचारोको में ्राज भी नहीं बदल सका हु । 
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श्रे 
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प्रहमदावादकी तभाके वाद में तुरत नडियाद गया। हिमालय- 
जैसी मूल के नामपे जो गब्द-प्रयोग प्रचलित हो गया है, उसका प्रयोग मैदे 
पहले-पहल नडियादमे किया था। भ्रहमरदात्रादमे ही मुझे अपनी भूल जान 
पड़ने लगी थी, कितु नडियादमें वहाकी स्थितिका विचार करते हुए खेडा जिलके 
बहुतसे प्रादमियोंके गिरफ्तार होनेकी बात सुनते हुए, जिस सभामे में इन घटनाओ- 
पर भाषण कर रहा था, वहीपर मुझे एकाएक खयाल हुआ कि खेडा जिलेके तथा 
ऐसे ही दूसरे लोगोको सविनय भय करनेके लिए निमत्रण देनेमे मेचे उतावत्तो 
करनेकी भूल की थी, भौर वह भूल मूझ्ते हिमालय-जैसी वडी जान पड़ी । 

मेने इसे कबूल किया, इसलिए मेरी खूब ही हसी हुईं। तो भी मु 
यह कबूल करनेके लिए पण्चात्ताप नहीं हुआ है। मेने यह हमेशा माना है कि 
जब हम दूसरेके गज-वरावर दोषको रज-समान देखें भौर भ्रपने राई-जैसे जात 
पह़नेवाले दोषको पव॑त जैसा देखता सील्षेगे तमी हम अपने भौर दूसरेके दोपोका 
ठीक-ठीक हिसाव लगा सकेंगे । मेने यह भी माना हूँ कि सत्याग्रह वननेके इच्छुक- 
को तो इस सामान्य नियमका प्रालन वहुत है। सृक्ष्मतासे करना चाहिए । 

अब हम यह देखें कि वह हिमालय-जैसी दिखाई पडनेवाली भूल थी 
कया ” कानूनका सविनय भग उन्ही लोगोसे हो सकता हूँ, जिन्‍्होने काननको 
विनय-ूवेंक स्वेच्छासे मान लिया हो--उसका पालन किया हो। बहुतायमें 
हम कानूनके भगमे होनेवाली सजाके डरसे उसका पालन करते है। इसके 
अलावा यह वात विशेषकर उन कानूनोपर लागू पडती है, जिनमें नीति-अ्रनीतिका 
सवाल नहीं होता । कानून हो, या न हो, सज्जन माने जानेवाले लोग एकाएक 
चोरी नही करेंगे, भगर तो भी रातको वाइसिकलकी बत्ती जलानेके नियममेंसे 
उटक जानेमें मे आदमोको भी क्षोम नहीं होगा ) और ऐसे नियम पालनेकी 
कोई सलाह नी दे, तो मछे लोग भी उसका पालन करनेको झट तैयार नही होगे । 
कितु जब कि यह कानून बन जाना है, उसका भग करनेसे जुर्मानेका भय रहता है, 
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तब जुर्माना देनेसे बचनेके लिए ही रातको वह वत्ती जलावेगा | नियमके ऐसे 

पालनको स्वेच्छासे किया गया पालन नहीं कह सकते । 

कितु सत्याग्रही तो समाजके कानूनोका पालन समझन-वूज्लकर, स्वैच्छासे 
और धर्म समझकर करेगा। इस प्रकार जिसने समाजके तियमोका जान- 
बृझ् कर पालन किया हैं, उसीमे समाजके नियम, नीति-अनीतिका भेद समझनेकी 
शक्ति आती है, भौर उसे मर्यादित अवस्थाझोमे खास-खास नियमोके भग करनेका 
प्रधिकार प्राप्त होता है । ऐसा अधिकार प्राप्त करनेसे पहले ही सवितय भगके 
लिए न्योता देनेकी भूल मुझको हिमालय जैसी लगी और खेटा जिलेमे प्रवेश 
घारते ही मुझे वहाकी लणाई याद हो श्राई । मैने समझ लिया कि मै रास्ता चूक 
गया। मुझे ऐसा लगा कि इसके पहले कि लोग सविनय भग करनेके लायक 
बने, उन्हे उसका रहरय खूब समझ छेना चाहिए । जो रोज ही अपने मनसे कामूनको 
तोड्ते हो, जो छिपाकर भनेको वार कानुनका भग करते हो, वे भला एकाएक कैसे 
सबिनयभगको पहचान सकते है ? उसकी मर्यादाका पालन कैसे कर सकते हे ? 

”. यह बात सहज हैं समझमें झा सकती है कि इस श्रादर्शतक हजारो- 
लाखो भ्रादमी नही पहुच सकते, कितु वात भ्रगर ऐसी हो तो सविनय मग करानेके 
पहले ऐसे शुद्ध-स्वमंसेवकोका दल पैदा होना चाहिए जो लोगोकों इसका ज्ञान 
कराये भौर प्रतिक्षण उन्हे रास्ता वतलाते रहे और ऐसे दलको सविनयभग 
झौर उसकी मर्यादाकी पूरी-पूरी समझ होनी चाहिए । 

ऐसे विच्ञारोको लेकर मे बवई पहुचा श्र सत्याग्रह-सभाके द्वारा मेने 
सत्याग्रही स्ववसेवकोका एक दल खडा किया । उनके जरिये लोगोंको संविनय- 
भगकी तालीम देना शुरु की और सत्याग्रहका रहस्य वतलानेवाली पत्रिकाये 
निकाली | 

यह काम चला तो सही, मगर मेने देखा कि इसमें मे लोगोकी बहुत 
दिलचस्पी नही पैदा कर सका । कभी काफी स्वयसेवक न हुए । यह नहीं कहा 
जा सकता कि जो भरती हुए उन सभीने नियमित्र तालीम भी पूरी कर ली हो । 
भरतीम नाम लिखानेवाले भी, जैसे-जैसे दिन जाने लगे, दृढ होनेके बदले द्विसकने 
लगे । मेने समझ लिया कि संविनयमंग्रकी गाड़ीके जिस चालसे चलनेकी में 
झाशा रखता था, वह उससे कही धीमी चलेगी । 
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एक ओर यह घीमी कितु शाति-रक्षक्र हलचत चत रहो थी तो उधर 
दूसरी भोर सरकारी दमन-तीति बड़े वेबसे चत्न रही थी । पजावमं उसका 
अमर प्रटक्ष देवा गया । वहा फ्ौजी-कानून वानी जो-टूकमी घुर हुईं ) नेताप्रोको 
पकड़ा । खान प्रदानते अदानतें ने रही, क्षिनु एक सूचाका हुक्म बजातेवाली 
नस्या वन गई। उन्होंने विला सवृत ही सजायें छोक दी। फौडी मिपाहियोने 
नि्दोंप लोगो को कीडोकी तरह पेटके व रेंगावा । इसके आगे तो मेरे छास्ने 
जनियावाला वागके कल्लेझ्ामकी कोई विसान ही न थी। हालाकि जनताका तथा 
दुनियाका ध्यान उस कत्लने हो सीचा था । 

पजावम चाहे जिम तरह हो, मगर प्रवेश करनेका दवाव मूझपर डाना , 
गया । मेने वाइसरायको पत्र लिखे, तार किये, कितु इजाजत न मिली । इजाजत- 
के बिना चला जाऊ तो भदर तो जा ही नही सकता वा । हा, सविनय-भग करवेका 
पतोष भ्रलवत्ता मिल जाता । अब यह प्रव्त मेरे चामने प्रा खश हम कि इस 
घर्म-सकटमे मुन्ने क्या करना चाहिए ? मुझे लगा कि प्गर में मनाही हुशुमका 
अनादर करके प्रवेश कह तो यह सविनय भ्नादर नहीं चमझा जायगा । धातिकी 
जिम श्री तिकी में इच्छा करता था, वह मुझे ऋवतक नहीं हो रही थी । पजावढी 
नादिरशाहीने लोगोंकी भ्रगातिवृनिको वटा दिया था । मुझे ऐसा लगा कि ऐसे 
नमयमें मेरा कानून-भग आयगमें घी दाननेके समान होगा। और मेने सता पंजावमें 
प्रवेध करतेकी मूचना नहीं मानी । यह निर्णय मेरे लिए एक कहुई घृट थी। 
रोब पजावमे अन्यायकी खबरें प्राती और रोज मुझे उन्हें छुनना, और दांत पीसकर 
चैंठ रहना पडता था । 

इतनेमें प्रजाको सोना छोडकर सरकार मि० हानिमैनको चुरा ले गई। 
मि० हानिमैनने ववई ऋानिकल को एक प्चड-जक्ति बना दिया था । इस चोरीमे 
लो गदगी थी उनकी बदवू मुन्ते अवतक झ्ाया करनी हैं! मे जानता हूँ कि मि० 
हानिमैद भधाघुषी नहीं चाहते थे । मेने सत्वायह कमिटी की सलाहके विना हो 


हि 
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पजाव-सरकारके हुक्मको तोडा था सो उन्हे पसद नहीं था। मेने सविनय-भगको 
जो मुल्तवी किया, उससे वह पूरे सहमत थे। मेरे सत्याग्रह मुल्तवी रखनेका 
इरादा प्रकट करनेके पहले ही पत्र-द्वारा उन्होने मुझे मुल्लवी रखनेकी सलाह 
दी थी और वह पत्र बबई और अहमदाबादके फासलेके कारण, मेरा इरादा जाहिर 
कर चुकमेंके वाद, मुझे मिला था। इसलिए उनके देश-निकालेपर मुझे जितना 
' प्राह्वर्य हुआ, उत्तना ही दुख भी हुआ । 
इस घटनाके कारण 'कानिकल'के व्यवस्थापकोने उसे चलानेका वोक्षा 
भुप्पर डाबा । मि० बरेलवी तो थे ही, इसलिए मुझे बहुत-कुछ करनेकी जरूरत 
नही थी, किंतु तो भी मेरे स्वभावानुसार यह जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत हो गई थी । 
किंतु मुझे यह जिम्मेदारी वहत दिन नहीं उठानी पड़ी । सरकारकी 
मिहरवानीसे “"क्रानिकल' बंद हो गया । 
जो क्ानिकल'के सचालक थे वे ही यंग इडिया'की व्यवस्थाकी भी' 
देखभाल करते थे--थाती उमर सुवानी और शकरलाल वेकर। इन दोनो 
शाइयोने 'यग इडियांकी जिम्मेदारी छेनेका सुझाव किया झौर यग इडिया' 
तथा 'क्रानिकल'की घटी थोढी कम करनेके लिए हफ्तेमे एक वारके बदले दो बार 
प्रकाशित करना उन्हे भौर मुझे ठौक लगा। मुझे सत्याग्रहका रहस्य लोगोको 
समझानेका उत्साह था। पजावके वारेमें में भौर कुछ नही तो उचित टीका 
जरूर कर सकता था भौर यह सरकारको भी पता था कि उसके पीछे सत्याग्रह- 
की शक्ति मौजूद है। इसलिए मैने इत मित्रोका सुझाव मजूर कर लिया। कितु 
भ्रग्मेजीके जरिये भला सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती है ? मेरे कार्यका 
मुख्य क्षेत्र गुजरात था । भाई इदुलाल याशिक उस समय इसी टोलीमे थे। 
उनके हाथमें भासिक नवजीवन' था। उसका खर्च भी यही मित्र उठाते थे | 
यह पत्र भाई इृदुलाल और उन मित्रोने मुझे सौप दिया और भाई इदुलालने उसमे 
ज्ञाम करनेका भार भी अपने सिर लिया। इस मासिक को साप्ताहिक वनाया | 
इस बीच 'क्रानिकल' पुनर्जीवित हुआ! इसलिए 'यग इंडिया' फ़िर 
साप्ताहिक हो गया और मेरे सुझावपर उसे भ्रहमदावाद छे गये। दो भ्रखबार 
प्रलग-पलग शहरोमे चलें तो सच ्रधिक होता और मेरी झसुविधा अधिक वटती । 
'नवजीवन' तो भ्रहमदाबादसे ही निकलता था। यह अनुभव तो मुझे इंडियन 
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पोपीनियन से ही होगया था कि ऐसे भ्रववारोंके लिए निजका छापासाना जरूर 
चाहिए। फिर उस्त समय अ्रतवारोंके मबयमें ब्ानून-कायदे भी ऐमसे थे कि में 
जो विचार करना चाह उन्हे व्यापारकी दृष्टिलि चलनेवाले छापालाने छापते हुए 
सकुचाने थे। स्व॒तत्र छापरावाना खोलनेका यह भी एक प्रवल कारण था। और 
हालत यह थीं कि यह अ्रहमदावादम ही आसादीसे हो सकता था। इसलिए 
विंग इब्वा को भ्रहमदाबाद ले गये । 

इन प्रखवारोंके द्वारा मेने सत्याहहकी तालीम लोगोको ययाशक्तति 
देना धुरू की । दोनों प्रतद्ारोकी खपत पहले बहुत कम घी, वटते-चटते ४०,००० 
के झासपास जा पहुद्ी थी। 'नग्जीवन की विनश्नी एकदम बडी, जवकि बग- 
इंडिया की धीरे-धीरे । मेरे जेल जानेके वाद उनकी वित्रीमें घटी प्राई और भाज 
दोनोदी वित्री आठ हजारसे नीचे चली गई है । 

इन अ्रखवारोमें विज्ञापन न छापनेका मेरा झापह धुल्से ही था। मेरी 
घारणा है कि इसमे कुछ भी हानि नही हुई है और झतवारोकी विचार-स्वनंत्रता 
बनाये रलनेमें इस प्रयावे बहुत मदद वी है <. 

इन अखवारोके हारा मे मनमें घाति प्राप्त कर सका । क्योंकि य्पि 
में तुरत सबिनव-भग न कर सका, मगर तो भी अपने विचार आजादीके साथ 
जनताके सामने रक्त सका। जो मेरा मुह जोह रहे थे उन्हें आइवासन दे सवा 
और मूझे लगता है कि दोनो पत्रोंने उस कठिन प्रसगपर जनताकी ठौद्ठीक 
सेवा की और फोज फानूनके जुल्मको हलका करनेमें अच्छा काम किया। 


देश 
[] ॥..4 । 
पंजाबमें ़ 
पंजावमे जो कुछ हुआ, उसके लिए सर भाइकेल ओोइचायरने मुझे गुनह- 


हराया था। इंबर बहाके कई नौजवान फौजी कानूनके लिए भी मुझे 
पुनहयार ठहरानेमें हिच्कते न थे। ऋषदके आवेशमें वे यह दलील देते थे कि यदि 
मैंने सविनय कानूत-भग्र मुल्तवी न किया होता तो जलियावाला वायमें कमी 
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यह कत्ल न हम्मा होता और न फौजी कानून ही जारी हो पाता । कुछ लोगोने 
तो घमकिया भी दी कि यदि भ्रव झापने पजावमे पैर रकक्‍्खा तो झापका खून कर 
डाला जायगा । 

पर में तो मान रहा था कि मेने जो-कुछ किया है वह इतना उचित और 
टीक था कि उसमें समझदार आादमियोको गलतफहमी होनेकी समावना ही 
न थी। में पजाब जानेके लिए झधीर हो रहा था। इससे पहले मैने पजाब 
देखा तही था, पर अपनी भाखो जो-कुछ देख सकू, देखनेकी तीब्र इच्छा थी 
प्रौर मुझे बुलानेवाले डा० स॒त्यपाल, किचलू, राममजदत्त चौधरी आदिसे मिलनेकी 
प्रभिलापा भी हो रही थी । वे थे तो जेलमे, पर भुझे पूरा विध्वास था कि उन्हे 
परकार भ्रधिक दिनो तक जेलमें नहीं रख सकेगी । जब-जव में बबई जाता, 
तव-तब कितने ही पंजाबी भाई मिलने भरा जाते थे। उन्हे मे प्रोत्साहन देता 
प्रौर वे प्रसन्न होकर उसे छे जाते । उस समय मेरा भ्रात्म-विध्वास बहुत था । 

पर मेरे पजाबव जानेका दिन दुर-ही-दुर होता जाता था। वाइसराय 
भरी यह कहकर उसे दूर ढकेलते जाते थे कि प्रमी समय नही है 

इसी बीच हटर-कमिटी झआाई। वह फौजी कानूनके दौरेमें पजावके 
प्रधिकारियों हवरा किये कृत्योकी जाच करनेके लिए नियुक्त हुईं थी । दीनबधु 
[ड्रूज वहा पहुच गये थे। उनकी चिट्टियोमे वहाका हृदयद्रावक वर्णन होता 
वा । उनके पत्रोसे यह ध्वनि निकलती थी कि झखवारोमे जो कुछ बातें प्रकाशित 
हो चुकी हूँ उनसे भी अधिक जुल्म फौजी कातूनका था। वह भी पजाव आनेका 
प्राग्रह कर रहे थे । दूसरी ओर मालवीयजी के भी तार भा रहे थे कि आपको पजाव 
प्रवश्य पहुच जाना चाहिए। तब मेने फिर वाइसरायको तार दिया । उनका 
जवाब भाया कि फला तारीखको श्राप जा सकते हैं। श्रव वारीख ठीक-ठीक 
पाद नहीं पड़ती, पर बहुत करके वह १७ अक्तूबर थी | 

लाहौर पहुचनेपर मेने जो दृश्य देखा वह कमी भुलाया नहीं जा सकता । 
स्टेशनपर मुझे लिवानेके लिए ऐसी भीड इकट्ठी हुईं थी, मानो किसी बहुत दिनके 
बिछड़े प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके संगे-सबंधी आये हो । लोग हषं॑से पागल 
हो रहे थे । पडित रामभजदतत चौधरीके यहा में ठहराया गया था। श्रीमती 
सरलादेवी चौधरानी से मेरा पहलेका परिचय था। मेरे आतिथ्यका भार जनप्र 
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आरा पडा था। आतिथ्यका भार गब्दका प्रयोग में जातवयूज्ष कर कर रहा हु; 
क्योकि प्राजकी तरह तब भी में जहा वहरता, वह घर एक धर्मघाला ही हो जाता 
था। 

पजावमें मेने देखा कि वहाके पजावी नेताग्रोंके जेलमें होनेके कारण 
पटिन मालवीयजी, पडित मोनीलालजी भर त्त्वर्गीय स्वामी श्रद्धानदजीने मुल्य 
नेतस्पोका स्थान ग्रहण क्र लिया था। मालवीबजी और श्रद्धानंदजीके सपर्कमें 
तो भ॑ अच्छी तरह झा चुका था, पर पडित मोतीवालजीके निकट संपर्क तो 
ने लाहौरमें ही जया । इन तया दूसरे स्वानिक नेताप्ोने, जिन्हे जेलमें जानेका 
गौरव प्राप्त नही हुआ था, तुरत मुन्न अपना बना लिया ! कही मुझे यह न मालूम 
हुआ कि भें कोई अ्जनवी हू । 

हम मव लोगोने एकमन होकर हटर-कमिटीके सामने गवाही न देनेका 
निश्चय क्षिया । इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये थे। अतएव यहां 
इनका उल्देख छोड देता हू । वे कारण सीधे थे भर भाज भी मेरा यही मत है 
कि दमिटीक्ा हमने जो बहिष्कार किया वह उचित ही था । हि 

पर बदि हटर-कमिटीका गहिप्कार किया जाय तो फिर लोगोकी तरफने 
प्र्गत्‌ काग्नकी ओरने कोई जाच-कमिटी नियुक्त होनी चाहिए, इस निःचयपर 
हम तोग पहुंचे | पद्ित मोतीलाल नेहरू, स्व० चित्तरजन दास, श्री अव्यास 
तैयवजी श्री जयकर झौर में इननोको पडित मालवीयजीने उसका सदस्य वनाया। 
हम याचके लिए झलम-प्रलग स्यानोमें बट गये । इस कमिटीकी व्यवस्थाका बोध 
महज ही सुन्तपर जरा पा था और मेरे हिन्सेमें ऋधिक-से-अविक गांवोकी जाचद्य 
बम जाजानेंके कारण मुझे पजावकों और पजावके देहातको देखनेका भलम्य 
लान मिला । 

से जाचऊे दिनोमें पजावकी स्त्रिया तो भुझे ऐसी मालूम हुई, मानो 

मे उन दुषत पहचानना होऊ । में जहा जाता वहा झुद-की-झुड स््रिया ग्राजजाती 
और पपरे उसे नूतदा टेर मेरे सामने कर देती । इस जाचके साथ हो मैं भना- 
पार इस बानकी भी देख सता कि पजाव सादीरा एक महान्‌ क्षेत्र हो सकता है । 

गो में शोगोपर हुए जुम्मोकी जाच अधिकाधिक गहराईसे करने 
हग झाल्ग से अनुमान परे सरकारी अराजक्ता, हाकिमोकी नादिरणाही 
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प्रौर उनकी मनमानी भ्रंधावुधीकी वाते सुन-सुनकर आव्चर्य श्लोर हुल हुआ 
करता | वह पंजाब कि जहासे सरकारको ज्यादा-से-ज्यादा सैनिक मिलते है, 
वहा लोग क्यों इसना बडा जुल्म सहन कर सके । इस बातसे मुझे बडा विस्मय 
हुआ भौर आज भी होता है । 
। इस कमिटीफी रिपोर्ट तैयार करनेका काम मेरे सुपुर्दे किया गया था। 
जो यह जानना चाहते हे कि पजाबमे पंसे-फैसे भ्रत्याचार हुए, उन्हे यह रिपोर्ट 
प्रवध्य पढनी चाहिए । इस रिपोर्टके वारेमे में तो इतना ही। कह सकता हू कि 
इसमें जान-ूज़कर कही भी अत्युतितसे काम नही लिया गया है। जितनी बाते 
लिखी गई है, सबके लिए रिपोर्टर्म प्रमाण मौजूद है । रिपोर्टमे जो प्रमाण पेश 
किये गये है उनसे बहुत अधिक प्रमाण कमिटीके पास थे। ऐसी एक भी वात 
रिपोर्टमें दर्ज नही की है, जिसके चारेमे थोडा भे शक था । इस प्रकार विजकुल 
सत्यको हूं। सामने रखकर लिखी गई रिपोर्टमे पाठक देख सफेगे कि ब्रिटिश राज्य 
भ्रपनी सत्ता कायम रजनेके लिए किस हृदतक जा सकता है सौर कैसे श्रमानुपिक 
*फा्य कर सकता है । जहातक मुझे पता है इस रिपोर्टकी एक भी बात भराजतवा 
असत्य नही सावित हुई है । 


१६ 
खिलाफतके बदलेमें गोरक्षा 


पजावके हत्याकाडको फिलहाल हम यही छोड दे । कांग्रेसकी भोरसे 
पजावकी डायरगाई।की जाच हो रही थी कि इसनेमे ह। एक सार्वजनिक निमत्रण 
मेरे हाथमें भ्रा पहुचा । उसमें स्वर्गीय हकीम साहव भौर भाई आसफम्लीके 
नाम थे। यह भी लिखा था कि श्रद्धानदजी भी सभामे श्रानेवाछे है । मुझे तो 
ख़याल पड़ता है कि वह उपसभापति थे । देहलीमे खिलाफतके तथा सचि-उत्सवरमें 
भाग छेने न छेनेके सबधमे विचार करनेके लिए हिंदू-मुसलमानोकी सयुक्तसभा 
होनेवाली थी भौर उसमे आनेके लिए यह निमत्रण मिला था । मुझ याद प्राता है 
कि यह सभा नववरमें हुई थी । 
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चमामे में गए प्री पद दी 3 शी भी ऐसा श हे 

गा कि रा भोग कौडग दइशवएओी हरा ऐै। इसे एनामे संरइश्स 

है ् *४ न हक जे । 

उामिया मे। ज साथ है४ दिरर मे शाशध व बर भी। उसे रैगी 

दइनीन एसद शा थो” छंद चाय ती झा दी शा देश हर ते कदम 
की था 


गाता जावे भी मत्दाय ५ रिदा घा। देर शाप बन था ऐंग इस्ाए 
बितार छाए गूनन्दोव पनगार धरालिश परम घाव पर विशमाओ 
मे पस्प 2, उसमें माहवती घोरसे चाहा री हो तो दुर्पदी मुंसार ० 
गाभोरा माद येसा चारिए, सौर हके झाथ पौन घरों एरी बिता सश्ते। 
प्रौर यदि हिए ऐसी कोई था राय तो पे गेश “मे १ । मंपरम्न लिंक | 
फैले पिए , उसे ऐप, गोदप पद हे थी इनान उरी शोर ना।। 
एप तो पदीगी, फिर एक ही भूरिये रिया ही दापरध हिदुपों* मोोनारोए 
आदर फरनेते विए यदि मे रप्रावरपों दौर बर पग हो यर उतने वि। झौमाएँ 
वात होगी। बह उनह। बर्जण है, पर गए प्रा रबव |) गोद यारायम प/ 
उनका पर्नेव्य है भौर उसे पे प्रता परव्य सम भी, तो किर हि शिवाइल 
मदद बरें या ने छरें, पर मुसवणनोरों गोयर बड़ हर देगा उबित है। एस 
तरह दोनों प्रब्नोपर स्ववत रीनिसे पिचार होना चाहि। प्ौर ८स जारण समाने 
तो लि खिलाफतके विययपर ही विचार होता उपित है। घट भेरी दतीत 
थी। समाको वह पमद आई। गरो-रक्षाके सयालपर समामें चर्ना न 
परतु मौ० प्रव्दुत दारी साहवने शहा-- हिंदू लोग चाहे सियाफतमे मदद मरें 
यान करे, हम चूकि एक ही मुल्य के है, मुसतमानोरो हिंदुम्ोंड़ जनद्रातरे सातिर 
भोकुदी बद कर देनी चाहिए । प्रोर एर बार तो ऐसा ही पतीत हथा मानो मुसल- 
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मान सचमुच ही गौ-वघ वद कर देंगे । 
कई लोगोने तो यह भी सुझाया कि पजावके सवालको भी खिलाफतके 
साथ मिला देना चाहिए। मेने इसका विरोध किया। मेरी दलील यह थी-- 
पजाबका मसला स्थानिक है, पजाव कष्टोफे कारण हम सरकारके सधि-उत्सव- 
से श्रलग नही रह सकते | इसलिए पजावके मामढेको खिलाफतके साथ जोड 
देनेसे हम नादानीके इल्जामके पात्र बेन जायगे । मेरी यह राय सवको पसद भाई । 
इस सभामें मौलाना हसरत मोहानी भी थे। उनसे जान-पहचान तो 
हो ही गई थी । पर वह कैसे लडवैया हे, इस वातका अनुभव मेने यही किया । 
मेरे उनके दरमियान यहीसे मत-मेद शुरू हुआ भर वह अनेक वातोमे अततक 
कायम रहा । 
भ्रनेक प्रस्तावोमे एक यह भी था कि हिंदू-मुसलमान सब स्वदेशी-ब्तका 
पालन करें भौर उसके लिए विदेशी कपडेका वहिष्कार किया जाय। खादीका 
पुनर्जन्म भभी नहीं हो सका था। हसरत साहवको यह प्रस्ताव मजूर नहीं हो 
झकता था। वह तो चाहते थे कि यदि श्रग्नेजी सल्तनत खिलाफतके वारेमे 
इसाफ न करे तो उसका मजा उसे चखाया जाय, भअ्रतएवं उन्होंने तमाम 
ब्रिटिश मालका ययासभव बहिष्कार सुझाया। मेने समस्त ब्रिटिश मालके 
बहिष्कारकी अशवयता झोर अनौचित्यके सबंधमे भ्रपनी दलीले पेश की, जो कि 
भव तो प्रसिद्ध हो चुकी हैं। भपनी अ्रहिसा-वृत्तिका प्रतिपादन मेने किया। 
मेने देखा कि सभापर भेरी वातोका गहरा असर हुआ । हसरत मोहानीकी 
दलीले सुनते हुए लोग इतना हर्षनाद करते थे कि मुझे प्रतीत हुआ कि यहा मेरी 
तूतीकी भ्रावाज कौन सुनेगा ? पर यह समझकर कि मुझे भपने धर्मसे न चूकना 
चाहिए, भपनी बात छिपा न रखनी चाहिए, में बोलनेके लिए उठा । लोगोने 
मेरे भाषणको खूब ध्यानसे सुना । सभा-मचपर तो मेरा पूरा-पुरा समर्थन किया 
गया और मेरे समर्यनमें एकके वाद एक भाषण होने लगे । श्रग्रणी लोग जान गये 
कि ब्रिटिश मालके वहिष्कारके अस्तावसे मतलब तो कुछ भी नही सबेगा, उलटे 
हसी होकर रह जायगी। सारी सभामे ज्ायद ही कोई ऐसा श्रादमी दिखाई 
पढता था, जिसके वदनपर कोई-न-कोई ब्रिटिश वस्तु न थी । सभामे उपस्थित 
रहनेवाले लोग भी जिस वातको करनेमें असमर्थ थे उसका प्रस्ताव करनेसे लाभके 


ड्दरं आत्म-क्या * भाग £ 


बदके हानि ही होगी-- इस बानको बहुतेरे लोग समझ गये ) 

(हमें दो सापके विदेशी वस्थके बहिप्कारसे मतोष हो ही नहीं सकती । 
किस दिन हम अपने लिए सारा कपड़ा प्रह्म वना सकेंगे, भौर कब विदेशी वस्त्का 
वहिप्कार होगा ? हम वो कोई ऐसी चीज चाहते हैँ, जिससे ब्रिटिश लोगोपर 
बुरत प्रसर हो। भ्रापके वहिष्कारसे हमारा झगड्ा नहीं, पर हमें तो कोई तैत 
भर तुरत असर करनेदाली चीज वताइएं ।' इस आशमका भाषण मौदालातें 
किया। इस भाषणकों में सुन रहा था। मेरे मनमे विचार उठा कि विदेशी 
वस्मके वहिष्कारके साथ ही कोई श्रौर नवीन वात पेण करनी चाहिए। उत्त 
समय मुझे यह तो स्पष्ट मालूम होता था कि विदेशी वस्त्रका बरहिप्कार तुर्त 
नहीं हो सकता । सोलहो आना खादी उत्पन्न करनेकी भवित यदि हम चाहे तो 
हमारे भदर हैँ, यह वात जो में श्रागे चल कर देख पाया सो उस समय न देख पाया 
था। अकेली मिले वक्तपर दगगा देगी, यह में तव भी जानता था। जिस समय 
मौलाना साहवने भ्पना भाषण पूरा किया, उस समय में जबाव देलेके लिए तैयार 
ही रहा था । धर 

मुझे उस नई चीजके लिए उर्दू-हिंदी द्ाब्द न सूझा। मुसलमानोती 
ऐसी खास समामें युक्ति-युक्त भाषण करनेकर यह मुझे पहला ही अ्नुमव था। 
कल्रकतेरें मुस्लिम-लीगकी सभामे में कुछ घोला था, पर चह तो कुछ ही मितटके 
लिए और सो मे बहा हृदय॒स्परशी भाषण करना था। यहा दो मुझे ऐसे समाजरो 
समझाता था, जो मुझसे विपरीत मत रखता था, पर भव मेरी झेप मिट गई थी । 
देहतीके मुसलमानोंके सामने सकील उद्दमे लच्छेदार भाषण नहीं करना था 
बल्कि अपना मत टृढठी-फूटी हिंदीमे समझाना था । यह काम में भ्रच्छी तरह 
कर सका। हिंदी-उ्ू ही राष्ट्रभाया हो सकती है, इसका यह सभा प्रत्यक्ष प्रमाण 
थी। यदि मैंने भग्रेजीमे वक्तृता दो होती तो मेरी गाडी भागे नही चल सकती थी । 
और मोलाता साहवने जो पुकार की उसका समय न ग्राया होता धौर यदि भ्राता तो 
भुझे उसका उत्तर न मिलता ) 

उद्दू भथवा गुजराती शब्द न सूश् पड़ा, इससे मुझे शर्म मालूम हुई, 
पर उत्तर तो दिया ही । मुझे नॉन-कोप्रॉपरेश्षन' शब्द हाथ लगा। जब मौलान 
साहब भाषण कर रहे थे तब भेरे मनमें यह भाव उठ रहा था कि हम खुद की 


अध्याय ३७ : अंमृतंसर-काँग्रेस ईद 


बातोमें जिस सरकारका साथ दे रहे है उसीके विरोधकी जो ये सव बाते करते है, 
सो व्यर्थ है। तलवारके द्वारा प्रतिकार नहीं करना है, तो फिर उसका साथ 
न देना ही उसका प्रतिकार करना हैं, यह मुझे सूझा और मेरे मुख़से पहली वार 
नॉन-कोश्रॉपरेशन' शब्दका उच्चार उस सभामें हुआ । अपने भाषणमे मेने उसके 
समर्थनमे अपनी दलीलें पेश की । इस समय मुझे इस वातका खयाल न था कि 
इस शब्दमे वया भाव मा जाते हैं । इस कारण में उनकी तफसीलमें नहीं गया । 
मुझे इतना ही कहा याद पडता हँ-- 

४ मुसलमान भाइयोने एक और भी मार्केका फैसला किया है । खुदा ने 
खास्ता भ्रगर सुलहकी शर्ते उसके खिलाफ गईं तो सरकारकी सहायता करना 
बद कर देगे। में समझता हू, लोगोका यह हक है | सरकारी खितावोको रखने 
था सरकारी नौकरी करनेके लिए हम वधे हुए नहीं है । जवकि खिलाफतके 
जैसे मजहबी मामलेमे हमे नुकसान पहुचता हो तो हम उसकी मदद कंसे करेगे ? 
इसलिए अगर खिलाफतका फैसला हमारे खिलाफ जाय तो सरकारको मदद न 
देनेंका हमें हक है ।” 

पर उसके बाद तो कई महीनेतक इस बातका प्रचार नही हुआ । महीनो- 
तक यह दब्द इस सभामे ही छिपा पडा रहा । एक महीनेके वाद जब श्रमुतसरमे 
कांग्रेस हुईं तव मैने उसमें अस॒हयोग सवधी अस्तावका समर्थन किया था। क्योकि 
उस समय मेरे यही भ्राणा रकखी थी कि हिंदु-मुसलमानोकों असहयोगका 
अवसर नही भ्ायेगा । 


३७ 
अम्नृतसर-कांग्रेस 


फौजी कानूनके अनुसार सैकडो निर्दोष पजाबियोको नाममात्रकी अदालतो- 
ने नाममात्रके लिए सबूत छेकर कम या अधिक मियादके लिए जेलखानोमे ठस 
दिया था, परतु पजाव सरकार उन्हे जेलमे रख न सकी , क्योकि इस घोर अन्यायके 
खिलाफ देक्षमं चारो भोर इतनी वुलद भ्ावाज उठी कि सरकार इन कैदियोको अधिक 
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समयतक जेल में वही रत सकती थी। अत काग्रेसके अधिवेशनके पहले हो 
बहुतरे कैदी छूट गये थे । लाला हरकिशनलाल इत्यादि सब नेता रिहा कर दिये 
गये थे और काग्रेसका श्रविवेशन हो हू! रहा था कि भली-भाईं भी छूटकर भरा 
पहुंचे । इससे लोगोंके हर्पफी सीमा न रही । पडित मोतीलाल नेहरु जो अपनी 
वकालत बद करके पजावर्मे डेरा डाले बैठे थे, का््रेसके प्रष्यक्ष थे । स्वामी श्रद्धा- 
नदजी स्वागत-समितिके समापति थे । 

पवतक कांग्रेसमे मेरा काम इतना ही रहता था--हिद्वीमे एक छोटा 
ता भाषण करके हिंदीकी वकालत करता और प्रवासी भार्तवासियोका पक्ष 
उपस्थित कर देना । प्रमृतसरम मुझे यह पता न था कि इससे अधिक कुछ करना 
पड़ेगा, परतु भ्रपने विषयर्म मुझे जैसा पहले अनुभव हुआ है उसीके भनुसार 
महा भी एकाएक मुझपर एक जिम्मेदारी झा पड़ी । 

सम्राटकी नवीन सुधारोंके सबधर्मे घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी। 
वह मेरे नजदीक पूर्ण सतोपजनक नहीं थी । भौरोको तो बिलकुल ही पसद नहीं , 
भ्राई। युधारोम भी स्ामी थी, परतु उस समय मेरा यही! खयाल हुआ कि 
हम उनको स्वीकार कर सकते है। सम्रादुके घोषणापत्रमें मुझे लाडे सिहका 
हाय दिद्ाई दिया था। उसकी भाषामे, उस समग्र, मेरी भासे ध्राशाकी किरणे 
देख रही थी, हालाकि अ्रनुमदी लोकमान्य, चित्तरजन दास इत्यादि योद्धा सिर 
हिला रहे थे। मारत-मूषण मालवीयजी भध्यस्थ थे । 

मेरा दे रा उन्होने भ्रपने ही कमरे मे रक्सा था । उनकी सादगीकी झलक 
मुझे काशीमे विदव-विद्यालयके शिलारोपणके समय हुई थी, परतु इस समय तो 
उन्होने मुझे अपने ही कमरेमे स्थान दिया था । इसलिए में उनकी सारी दिनचर्या 
देख सका भौर मुझे झानदके साथ आइचर्य हुआ था। उनका कमरा मानो गरीवकी 
धर्मशाला थी। उसमे कही भी रास्ता नही छूटा था, जहा-तहा चोग डेरा डाले 
हुए थे। न उसमें एकात की गुजाइश थी, न फैलाव की । जो चाहता वहा भा जाता 
भौर उनका सनमाना समय से जाता । इस दरबेंके एक कोनेगे मेरा दरवार भ्र्थात 
खटिया लगी हुई थी । 


पर यह अध्याय मुझे मालवीयजीके रहन-सहनके वर्णनमे जर्च नहीं 
करना है । इसलिए प्पन विषयपर भ्रा जाता हु । ४५ 
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इस स्थितिमे मालवीयजीके साथ रोज सवाद हुआ कंस्ता था श्रौर 
बंहू मुझे सब पक्षोकी बाते उसी तरह प्रेमपूर्वकं समझाते, जैसा कि बडा भाई 
छोटेको समझाता है। मुझे यह जान पडा कि सुधार-सबधी प्रस्तावमें मुझे भाग 
लेना चाहिए। पजाब हत्याकाड सबधी काग्रेसकी रिपोर्टकी जिम्मेदारीमे 
मेरा हाथ था ही । पजाबके सबधमे सरकारसे काम भी लेता था। खिलाफत- 
का मामला था हीं। यह भी मेरी धारणा थीं कि माटटेगू हिंदुस्तानके साथ दंगा 
नही होने देंगे। कैदियोके प्लौर उसमे भी प्रलीं-भाइयोके छुटकारेकों मेने शुभ 
चिह्न माना था। इसलिए मेने सोचा कि सुधारोको स्वीकार करनेका प्रस्ताव 
होना चाहिए । कितु चित्तरजन दासकी' मजबूत राय थीं कि सुधारोको बिलकुल 
झसतोषजनक और अघूरा मान उनको रद कर देना चाहिए। लोकमान्य कुछ 
तटस्थ थे, परतु देशबधु जिस प्रस्तावकों पसद करे उसके पक्षमे भ्पनी शक्ति 
ज्गानेका निश्चय उन्होने किया था । 

ऐसे भुक्तभोगी सर्वमान्य लोकनायकोसे मेरा मतभेद मुझे भसहां 

हो रहा था। दूसरी ओर मेरा अन्तर्नाद स्पष्ट था। मेने काम्रेसके भ्रधिवेदशम- 
मेंसे भाग जानेका प्रयत्न किया । पडित मोतीलालजी नेहरू भर मालवीयजीको 
मेने सुझाया कि मुझे अधिवेशनमें गैरहाजिर रहने देनेसे सत काम सध जायगे 
और में महान्‌ नेताओके इस मतमेदसे भी बच जाऊगा | 

पर यह बात इन दोनो बूजुर्गों को न पटी। लाला हरकिशनलालफे 
कानपर बात आते हूँ। उन्‍्होते कहा--- “ यह कर्म! नही हो सकता । पजाबियोको 
इससे बढ़ी चोट पहुचेगी ।” लोकमान्य और देशबधुके साथ मशवरा किया। 
श्री जितासे भी मिला। किसी तरह कोई रास्ता नही निकला । मेने प्रपतीं 
वेदना मालवीयजीके सामने रक्‍्खी । 

/ समझौतेके श्रासार मुझे नही दिखाई देते, यदि मुझे अ्रपना प्रस्ताव 
पेश करना ही पड़े तो भतको मत तो लेने ही पडेगे । मत लिये जानेकी सुविधा 
यहा मूझे दिखाई नही देती | आजतक भरी सभामे हम लोग हाथ ही ऊचे उठवाते 
आये है । दर्शंको और सदस्योका भेद हाथ ऊचा करते समय नहीं रहता | 
ऐसी विश्ञाल सभामें मत गिननेकी' सुविधा हमारे यहा नही होती, इसलिए यदि 


॥) ०.५ 


में अपने प्रस्तावके सवधमें मत लिवाना चाहूं भी तो उसका प्रवध नही ।” मेने कहा । 
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लाला हररक्तानलालने इसकी सतोपजनक गुविधा कर देगेता वीशझ 
उठाथा। उत्होंने वहां कि जिस दिन मत हैना हो उस दिन दर्गकोऱी ने झाते 
देंगे, सिर्फ प्रतिनिधि ही,भवेगें भौर मत गिना दैनेंका जिम्मा मेरा, पर भाप 
बांग्रेसकी बैठकर गे रहाजिर नहीं रह सरुते । 

भरत॒कों में हारा। मैंने अपना प्रस्ताव बनाया भौर बड़े सकोचक साथ 
उसे पेण करना स्वीक्षार किया। श्री जिया भौर मासवीयणी समयंत करनेवाले 
थे। भाषण हुए। में देख सकता था कि यद्यपि हमारे मतमेदमे कही कदुती 
नथी, मॉपपणमें भी दनीलोके सिदा ध्ौर कुछ व था, फिर भी समा इतने मतमेद 
को सहन नही फर सकती भी, भौर उसे दु सही रहा वी । सभा एकमत चाहती पी । 

उबर भाषण हो रहे थे, पर इचर भेद मिथनेके प्वत्त चल रहे पे । 
झापसमे विदृठिया जान्मा रहो थो। मातवीयजी तो हर तरहसे समझौता 
बाखतेके लिए मिहनत कर रहे थे। इंतनेगें जयरामदातने प्रपता भुआव मेरे 
हाममें उहा भौर बढें मधुर शब्दोमें मत देनेके समदसे प्रतिनिधियोकी बेचा 
हेवेका अ्रभुरोध मुझसे किया। मुझे वह पसद भा गया। मालवीमजीकी नजर * 
तो चारो भोर भ्रागाकी खोजमे फिर रही थी । मेने कहा कि यह सशोधन दोनोकी 
स्वीकार हो सकता है। लोकमान्यकों चताया, उत्होंे कहा, दामकी पसद 
हो वो भुशे भाप नहीं। देशवधू प्रिषक्त गये। उन्होंने चिपिनेचत्र पातकी 
पोर देखा । मालवीयजीओो भव पूरी भ्रामा वध गई झौर उन्होंने चिंदृठी हायसे 
छीन ली। देशवर्धुके मुहंते 'हां शब्द प्रभी पूरा निकता ही नहीं था कि वह 
वोज उडे-- “ सम्जनो, आप यह जानकर प्रसन्न होगे कि समझौता हो गया है। * 
फिर तो क्या पूछना था  तालियोकी हर्षश्वनिसे सारा मंडप भूज उठा भर 
लोगोके चेहरोपर जहा गरभीरता थी वहा खुशी चमक उठी । हु 

यह प्रस्ताव क्या था, उम्तकी चर्चा करनेंकी यहा जरूरत नही, सेयोकि 
यह प्रस्ताव मैसे हु भा, यही बताना मेरे'इन अयोगेका विषय है । 

समझौतेने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी । 
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रै८ 


कांग्रेसमें प्रवेश 


कांग्रेसमे यह जो मुझे भाग छेना पडा, इसे में काग्रेतमे झपना प्रवेश नहीं 
मानता | उसके पहलेकी कामग्रेसकी बैठकों गया सो तो केवल वफादारीकी 
निश्ञानीके तौरपर। एक छोटे-से-छोटे सिपाहीके सिवा वहा मेरा दूसरा काम 
कुछ होगा, ऐसा आभास मुझे दूसरी पिछली समाझोके सवधमे तही हुआ भौर न 
ऐसी इच्छा ही हुई । 
किंतु भमृतसरके अभनुभवने वत्ताया कि मेरी एक शवितका उपयोग काग्रेस- 
के लिए है । पजाव-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, 
देशवधु इत्यादि खुश हुए थे, यह मैने देख लिया था। इस कारण उन्होने मुझे 
>अपनी बैठरोमें झौर सलाह-मशवरेमे बुलाया । इतना तो मेने देखा कि था विपय- 
समितिका सच्चा काम ऐसी बैठकोमें होता था मौर ऐसे मशवरोगे खासकर वे 
लोग होते, जिनपर नेताझ्ोका खास विश्वास या भ्राधार होता, पर दूसरे लोग 
भी क्िसी-न-किसी बहाने घुस्त जाया करते । 
आगामी वर्ष किये जानेदाले दो कामोमे मेरी दिलचस्पी थी, क्योकि 
उनमें मेरा चचुपात हो गया था । 
एक था जलियावालाबागके कत्लका रमारक | इसके लिए काग्रेसने 
बडी शानके साथ प्रस्ताव पास किया था । उसके लिए कोई पाच लास रुपयेकी 
रकम एकत्र करनी थीं। उसके ट्रस्टियोमे मेरा भी नाम था। देशके सार्वजनिक 
कार्योके लिए भिक्षा मागनेका भारी सामथथ्यं जिन लोगोमे है, उनमे मालवीयजी- 
का नवर पहला था भौर है। में जानता था कि मेरा दर्जा उनसे वहुत घटकर 
न होगा । अपनी इस शक्तिका आमास मुझे दक्षिण अफ्रीकामे मिला था । 
राजा-महाराजाप्रोपर जादू फेरकर लाखों रुपये पानेका सामव्यें मुझमें ने था, 
नश्नाज भी है । इस बातमे मालवीयजीके साथ प्रतिस्पर्धा करनेवाला मैने किसीको 
नही देखा, पर जलियावालाबागके काममें उन लोगोसे द्वव्य नही लिया जा सकता, 
यह में जानता था। अतएव इस स्मारकके लिए धन जूटानेका मुल्य भार मूपतपर 


| 
॥ 
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पडेगा, यह वात मे ट्रस्टीका पद स्वीकार करते समय समझ गया था। भौर हुआां 
भी ऐसा ही । इस स्मारकके लिए ववईके उदार नागरिकोने पेट-मरके द्न्य दिया 
प्रौर आज भी लोगोंके पास उसके लिए जितना चाहिए, रुपया है, परतु इस 
हिंदू, मुसलमान भौर सिक्‍्खके मिश्चित खूनसे पवित्र हुईं भुमिपर किस तरहका 
स्मारक बनाया जाय, प्रर्यात्‌ भ्राये हुए घनका उपयोग किस त्तरह किया जाय, 
यह विकट प्रदन हो गया है, क्योकि तीतोके वीच अ्रथवा दोके बीच दोस्तीके बदले 
प्राज दु्मनीका भास हो रहा है । 
मेरी दूसरी शक्ति मसबदे तैयार करने की थी, जिसका उपग्रोग काग्रेसके 
निए हो सकता था । बहुत दिनोंके भ्रनुमवस्ते कहा, कैसे और कितने कम श्ब्दोमे 
झविनय-रहित भाषा लिखना में सीख गया हु-- यह वात नेता लोग समझ गये 
थे। उ समय काग्रेसका जो विवान या, वह गोललेकी दी हुई पूजी थी । उन्होने 
फितने ही नियम बना रले थे, जिनके भ्ावार॒पर कांग्रेसका काम चलता था। 
वे नियम किस प्रकार बने, इसका मधुर इतिहास मेने उन्हीके मूखसे सुना था, . 
पर भ्रव सव गहू मानते थे कि केवल उन्ही नियमोंके वलपर काम नहीं चल सकता । * 
विव्रान बनानेकी चर्चा भी प्रतिवयं चला करती । कांग्रेसके पास ऐसी व्यवस्था 
ही नही थी कि जिसमे सारे वपं-भर उसका काम चलता रहे अथवा भविष्यके 
विपयम कोई विचार करे। यो मत्री उसके तीन रहते, पर कार्य-वाहुक मत्री 
तो एक हो होता । भव यह एक मत्री दफ्तरका काम करता या भविष्यका विचार 
ऋरता, या भूतकालमे ली हुईं जिम्मेदारिया चालू वर्दमे अदा करता ? इसलिए 
बह प्रश्न इस वर्ष मवकी दृष्टिमे श्रधिक झावश्यक हो गया । कांग्रेसमें तो हजारोकी 
भीड होती है, वहा प्रजाका कार्य कैसे चलता ? प्रतिनिधियोकी सस्याकी हद 
नहीं थी। हर किसी प्रान्तने जितने चाहे प्रतिनिधि श्रा सकते थे ! हर कोई 
प्रतिनिधि हो सकता था। इसलिए इसका कुछ प्रवध होनेकी आवश्यकता 
सबब मालूम हुई। विधानकी रचना करनेका भार मेने अपने सिरपर लिया। 
दिनु मेरी एक पर्ते थी। जनता पर में दो नेताओोका भ्रविकार देख रहा था। 
झसलिए मेने उनके प्रतिनिधिकी भाग अपने साथ की । में जावता था कि नेता 
लोग पुद शातिके साथ बैठकर विधानकी रनना नही करते थे । झतएव लोकमान्य 
सया देशउचुके पाससे उसके दो विश्वासपाथ्र नाम मेने मांगे । इनके झतिरिक्त 
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दूसरा कोई संगठंन-समितिमे न होना चाहिए, यह मेने सुंआया | यहूं सूचना 
स्वीकृत हुईं । लोकमान्यने श्री केलकरका मौर देदावघुने श्री श्राई० वी० सेवका 
ताम दिया | यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी । फिर भी 
हमने अपना कार्य चला लिया। इस विधानके सबंधमे मुझे कुछ अभिमान है । 
में मानता हु कि इसके अनुसार काम लिया जा सके तो आज हमारा वेडा पार 
हो सकता है । यह तो जब कभी हो, परतु में मानता हू कि इस जवाबदेही को 
लेनेके बाद ही मेने काग्रेसमें सचमुच प्रवेश किया । 


रे8 
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3. मुझे याद नही कि सन्‌ १९०८ तक मेने चरला भ्रथवा करषा देला हो । 
फिर भी मेने 'हिंद-स्वराज्य'में यह माना है कि चरखे द्वारा भारतकी गरीबी 
मिठेगी । भौर जिस मार्गसे देशकी भुखमरी मिटेगी उसीशे रवराज्य भी मिलेगा । 
यह तो एक ऐसी वात है कि जिसे सब कोई समझ सकते है । जब में सन्‌ १९१५ 
में दक्षिण अफिकासे भारत झाया, उस समय भी मैने चरखाके दर्शन नही किये थे । 
प्राशथम खोलनेपर एक करधा ला रखा । करघा ला रखनेमें भी मुझे वडी कठि- 
नाई हुई। हम सब उसके प्रयोगसे अपरिचित थे, भ्रत करघा प्राप्त कर लेते 
भरसे वह चल तो नही सकता था। हममे या तो कन्षम चलानेवाले इकट्ठे हुए 
थे, या व्यापार करना जाननेवाके थे, कारीगर कोई भी नहीं था। इसलिए 
करघा मिल जानेपर भी वुनाईका काम सिखानेवाले की जरुरत थी । काठियावाड 
झौर पालनपुरसे करधा मिला और एक सिल्तानेवाला भी आगया। पर उसने 
अपना सारा हुनर नही बताया, लेकिन मगनलाल गाघी ऐसे नही थे कि हाथमे 
लिये हुए कामको ज्ञट छोड दे । उनके हाथमे कारीगरी तो थी ही, भ्रत उन्होंने 
दुनाईका काम पूरी तरह जान लिया प्रौर फिर एक-के-बाद-एक नये बुनकर झ्ाश्रम- 
में तैयार हो गये । 

हमे तो अपने कपडे तैयार करके पहनने थे । इसलिए अवसे मिलके 
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कपड़े पहनने बद किये, आ्राश्नमवातियोने हायके करघेपर देशी मिलके सूतसे बुना 
हैपा कथा पहननेक। निर्णय किया । इससे हमने बहुत कुछ तीखा । भारतके 
जुलाहोंके जीवनका, उनकी आमदनीका नूृत प्राप्त करनेमे होनेवाली उनकी 
कंठिनाइयोका, वे उनमें किस तरह धोज़ा खाते थे और दिन-दिन किस तरह 
केदार हो रहे थे, आदि वातोक! हमें पता चला ) ऐसी परित्यिति तो थी नहीं कि 
शीद्य ही हम अपने कपडे झाप बुन सके । झत धाहरके बुननेवालोसे हमे अपनी 
जररनके मृनाविक कपडा बुनवा लेना था, क्योकि देथी मिलके सूतसे हाय- 
बना कपड़ा जुलाहोके पाससे या व्यापारियोते शीघ्र ही वही मिलता था । जुलाहे 
भच्छा कपड़ा तो सबका-सव विलायती सूतका ही बुनते थे । इसका कारण 
यह है कि हमारी मिले महीन सूत नही कातती थी । आ्राज भी महीने सूत्त से 
कम ही कातती हे । बहुत महीद तो चह कात ही नहीं सकती। वह़ें प्रवलके 
वाद झुढेक जूलाहे हाव लगे, जिन्दोने देशी सूतका कपडा बुन देनेकी मिहरवानी 
की । इन जुलाहोकों आश्षमकी तरफसे यह वचन देना पड़ा था कि उनका बुना 
हुआ देशी सूतका कपडा खरीद लिया जायगा | इस तरह ख़ास तौरपर बुनावा ? 
पढ़ा हमने पहला भौर मित्रोमें उत्तका प्रचार किया। हम सूत कातनेवाली 
मिलोंके विना तनत्वाहके एजेंट दन गये। मिलोंके परिचयम झानेसे उनके 
काम-काजका, उनकी लाचारीका हाल हमें मालूम हुआ। हमने देखा कि 
मिलोका ध्येय खुद कातमर खुद दुन छेना था। वे हाय-करपेकी इच्छा-पूरवक 
सह्ायक्त नही थी, वल्कि अविच्छापूर्वक थी । 

यह सब देखकर हम हायसे कातनेके लिए अ्रवीर ही उठे । हमने देसा 
कि जबतेक हावसे न कावेगे तवतक हमारी परावीनता बनी रहेगी। हमें यह 
भतीति नह; हुई कि मिन्नोंके एजेंट वनकर हम देश-मेदा करते है । 

खेकिन न तो चर्चा घा, न कोई चर्डा चलानेदाला हो था। कुकढ़िया 
भरलेके चरख्े तो हमारे पार थे, छेलिन यह उयाल तो था ही नहीं कि उनपर 
भूत कत सकता है। एक बार च्ानीदात वकील एक महिलाको दूह लाये । 
उन्होंने कहा कि बह कानकर बतलायेगी । उसके पास नये कामोको सीख छेनेमें 
भवीण एक भाधमवानी जेजे गये, लेकिन हनर हाथ न जाया । 

उम्य दीतने लगा। से अ्वीर हो उठा या। आश्ममें आनेवाले उन 
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लोगोको, जो इस सवधमे कुछ बाते कह सकते, भे पूछता, लेकिन कातनेका इजारा 
तो स्त्रियोका ही था। अ्रत कातनेवाली स्त्री तो कही किसी स्त्रीकों ही मिल 
सकती थी । 
सन्‌ १९१७की भडौचकी शिक्षा-परिपद्मे गुजराती भाई मुझे घसीट 
ले गये। वहा महासाहसी विधवा वहन गगावाई हाथ लगी। वह वहुत पढी- 
लिखी नहीं थी, ठेकिन उनमें साहस भौर समक्ष क्षिक्षित बहनोमे साधारणत 
जितनी होती है, उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवनमेसे छुम्माछतकी जड 
खोद डाली थी और वह निडर होकर अत्यजोसे मिलती तथा उनकी सेवा करती 
थी। उनके पास रुपया-पैसा था, लेकिन उनकी अपनी आवश्यकता बहुत थोडी 
थी। उनका गरीर सुगठित था और चाहे जहा अकेले जानेमे वह तनिक भी 
सकोच नही करती थी । वह तो घोडेकी सवारीके लिए भी तैयार रहती । इस 
बहनसे मेने गोघराकी परिपदुमे विशेष परिचय वढ़ाया। मेने भ्पनी व्यथा 
उन्हे कह सुनाई भौर जिस तरह दमयती नलकी तलाश में घूम रही थी उसी तरह 
) चरखेकी खोजमे घृमनेकी वात स्वीकार करके उन्होने मेरा बोन्न हलका कर दिया | 
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गुजरातमें खूब घूम चुकनेके बाद गायकवाडी' राज्यके बीजापुर गावमे 
गगावहनको चरखा मिला । वहा वहुतसे कुटुबोके पास चरखा था, जिसे उन्होने 
टाडपर चढाकर रख छोडा था, छेकिन भगर कोई उनका कंता सूत ले ले और उन्हे 
पूनिया वरावर दी जाय तो वे कातनेके लिए तैयार थे । गगावहनने मुझे ख़बर 
दी भौर मेरे हर्षका पार न रहा । पूनी पहुचानेका काम कठिन जान पडा । स्वर्गीय 
भाई उमर सुबानीसे वातचीत करनेपर उन्होने भ्रपती मिलसे पूनिया पहुचानेकी 
जिम्मेदारी भ्रपनें सिर ली। मैने ये गगावहनके पास भेजी | इसपर तो सृत 
इतनी तेजीसे तैयार होने लगा कि में थक गया । 

भाई उमर सुवानीकी उदारता विशाल होते हुए भी आ्राखिर उसकी 
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मीमा थी । पूनिया प्रीदकर हेनेमे मुझे सकोच हुआ । भौर मिलकी पूनिया 
लेकर कातनेमे मुझे वहूतर दोष प्रतीत हुआ । झगर मिलकी प्रूनिया छेते हैं तो 
फिर सूत लेनेमे वया बुराई है ? हमारे पुरखाझोंके पास मिलकी पूनिया वहा थी * 
किस तरह पूनिया तैयार करते होगे ? मैने गरगावहनकों सुझाया कि वह पूनिया 
बनानेवाले कोढ्डें । उन्होनें यह काम अपने सिर लिया । एक पिजारेको ढूढ़ निकाला 
उसे हर महीने ३५) या इससे भी झधिक वेतनपर निभुक्त किया । उसने वालकोकी 
पूवी बनाना सिजलाया । मेने रुईकी भीख भागी । भाई यशवतप्रसाद देभाईने 
हईकी गाठे पहुचानेका काम अपने जिम्मे लिया। भव गगावहनते काम एकदम 
बचा दिया। उत्होने बुनकरोंकों श्रावाद किया भौर कते हुए सूतकों घुनवाना 
गूल किया। न्रव तो वीजापुरकी सादी मगहूर हो गई । 

दूसरी भोर भ्रव आश्वममे भी चरत़ा दासिल करनेमे देर न लगी । मंगत- 
लाल गावीने श्रपनी शोवक शक्तिसे चरखेमे सुधार किये भौर चरले तथा तकले 
ग्राश्ममे तैयार हुए । प्राश्रमकी लादीके पहछे थानपर फ्री गज १०“) जे 
शाया । मेने मिश्रोके पास मोटी, कच्चे सूतकी खादीके एक गज टुकडेके १“) 
यम्रल किये, जो उन्होने खुशी-चुशी दिये । 

वधईमें में रोग शैय्यापर पडा हुआ था, लेकिन सबसे पूछा करता। वहां 
दो फातनेचाली बहने मिली । उन्हें एक सेर यूतपर एक रुपया दिया । में प्रभी- 
तक सादीशास्तम अवे जैसा था । मुझे तो हाव-कता यूत बाहिए था भर कातने- 
बाजी स्तिया चाहिए थी। गगावहन जो दर देती थी उससे तुलता करते हुए 
मुन्ते मासूम हुआ वि में ठगा जा रहा हू । वे वहन कम लेनेको तैयार ने थी, इसलिए 
उन्हें छोड देना पठा, लेदिन उनका उपयोग तो था ही । उन्होने श्री श्रवततिकावाई, 
रमायाई बामदार, श्री धक्रताल बेकर की माताजी भोर भ्री वसुमती बहतकों 
पातना सिलाता भर मेरे कमरेमे चरवा गृज उठा । अगर में यह कहू कि इस 
मपने मरे रोगीसे निरोगी वनानेमे मदद पहुचाई, तो अत्युविन मे होगी । यह 
सच है फि यह स्पिति मानसिक है। लेकिन मनृष्यकों रोगी या मीरोग वलामेंमे 
मत्रा टिटा बौन कम हैं? जंने भी चरलेकों हाथ लगाया, छेकिन इस समय 
में इसमे श्ांगे नही यह सपा था । 


पग उपान बट उठा + यहा हाथा। पूनिया कहासे मिले ? श्री रेशशबर 
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जौहरीके वंगलेफे पाससे तातकी भावाज फरता हुआ एक धुनिया रोज निकला 
करता था। मेने उसे बुलाया । वह गद्टे-गहियोकी रईं धुनता था। उसने 
पूनिया तैयार करके देना मजूर किया, लेकिन भाव ऊचा मांगा भर मैने दिया 
भी | इस तरह तैयार सूत्र मेने वैग्णवोडो कुरजीकी मालाके लिए पैसे छेकर 
बेचा भाई शिवजीने बवईमे नरसागाता खोगी। इस प्रयोगमे रुपये ठीक- 
ठीक सर्च हुए। श्रढ्धालु देशभपतोने स्पये दिये और मैने उन्हे खर्च किया । 
मेरी नश्न सम्मतिमं यह खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे वहुत कुछ सीखनेकों 
मिला; साथ हो मर्यादाकी माप मिली । 

श्रव में एकदम खादीमय होनेंके लिए भ्रधीर हो उठा। मेरी धोती देसी 
मिलके कपडेंकी थी। धीजापुरमें श्रौर भ्राश्रममे जो खादी धनतो थी वह बहुत 
मोदी झौर तीस इंचके भ्र्जकी होती थी। मेने गगावहनकों चेताया कि भ्रगर 
वह पेतालीस इच भ्रजंकी खादीकी धोती एक महीनेके भीतर न दे सकेगी तो 
मुझे मोटी खादीका पा पहनकर काम चलाना पडेगा | गगावहन घवराई, उन्हें 
सह मीयाद कम मालूम हुई, लेकिन हिम्मत नही हारी । उन्होने एक महीनेके 
भीतर ही मुझे पचास इच श्र्जका धोती-जोडा ला दिया भौर मेरी दरिद्रता दूर 
कर दी । 

इसी बीच भाई लद्ष्मीदास लाटीगावसे प्रत्यज माई रामजी भौर उनकी 
पन्‍नी गगावहनकों श्राथ्ममे लाये झौर उनके वर लंबे अर्जकी खादी वुनवाई । 
सादीके प्रवारमे इस दपतीका हिस्सा ऐसा-वैसा नही कहा जा सकता। उन्हीने 
गुजरातमे भौर गूजरातके वाहुर हाथ-कते सूतको बुननेकी कला दूसरोकों सिखाई 
हूँ। यह निरक्षर लेकिन सत्ठ्ृत वहन जब फरघा चलाने बैठती है तो उसमे 
इतनी तल्लीन हो जाती है कि इधर-उधर देखनेंकी या किसीके साथ वात करनेकी 
भी फुरसत अपने लिए नहीं रहने देती । 
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8१ 
एक संवाद 


जिस समय स्वदेश्ीके नामपर यह प्रवृत्ति भुरू हुई उस समय मिल 
मालिकोकी घोरने मेरी जूब टीका होने चगी । भाई उमर चुवानी स्वय होगियार 
सावबान 


भर सावधान मित्न-मानिक थे, इसलिए वह अपने जानसे तो मुझे फायदा पहुचते 
ही थे, छेक्नि माथ ही वह दूसरोंके मत भी मुझे सुनाते थे । उनमेंके एक मितत- 


मालिवर्क दलीलका असर भाई उमर सुवानीपर भी पश्ा और उन्होने मुझे उनके 
पान ले घलतेरी वाल कह । मेने उनकी इस बातका स्वागत किय्रा और हर 
उन मिल-मालिवके पास गये। उह कहने लगे--- 

“बह तो भाप जानते है न कि आपका स्वदेशी आदोलन कोई पहर 
आ्रादोज़न नहीं है ? " हर 

मैने जदाव दिया-- "जी हा।” फै 

“ आप यह भी जानते है कि वग-भगक्े दिनोगें स्व॒देशी-परवोलनते खुब 
जोर पढ़ा था ? इस ब्रादोननसे हमारी मिलोने खूब लाभ उठाया था श्रौर 
पपरटे्ी वीमन बटा दी थी, जो काम नही करला चाहिए, वह भी किया घा। 

“ मैंने वह सब सुना है, भौर नुनकर दुखी हुआ हू । ” 

“में आपके हु पको समझता हू, केक्नि उसका कोई कारण नही है। , 
हम परोपतारके निए अपना व्यापार नहीं करते है। हमे तो नफा लावा है! 
उपने मिलरे भागीदारों (मेयर होल्डरो)को जबाब देना है। कीमतका आषार 
हो हनी चीज़ माग है। इस नियमके विनाफ कोई क्या कह सकता है ? 
पगालियोल पह उवध्य ही जान लेना चाहिए था वि उनके प्रादोलममे स्वसे 
वररेरी कीमत जरगर ही बहेगी ० पे 
हर “देतो 22.3 समान मी श्र हो ब्िव्वान कर डेनैबाले हहरे, ध्मा. 
ड्टने यह भान लिया था कि मिलनमालिवः एकदम स्वार्यी नहीं बन जाव* 
देगती रनी देसे ही नही, और न कमी न्चदेशीके नामपर विदेशी वत् ही बेचेगे : 

हे पढ़ झावृम दा हि श्राप ऐसा मानने है इसीलिए मेने आपके 
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, चल हीं रहा था। स्वर्गीय मौलाना अब्दुल बारी वगैरा की 

रस विपयमे खूब बहस हुई । इस वारेमे खास 8 खो िआ कि विच्षर होते 
हा 

आर 


| कि मुसलमान जाति भौर भ्रहिसाका किस हद तक पालन जज है/भ्रौर 
खर यह फैसला हुआ कि एक हृदतक बतौर एक नीतिके 888 
कोई हर्ज नही भौर यह भी तय हुआ कि जो एक वार भरहिसाकी प्रतिज्ञी ले ले, 
दह सचाईसे उसका पालन करनेके लिए वधा है। आखिर प्रसहयोगका प्रस्ताव 
खिलाफत कान्फ्ेंसमे पेश किया गया भर लबी वहसके वाद वह “पास हुआ | 
"ओर याद है कि एक बार उसके लिए इलाहाबादम सारी रात सभा होती रही । 
शुरु-शुरुमें स्व० हकीम साहवको शात्तिपुर्ण असहयोगकी शक्‍्यताके सबधमे 
शक्रा थी, लेकिन उनकी शका टूर हो जाने पर वह उसमे शामिल हो गये भर 
उनकी मदद वहूत कीमती साबित हुई । 
इसके वाद गृजरातमे राजनैतिक परिपद्की बैठक हुई। इस परिपद्मे 
टी असहयोगक। प्रस्ताव रखा | परिषद्‌म प्रस्तावका विरोध करनेवालेकी 
शहली दलील यह थी कि जवतक काग्रेस असहयोगका प्रस्ताव पास नहीं करती 
है तवतक प्रातीय परिषदोको उसके पास करने का भ्रधिकार नही । मेने जवाबमे 
कहा कि प्रततीय-परिपदे पीछे पैर नही हटा सकती, लेकिन भागे कदम बढानेका 
अधिकार तो तमाम भ्रधीन सस्थाझ्ोको है, यही नही, वल्कि भ्रगर उनमे हिम्मत 
हो तो ऐसा करना उनका वर्म भी है , इससे तो प्रधान सस्थाका गौरव बढता है । 
इसके बाद प्रस्तावके गुणदोपोपर भी अच्छी भौर मीठी बहस हुई। फिर मत 
लिये गएऔर बडे बहुमतसे असहयोगका प्रस्ताव भी पास हो गया । इस प्रस्तावके 
पास होनेमे झव्जास तैयवजी और वल्लममाईका वहुत वडा हिस्सा था। अव्वास 
' गहुव अध्यक्ष थे भौर उनका झुकाव असहयोगके प्रस्तावकी और ही था । 
महासमितिने इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए काग्रेसकी एक खास 
क्‌ १९२०के सितवर महीनेंगे बुलानेका निश्चय किया । बहुत बडे पैमानेपर 
प्रिया हुईं। लाला लाजपतराय भ्रच्यक्ष चुनें गये । बवईसे खिलाफत भौर 
ग्रेस स्पेशलें छूटी । कलकतेमे सदत्यो और दर्शकोका बहुत बडा समुदाय 


इट्ठा हुआ । 
मौलाना शौकतभझलीके कहनेपर मेने असंहयोगके प्रस्तावका मसविदा 
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रैलमे तैयार किया । इस समयतक मेरे मसविदोमे शातिमय गब्द प्राव नहीं 
शथ्राता था। में अपने भावणोमे उसका उपयोग करता था । लेकिन जहा अकेले 
मृसलमान साइयोकी तमा होती वहा शात्तिमय शच्दसे में जो-कुछ समझाना 
चाहता, समझा नहीं सकता था, इसलिए मेने मौलाना अवुलकलाम भ्राजादसे 
इसके लिए दुसरे शब्द पूछे। उन्होने वाम्ममन' शब्द वतलाया भौर असहयोग- 
के लिए 'तर्तें मवालात' भब्द सुझाया । 

इस तरह जब गृजरातीमें, हिंदीमें, हिंदुस्तानीम अ्ंसहयोगकी भाषा 
मेरे दिमागमे तैयार हो रही थी उसी समय, जैसा कि में ऊपर फह चुका हूं, काग्रेस- 
के लिए एक अस्ताव तैयार करनेका काम मेरे जिम्मे भ्राया । उस प्रस्तावमें 
बातिमब' जब्द नहीं भा पाया था। प्रस्ताव तैयार कर चुकनेपर ट्रेनमें ही मेने 
उसे मौचाना मौकनश्रचीके हवाले कर दिया था । रात्तमे मुझे खयाल आवा कि 
खास झत्द भानिमय' तो अस्तावके मसविदेगेंस छूट गया है मेने महादेवकों 
ठगी समय जल्दीमे भेजा और कहलवाया कि छापनेके पहले उसमें 'भातिमय' 
नब्द भी जोद दिया जाय | मुझे याद भरा रहा है कि इस बब्दके जुडनेके पहले 
ही प्रस्ताव छृप चुका था। उसी रातको विपय-समितिकी बैठक थी, इसलिए 
वादम मुझे मसविदे में 'शातिमय' जब्द जोडना पठा । साथ हीं मेने यह भी महसूस 
किया कि झगर मैने पहलेसे ही प्रस्ताव तैयार न कर लिया होता तो वी कव्वाई 
होती । 

तिमपर भी मेरी हालन तो दयाजनक ही थी । मुझे इस बातका पता 

। नही भा वि' कीन तो मेरे अस्तावको पसद करेंगे और कौन उत्तके विशेषर् 
लिगे। मुझे इस वातका भी द्विलकुल पता न था कि लालाजीका झुकाव किस 
तरफ़ है। बसउत्ते पुराने प्रनुभवी णोद्धायण एकत्र हुए थे। विदुपी एस 
बेनेंद, पदित मालदीयजी, विजमराघचायार्, पंडित मोतीलालजी, देश 
बररा नेता उनमें भस्य ये । 

परे प्रस्ताव घिल्ाफ्त और परजावके अन्यायोक्ो लेकर है| असहंयोग 
हनी बात कही गई वी । थी विजयराधवाजायंको इतनेस सतोप ने हुमा 
उन पहला था, “प्रगर असहयोग करना हैं तो फिर किसो जास अन्यायको छैक 
हे उ्ी जिया जाय ?_ स्वराज्यता अनाय तो बडे-सेन्वटा भ्रन्याय है, इसे लेक 


» 32% 


बट 
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ही असहयोग किया जाना चाहिए | ” मोतीलालजी भी यह जोडना चाहते थे । 
मेने ठुरत ही यह सुझाव मजूर कर लिया मऔर प्रस्तावमे स्वराज्यकी माग भी जोड 
दी । लवीं, गर्भीर श्रीर कुछ तेज वहसके बाद असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया । 
सबसे पहले मोतीलालजी झ्ादोलनमे शामिल हुए। उस समय मेरे 
साथ उनकी जो मीठी बहस हुई थी, वह मुझे अवतक याद है। कही थोड़े जव्दोको 
बदल देनेकी वात उन्होंने कही थी भौर मेने वह मजूर कर ली थी | देशबघुको 
राजी कर छेनेफा वीठा उन्होने उठाया था | देशवधुका दिल असहयोगकी तरफ 
था, छेकिन उनकी बुद्धि उनसे कह रहीं थी कि जनता असहयोगके भारको सह 
नहीं सकेगी । देशवधु भौर लालाजी पूरे भ्रसहयोगी तो नागपुरमे बने थे । इस 
विशेष भ्रधिवेशनके अवसरपर मुझे लोकमान्यकी अनृपस्थिति बहुत ज्यादा 
खटकी थी। प्राज भी मेरा यह मत है कि भ्रगर वह जिंदा रहते तो अवश्य ही 
कलकत्तेके प्रसगका स्वागत करते । छेकिन अगर यह नही होता भौर वह उसका 
विरोध करते, तो भी मुझे वह मच्छा लगता भौर में उससे बहुत-कुछ रिक्षा ग्रहण 
3करता । मेरा उनके साथ हमेशा मतभेद रहा करता | छेकिन यह मतभेद 
मथुर होता था । उन्होने मुझे सदा यह मानने दिया था कि हमारे बीच निकटका 
सबंध हैं । ये पक्तिया लिखते हुए उतके अवसानका चित्र भेरी श्राखोके सामने 
घूम रहा है। आाथी रातके समय मेरे साथी पटवर्घनने टेलीफोन द्वारा मुझे 
उनकी मृत्युकी खबर दी थी। उसी समय मेने भ्रपने साथियोसे कहा था-- 
/ मेरी बढी ढाल मुझसे छित गई | ” इस समय असहयोगका आ्रादोलन पूरे जोर- 
पर था। मुझे उनसे श्राशवासन भर प्रेरणा पातेकी श्राशा थीं। भ्राखिर जब 
सहयोग पुरी तरह मूर्तिमान हुआ था तव उनका कया झस होता सो तो दैव 
ही जाने, केकिन इतना मुझे मालूम है कि देशके इतिहासकी इस नाजुक धघड़ीमें 
उनका न होना सबको खठकता था । 
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काग्रेसके विशेष अधिदेणनमें असहयोगका जो प्रस्ताव पास हुमा! 
वायपुर वाले वाण्कि प्रधिवेशनमें उसे कायम रखना था। कलकत्तेकी तर 
सासपुरमे भी अगस्य झादमी इकट्ठे हुए थे। भ्रभी प्रतिनिधियोंदी सस्या! 
निम्चय नहीं हो पाया था, तिसपर भी, जहातक मुझे याद है, उम समय चौः 
हजार प्रतिनिधि भाये ये। लालाजीके आपरहमे स्कूलो-सबधी अ्रस्तावमें थो. 
परिवर्तन करना मेने मजूर कर लिया था । देशवधुने भी थोडा फ्रेर-वदल करव्‌- 
था भौर पासिर अदिसात्मक भतहयोगका प्रस्ताव सर्व-सम्मतिसे पास हआ थे 

इसी बंठ्कमे काप्रेसके विवानका प्रस्ताव भी पास करवाना या । वि" 
का मसविदा तो मेने विशेष भ्रधिवेशनमें है रख दिया था, इसलिए वह प्रका,' 
हो चुका था झौर उसपर काफी वहस भी हो चुकी थी। श्री विजयाराघब५ 
इस भधिवेशनके सभापति थे । विवानमें विषय समितिने एक हो महत्त्वका परि 
किया था। मेंने प्रतिनिधियोकी सत्या पद्रह-सौ रक्खी थी, उसके बदले ह._ 
समितिने उसे छ हजार नियन किया। मेरे विचारमें यह कार्रवाई विदा वि 
की गई थी। इतने वर्षोके अनुभवके वाद भी मेरा तो यही मत है। वह 
प्रतिनिधियोंने अधिक अच्छा काम होता है, अथवा प्रजातत्रका अच्छी तरह नि 
होता है, इस कल्पना को मे एकदम द्यमयूर्ण मावता हैं। अगर पद्रह-सौ प्रतिरि 
मनके उदार, प्रजाके स्वत्वदी रक्षा करनेवाले और प्रामाणिक हो, तो वे  हः 
जेंे-तैसे चुने गये प्रतिनिधियोकी अपेला प्रजातवकी अधिक भअच्छी तरह रक्षा 
सकते हैं। अजातत्रकों निवाहनेके लिए जनतामे स्वतंत्रताकी, स्वामिमार 
अर ऐंप्पर्तों सावना तथा भच्छे और सच्चे प्रतिनिधियोको चुननेका झापह हूं 
चाहिए। छेक्तिन सल्याके मोहमे फनी हुई विपय-समितिकों तो छ हजा 
भी ज्यादा प्रतिनिवियोकी जरूरत थी । इसलिए छ हजार त्तो समझौतेके तौर 
कायम रहे ) 


कारेममे स्व॒राज्यके ध्येयपर भो बहस हुई थी। विधानके एक निय 
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उम्राज्यमे रहकर अथवा उससे बाहर होकर, जैसी स्थिति हो, स्वराज्य प्राप्त 
“रनेकी बात कही गई थी। काग्रेसमे एक दल ऐसा भी था, जो साम्राज्यमें 
इकर ही स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था । इस पक्षका समर्थन पद्ित मालवीय- 
! और श्री जिनाने किया था, परतु उन्हे श्रधिक मत नही मिल सके । विधानमे 
; यह बात कही गईं थी। कि शाति झौर सत्य-रूप साधनोके द्वारा हू स्वराज्य 
ज्त किया जाय । लेकिन इस शर्तेका भी विरोध किया गया था । कांग्रेसने 
रोबको नामजूर किया और सारा विधान सुदर बहसके बाद पास हो गया । 
विचारमे अगर लोगोने इस विघानपर प्रामाणिकतापुर्वक और उत्साहसे भ्रमल 
"गा होता तो उससे जनता को बडी शिक्षा मिलती और यह भी सभव था कि 
उर के हारा स्वराज्य प्राप्त हो जाता | लेकिन यहा इस विषयकी अ्रधिक चर्चा 
ग॒श्रप्रासगिक है । 

हसी सभामे हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य, अभ्रछृतोद्ार भौर खादीके सबधमे भी 
५६ 'व प्रात हुए थे । तभीते मत्तृश्यताके बल्चककों हुर करनेका भार कांग्रेसके 
मदस्योने अपने जिम्मे लिया है और खाददीके हारा कांग्रेसने अपना सबंध 
गरनके अभ्रस्थिषजर गरीब लोगोके साथ जोडा है। खिलाफतके सवालको 
असहयोग करना और उसके द्वारा हिंदू मुस्लिम-एकता साधनेकी कोशिश 

| भी कांग्रेसका एक वडा काम था । 5 


88 


पूर्णाहुति 


'" श्व इन अब्यायोको बद करनेका समय आ पहुचा है, इससे आगेका 
। जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि जनता उसके विषयमे कुछ 

। न जानती हो, सो बात नही । और सन्‌ १९२ १के सालसे तो मे कांग्रेस नेताओ्ो- 
के साथ इतना हिल-मिलकर रहा हू कि कोई बात ऐसी नहीं है, जिसका यथार्थ 
वर्णन में उनका जिक किये बिना कर सकूँ । ये सबंध भमी ताजे ही है । भ्रद्धानदजी, 
देशबधु, लालाजी, भौर हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी सौभाग्यसे 
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दूसरे बहुतसे नेना अभी मौजूद है। प्राग्रेमके महापरिवर्तनके बादका इतिहास 
तो भ्रमी तैयार ही हो रहा है। मेरे मृख्य प्रयोग काग्रेमके द्वारा हो हुए है, इमलिए 
उन प्रयोगोका वर्णन करते समय वेताझ्रोका उल्ठेस करना श्रनिवार्य है। 
भ्रौवित्यकी दृष्टि से भी इन वानोका वर्णन मुन्ने भ्रमी नहीं करना चाहिए । भर जो 
प्रयोग भ्रभी हो रहे है, उनके सत्र वमे मेरे निर्णय निः्चयात्मक नहीं कहें जा सकते, 
इसलिए भी इन प्रव्यारोको फिलहाल बद कर देना ही में अपना कर्तव्य समगता 
हूँ। अगर यह कहू कि मेरी लेखनी ही भागे टहनेते इन्द्र करती है, तो भी 
अन्युविन ने होगी ॥ 

पाठकोरे विदा मागने हुए मुझे दु ख होता है । मेरी दृष्टिमे मेरे प्रयोग 
बहुत कीमनी है । मुझे पतन्रा नही, में उनका यथायें वर्णन कर सरा हू या नहीं। 
मेंने भ्रपती भोरसे तो ठीक-ठीक वर्णन करनेमे दुछ उठा नहीं खसा है। मेने 
भत्यकों जिस सपमे देखा है भौर जिस राहसे देवा है, उसे उसी रुपमे, उत्ती राह्मे 
वतानेकी हमेशा कोशिश की है। भौर साथ ही पाठकोंके सम्मुख उन वर्णनोको 
रखकर मैने अपने चित्तमे शातिका अनुभव किया है, क्योकि मुझे उनसे श्राशा, 
रही हैँ कि उनके पढनेसे पाठकोंके हृदयमें सत्य भौर अ्रहिसाके प्रति अविक घडा। 
उन्पन्न होगी । 

सत्यमे भिन्न किसी परमेदवरके अम्तित्वरा मुझे अनुभव नहीं। अगर 
पाठ्कोफ़ों इन अव्यायोके पन्ने-पन्नेमें यह प्रतीतति न हुई हो, कि सत्यमय बननेंके 
लिए भ्रहिसा ही एक राजमार्ग है तो में अपने इस प्रयत्नकों व्यर्थ समझूया | 
प्रयत्न भरे ही व्यर्थ हो, लेकिन यह वचन व्यर्थ मही है। मेरी अ्रहिसा सच्ची 
होने हुए भी अ्रभी कच्ची है, भपूर्ण है। इसलिए मेरी सत्यकी झाकी उस सत्यरुपी 
नूमेंके तेजकी एक किरण-मात्र के दर्णनके समान है, जिसके तेजका अदाज हजारो 
सावारण भूयोंको इकट्ठा करमेपर भी नहीं हो सकता । भरत अ्रवतपके मेरे 
पयोगोके भावारपर इतना तो में प्रवरय रुह सकता हू कि इस सत्यका सपूर्ण 
दर्शन सपूर्ण अहिसाके भ्रभावमे ग्रणतय है | 

ऐसे व्यापक सत्यनारायणक्े प्रत्य्ष दर्शनके लिए प्राणी-मान्रके प्रति 

ँत्मकत्‌ ( अपने समान ) प्रेमकी बड़ी भारी जरुरत है। इस सत्यको पानेकी 
था करनेवाला मनुष्य जीवतके एक भी क्षेत्रस वाहर नही रह सकता। यही 
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कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनैतिक क्षेत्रमे घमीट छे गई । जो यह कहते 
है कि राजनीतिसे घर्मका कोई सबंध नही है, में निसकोच होकर कहता हू कि 
वे धर्म को नही जानते और मेरा विश्वास है कि यह वात कहकर में किसी तरह 
विनयकी सीमाको लाघ नही रहा हु । 
बिना आत्मथुद्धिके प्राणीमात्रके साथ एकताका अनुभव नही किया 
जा सकता । और ग्रात्मशुद्धिके श्रभावमें परहिसा-धर्मका पालन करना भी हर 
तरह नामुमकिन हूँ । अशुद्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमे असमर्थ रहता है, 
इसलिए जीवन-पयके सारे क्षेत्रोमे शुद्धिकी जरूरत रहती है। इस तरहकी 
शुद्धि हमारा साध्य है, क्योकि व्यक्ति और समष्टिमे इतना निकटका सवध 
है कि एककी गुद्धि भ्रनेककी शुद्धिके वरावर हो जाती है। और व्यवितगत 
कोशिग करनेवी ताकत तो सत्य-नारायणने सव किसीको जन्म हीसे दे दी है । 
लेकिन में तो पल-पलपर इस बातका अनुभव करता हु कि शुद्धिका यह 
भार्ग विकट है । शुद्ध होनेका मतलव तो मनसे, वचनसे, झौर कायासे निविकार 
(होना, राग्र-हेप श्रादिमे रहित होना है। इस निविकार स्थितितक पहुचनेके 
लिए प्रतिपल प्रयत्न करनेपर भी मैं उस तक नहीं पहुच सका हू । इस कारण 
लोगोकी प्रद्यसा मुझे भुला नहीं सकती, उठाटे वहुधा मुझे बुरी लगती है। में तो 
मनके विकारोका जीतना, सारे ससारको शस्त्र-युद्ध करके जीतनेसे भी कठिन 
समझता हू । भारतमे आनेके बाद भी मेने भ्रपनेमे छिपे हुए विकारोको देसा 
है, देखकर घमिदा हुआ हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हू । सत्यके प्रयोगोको 
करने हुए मैने मुसका भ्रनुभव किया है, ग्राज भी उसका अनुभव कर रहा हू । 
लेकिन मे जानता हू कि अभी मुन्ने वीहड रास्ता तय करना हैं। इसके लिए मुने 
जशून्यवत्‌ बनना पडेगा। जबतक मनुप्य खुद होकर अपने आपको सबसे छोठा 
नही मानता है तवतक मुक्ति उससे दूर रहती है। अहिंसा नम्रताकी पराकाष्ठा है 
उसकी हद है। श्लौर यह अनुभव-सिद्ध बात है कि इस तरहकी नम्रताके बिना 
मुवित वाभी नहीं मिल सकती । इसलिए अभी तो ऐसी नप्नता पानेकी प्रार्थना 
करते हुए और उसमे ससारमे सहायताकी याचना करते हुए मे इन भव्यायोकों 
समान्त करता € । 


समाप्त 


